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पन्‍मति ज्ञानपीठ फे सुख्तर ओर चमकीले प्रकाशनों का समाज से जो 
समादर हुआ है. जो प्रशंसा हो रही 6. उस पर हमे अभिसान तो नही, परन्तु 
गहरा सनन्‍्तोप अवश्य हे। 


जानपरीठ न आज तक जो साहित्य सेवा की है, वह उदार एवं निष्पक्ष 
भाव से की हद । यह सब श्रद्धेय उपाध्याय कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी महाराज की 
डदात्त प्रेरणा ओर डिशा-दशन का ही सुफल है । 


ज्य-वबाणी' के झप्र में एक नव्य एवं भव्य प्रकाशन प्रेमी पाठकों के 
कर-कसलो से समर्वित है । प्रकाशन केसा है ? यह मे क्‍या कहूँ ? पाठक स्वयं ही 
इसका निर्णय कर सकेगे । 


“जय-बाणी' राजस्थान के एक सहान्‌ तपःपूत सन्‍त की अमर कृति है। 
भाषा कैसी हैं ? इसकी अपेक्षा उसमे भाच केसे है ? इस पर यदि ध्यान दिया 
गया, तो निश्चित ही पाठक पस्तुत काव्य-सागर से से चसकीले सोती पा सकेंगे । 
त्याग ओर तपरया के तथा विचार और विवेक के रत्त-कण पा सकेंगे । 


हिल चऔ रो [8] रु हक.) कहां ०. ५ बिक ५ 
श्रद्धेय पूज्य श्री जयमलजी महाराज कौन थे, कहां के थे, केसे थे ? इस 
सम्बन्ध मे प्रेमी पाठक उपाध्याय श्री जी सहाराज की भूमिका को पढ़कर अपनी 
जिन्नासा को शान्त कर सकेगे । 


प्रस्तुत अ्न्थ का सम्पादन, संकलन ओर आकलन पणिडित प्रवर श्री 
सिमरीसलजी महाराज 'मधथुकर' ने किया है। राजस्थान के सन्‍्तों में 'सघुकर' 
जी स० का अपना एक विशिष्ट स्थान है-विचार से भी और आचार से सी। 
प्रस्तुत सस्पादन से आपके पासणिडित्य की छाप रपष्ट है| आय स्वयं सी एक कबि 
है | कवि होकर काव्य का आकलन करना-सौने मे, सुगन्ध है | 'जय-वाणी का 


धर 
५ 


यह सुन्दर सम्पादत, ज्ञानपीठ से प्रकाशित करते हुए मुझे महान ह है, कि क्षेत्र- 
पक्ष से राजस्थानी तथा भाव-पक्ष से विश्व सन्‍त की यह अमर कृति राजस्थान फरे 
लोगों के लिये ही नहीं, अपितु विश्व मानवता के लिए मंगलमय सिद्ध होगी ! 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशन भे श्रीमान खींवराजजी चोरड्रिया (नोखा- 
सद्रास) श्रीमान वचनमलजी सुराणा (कुचेरा-सिकंदराबाद) श्रीमान्‌ बादरमलजी 
भुरुट (नागौर-हाथरस) की ओर से क्रमशः ३१००) ४००) ४००) की 
सहायता मिली है, तद॒थ ज्ञानपीठ की ओर से उक्त बन्धु भूरि-भूरि धन्यवाद 
के पात्न हैं। 


सोनाराम जैन 
विजयादश्मी ॥ 20 
सं० २०१६  । 
४ सन्मति ज्ञानपीठ, लोहामंडी आगरा 
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कवि और कविता मृल्यांकन 
प्हि 


भारतीय संस्दृति का मल पनन्‍्द्र ई>सन्‍्त जीवन । सन्‍्त जीवन से बढ़ 
कर यहां पवित्र अन्य कौन बस्तर? सन्त क्‍या £ ) विचार में आचार, ओर 
पआ्याचार में विचार । सन्‍त फा जीवन वियेक और क्रिया का-सुन्दर, सरस ओर 
पावन संगस (। भारतीय ज़न-चेतना सन्त की भक्ति करती हैं, सन्त की पूजा 
करती है, सन्‍्त का समादर करती हैं। प्यों ? क्‍योंकि सन्त के तपःपूत जीवन से 
उसे प्रेरणा मिलती है, दिशा-इशन मिलता टै। सन्‍त जीवन एक आलोक-स्तस्भ 
है, जिसके चारों ओर प्रकाश किरिएें घिखर रही हैं। संसार अरण्यानी में भूले- 
भटके राह्दी-उसम श्रालोफक फो पाकर अपने गन्तठ्य मार्ग का निणय फरते है । 


सन्त संस्कृति का प्रभाव चह व्यावक हैं। काश्मीर से कन्या कुमारी 

अटक से कटक तक-भारत में सबंन्र ओर सत्य से सन्‍त जीवन का सौरभ फेलता 

हा है। भारत का हर प्रान्त सन्त प्रेरणा से अनु-प्राणित रहा हैं । दक्षिण भारत 

के सतेज्न सन्‍त जीवन से कोन प्रभावित न होगा ! गुजरात ओर महाराष्ट्र के 

सन्‍तो की ज्योति से कौन इन्कार करेगा ? उत्तर-भारत ओर सध्य-भारत के 

सन्‍्तों के अमर जीवन संगीत को कौन न सुनेया ? पंजाब के सन्‍्तों की जीवन 
गाथा को किसने नहीं सना ? 


ओर राजस्थान ? बह तो एक प्रकार से सन्‍्तो का देश ही है। रण-बांकुरे 
राजस्थान के वे अल-वबेले मस्त सन्‍त जो अपनी जीवन ज्योति से जन-जन के सन 
को जाग्रत करते रहे,--कौन उन्हे भुला सकेगा ? वह राजस्थान, जिस मे मीरा 
जन्मी थी, जिस में उत्पन्न मीरा की स्वर-लहरी सम्पूर्ण भारत मे बिखर गई थी । 
सन्त दादू की वह उदात्त विचार धारा; जिस से राष्ट्र कवि रविन्द्र भी प्रभावित थे 
वीर राजस्थान के उन अध्यात्म वीर सन्‍्तो की अमर देन चिर-नवीन है । राजस्थान 
अमर है। जब तक उसके सन्‍्तों की वाणी का जादू-भरा स्वर उसके कण-कण 
मे मखरित है | राजस्थान के अमर सन्‍्तों ने भारतीय संस्कृति को अपनी राजस्थानी 
भाषा में जो विचार सम्पत्ति दी है, घह इतिहास मे अमर है । अमर रहेगी । 


राजस्थान के उन्ही तेजस्वी एवं जीवन-स्गात फे उद्गाता सन्‍्तो से से 
एक तपः-पूत असर सन्त का परिचय हम इन प्र॒ष्ठों में देना चाहते है | जिसने उभरते 


प् 


योवन मे ब्रह्मचय के असि-धांरा-त्रत को अद्भीकार किया, कौटुम्बिक मोह को विश्व- 
प्रेम में परिवर्तित कर दिया और जीवन के प्रत्येक क्षण को आत्म-संशोधन की 
प्रक्रिया मे व्यतीत करते हुए भी माता सरस्वती के मन्द्रि मे अपनी श्रद्धा की एक 
सुरभित सुन्दर प्रसूतताआजलि समर्पित की । इस प्रसूताउजलि से हमारा आशय उनकी 
प्रस्तुत रचना-संग्रह 'जयवाणी' से है। परन्तु पाठक-मघुकर इस प्रसूना5जलि के 
पुण्य पराग का पान कर आप्यायित हो, इसके पहले ही उसके विनम्र सम्पक 
सन्त का संक्षिप्त जीवन परिचय देना अस्वाभविक न होगा । 


आचाये श्री जयमलजी महाराज ने अपने पुणय-जन्म से मरुप्रदेश के 
ल्ांबियाँ' ग्राम को अलंकृत किया था।_ इनके पिता का नाम 'मोहनदास' तथा 
माता का नास 'सहिसा' बाई था। एक संभ्रान्त परिवार की कन्या “लक्ष्मी' के 
साथ बाईस वर्ष की अवस्था मे उनका विवाह हो गया था। गोना होने वाला 
था कि किसी कार्य-बश वे 'मेड़ता' पहुँचे। उन्हे पूज्य श्री 'भूधरजी' महाराज के 
उपदेश सुनने का सोभाग्य प्राप्त हुआ । महाराज श्री के श्रीमुख से उन्होने सुदर्शन 
सेठ के त्रह्मचय ब्रत की अनन्य निष्ठा का संगीत सुना और फल स्वरूप बह वि० 
सं० १७८७ अगहन बदी दूज को दीक्षा लेकर साधु हो गये। अत्यन्त विस्मयावह 
था उनकी भावनाओ का वह परिवर्तन । एक ओर पत्ती के द्विरागमन 
की तैयारी और दूसरी ओर समस्त कुढ्ुस्ब परिवार के नेह मोह से सुह 
मोड़ कर मुनिमार्ण को स्वीकार कर लेना । परन्तु महापुरुष एवं सन्‍्तो 
की जीवन घाराओं की गति-विधि का क्रम कभी भी एक-सा प्रवहसमान 
दृष्टि गोचर नहीं होता है | फल स्वरूप श्री जयमलजी महाराज की इस भाव-धारा 
को भी हम प्रस्तुत सन्‍्त-जीवन घारा से अप्रथक रख कर ही देख रहे है ओर इसी 
कारण हमे उनका उक्त भाव परिवतंत तनिक भी विस्मग्र-विमुस्थ नहीं कर रहा 
हे । अस्तु 


नव दीक्षित साधु श्री जयमलजी महाराज ने दीक्षा लेते ही अपने जोवन- 
संशोधन की तैयारी प्रारभ करदी | उन्होने सोलह वर्ष तक अविरास एकान्तर तप 
का आचरण किया, जिससे एक दिन का उपवास, तो एक दिन आहार लेने 
का क्रम चलता रहा | इतना ही नहीं, वे अपने गुरु के स्वर्गारोहण के दिन से 
लेकर पचास वर्ष तक कभी सी लेट कर नहीं सोये । इस निरन्तर जागरूकता एव 
कठोर साधना से न केवल उन्होने अपने अखण्ड ज्योतिमेय आत्म-स्वरूप का 
विकास ही किया, अपितु आत्म-विकासी उपदेश एवं काव्य-रचत्ा द्वारा जन- 
साधारण एवं साहित्य की भी अपृव सेवा की । 


६ 


झपने जीवन के अम्तिस क्षणों का झआचार्य प्रवर को पहले से ही 
धआाभाम हों गया था। फलतः उनरेन शाश्वत शान्ति लाभ की कामना से एक 
गास की निरन्तर समाधि (संथारा) स्वीकार की और बि० सं० १८४३ की बैशाख 
शुक्ला चतुदंशी की पुण्य वेला मे नश्चर शरीर का उत्मर्ग किया और मरुभूमि 
की उस घर प्राण जनता के सरस मानम को अपने वियोग से सहसा मरुभूमि- 
विरस बना दिया । 


प्रस्तुत रचना. जिसका नाम जयबाणी है, इन्ही आचार्य श्री जयमल्लजी 
महाराज की अनुपम कृति है। उसे (९) स्तुति, (२) सज्काय, (३) उपदेशी पद 
तथा (४) चरित, चर्चा, दोहावली के रूप में चार खण्डो में विभक्त किया गया है । 


'स्तुति' खण्ड से उन्होंने अपने आराध्य देवो के संस्तवन से अपनी भंक्ति- 
भाव-भरित अनेकश रत श्रद्धाआ्जलियां गुम्फित की हें। 'सज्काय' खण्ड से आत्म- 
खातन्त्रय के मार्ग को प्रशस्त करने वाले अनेक गहन चिन्तनों को काव्यमयी 
भाषा से लिपिबद्ध किया गया है । इसी प्रकार 'उपदेशी पद' नामक खरड से 
अनेक आत्म-विकासी एवं सानवीय नेतिक घरातल को समुन्नत करने वाले उय- 

देश महज-सुबाध शैली में प्थित किये गये है। ओर अन्तिम खण्ड से जिन 
मसहान आत्माओ के पावन घरितों को काव्यास्त से सिंचित एवं भावित किया 
गया है, उनके जीवन्त चित्र आत्मा को असत्तू से सत्‌ की ओर, तमस से ज्योति 
की ओर एवं झ॒त्यु से अमरत्व की ओर ले जाने की अपूर्व क्षमता रखेते है | इसी 
भांति इस खण्ड की चर्चा एवं दोहाचली भी जीवन के अनेक उत्कपें-विधायक 
तत्त्वों से आपूर्ण है । 


यहां सक्तेप से श्री जयमल्लजी महाराज की अमर वाणी के काव्य सोदय 
तथा उसकी मूलगत भावना के सम्बन्ध से प्रकाश डालना अनुपयुक्त न होगा । 


पूज्य श्री जयमल्लजी महाराज का सन्त कवि हृदय श्री सीमंधर म्वासी 
(विदेह क्षेत्र के एक विद्यमान तीर्थछ्कर) का संस्तवत्त करता हुआ उनके पुण्य स्मरण 
पर बल देता है ओर एक स्थल पर कहता हैः-- 


“राच रहा सिथ्यासत सांही, 

ए रुले जीव चारू' गति मांही | 
सूला ने आणे ठामी, 

सुमरो श्री सीमंधर सामी ॥?" 


?. जयवाणी प्र० सं० ? २ (८) 


१८ 


कमि का आशय £ कि यह जीवात्मा अनाहठिकाल से संसार परिश्रमण 
फरता हुआ चारें गतियों के 'प्रमाद्य दुख्ों को भोग रहा है। दुःखों की ज्वाला 
में फुलमते रन पर भी यह उसके मूल कारण की तह तक पहुँच नहीं पाता। 
फलत: मिथ्या मांगे अपनाता रहता है और दुःखों की परम्परा उसका पिण्ड नहीं 
छोडती | कबि को जीवात्मा की इस स्थिति का यथार्थ परिचय हैं। यही कारण 
हैं कि वह सीसन्धर स्वामी के पुण्य स्मरण को उमके डुःखों के प्रतीकार का अमोघ 
साधन बतलाता है । 


कवि, श्री सीमन्धर स्वामी को आत्म एवं पर पदाथ्थों के यथार्थ स्वरूप 
का बोध करने वाली दृष्टि का दान करने वाला निष्फलंक आत्सा समानता है और 
संसारी जीवात्मा की दुःख गाया का मूल कारण उसकी अपनी आत्म-स्वरूप 
की विस्मृति सानता हैं| अपने आत्म स्वरूप का विस्मरण करने के कारण ही यह 
आत्मा पर पढार्थों से राग फरता है, उनमे ममत्व चुद्धि रखता हैं, उन्हे सुख का 
कारण मानता हैं ओर अन्त में सुखी न होकर स्वयं पक्लिष्ट होता हे । 


कवि सम्यस्टप्टि है। उसका तत्त्वदर्शन सम्यक्‌ है, ओर जीवात्मा से भी 
चह यही अपेक्षा रखता है कि वह भी आत्म एवं पर का सम्यकदर्शन करे और 
फिर पर-संग से मुक्त होकर आत्सा के सहज झुख स्वरूप को प्राप्त करने की चेष्टा 
करे। अत्तः इस प्रकार की दृष्टि का लाभ इृष्टि-सम्पन्न आत्मा से ही मिल सकता 
हैँ, अत: इसका श्री सीसंघर स्वार्सी का उक्त शुणगान चस्तुत्तः बड़ा ही अन्य हैं, 
जो स्वयं कवि की भी सम्यग्दष्टि-मम्पन्नता को इंगित करता हैं। 
एक स्थल पर कवि ने साधु के व्यक्तित्व का बडा सजीव चित्र अस्तुत 
किया है | उनका शब्द चित्र देखिए:--* 
“गुफ एक मुनिवर एहवाजी, बोले है अम्रत पेण । 
राग ने द्रेप केहसू' नहींजी, सकल जीवांरा सेण॥ 
साकर टाकर सम गिणेजी, सम गिणे धातु पाषाण । 
तृणु बत्रिया सरखा गिणेजी, नहीं खुशासद काण ॥ 
कोयक  बंदत. आयनेजी, कोयक निंदेत आय । 
कोंय्क छेदत कायनेजी, राग रोप न मन सांय॥ 


अर्थात्‌ साधु अपने अन्य अप्तामान्य गुर्णी फे अतिरिक्त हित-मित एवं 
सुधोषम सघुर भापी भी होता है। किसी भी प्राणी से राग-6प नहीं करता 


अं 


कि तन आज आन 
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ध्ोर सब जीयों फो सपधष्टि से देखता दै। उसे सधुर तथा अमधुर रस में हपे- 
विपाट? नहीं होता कोर सबण एवं पापाण फो भी वह समान दृष्टि से ही देखता 
है। चाहे कोर उसकी निन्‍्दरा करे, चाहे स्तुति करे तथा चादे उसे किसी प्रकार 
फी शारीरिक पीडा भी क्यो न पहुँचाय्रे, बह अपने सन से तनिक भी राग-रोप 
नहीं करता है । 

साधु फे जीवन का भला इससे अधिक व्यावहारिक आदेश और क्या 
शा पघकता ह€ | 


उनकी श्रद्धा में परिग्रह के प्रति तनिक भी आसक्ति नहीं है । वह परिग्रह 
को कर्म बन्‍न्धन का कारण आर संसार परिभ्रमण का बीज मानते है ओर मानते 
है कि इसके परित्याग के घिना यह आत्मा सदा सखी नहीं हो सकता। 


सन्‍्तो के सामान्य परसम्परा-गत मत के अनुरूप ही उनका भी मत है कि 
संसार के बड़े से बड़े संग्राम कनक एवं कामनी के कारण ही हुए है. कोई बिरला 
ही आत्म-जयी सन्त मोह-मसता को तोड़ कर इससे मुक्त रह सके हैं । 


इसीलिये उन्होने कहा है. कि आज के युग मे बड़े से बड़ा योगी और 
यति भी, जा अपने को साधु फहलाने से गोरव एवं गब का अनुभव करता है इस 
परिप्रह-पिशाच के वशवर्ती होकर पता नही. कितने जघन्य अपराध करता है। 
स्वयं कवि के शब्दों से ही उनका आशय देखिये 


“करमंतणों बंध परिश्रहों ए, पटकावे ससार के । 
चारो ही गति मांही ए, त्याग्यां हुवे भव पार के ॥ 
कनक कामनी कारणों ए, हुवे घणा संग्राम के । 
संत केई बच गया ए, तिश राख्यों मन ठाम के ॥ 
बड़ा बडा जोगी जत्ति ए, नाम घराव साध के । 
इश धन रे कारणे ए, करे घणा अपराध के ॥” 
कवि की दिवाली भी अलोकिक दिवाली है । उन्होंने 'दीवाली' शीर्षक 
रचना में उसका बड़ा ही भावपूर्ण चित्र अद्भित किया है । 
कवि का कथन है कि यदि दिवाली मनानी है तो दया रूपी दीपक में 
सम्यक्त्व रूपी ज्योति को प्रज्वलित करना चाहिये (कर्माश्रव-निरोध ) रूपी आव- 
रण से उसे आवबृत किया जाय | इस स्थिति मे आत्मा के साथ संबद्ध कम चक्र 
विगल्लित होगां ओर केवल ज्ञान का प्रकाश आलोकित हो उठेगा । दिवाली की 
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पालबिदना एमी में है कि भीतर का मोह्नगस उन्दिन्त हो और आत्मा में 
पाषाए शान उबीति प्रकाशगान से ।" 


५... दिवाली के दिन किये जाने वाले बष्टी-साते की प्रज्ञा के स्थान पर बह 
भेस प्रजा गकान का स्वच्छता के स्थान पर प्रकशुद्धि तथा पारिवारिक-नेह के 
स्थास पर धम सता को ही महत्व देते # | उनकी राष्टोक्ति ऐेखिये:--* 


"“धर्य दिवाली ने दिने, प्रजे बही लेखण ने दोत । 

ज्यू" तू धर्म न पूजले, दीपे अधिकी जोत॥ 

पर्व दिवाली आगणने, उजवाले हवेली ने हाट । 

इग तू ब्रत उज़बाल ले, बन्धे पुनां रा ठाट॥ 

धन धान त्रिया बालक सजन, वहाला लागें तोय । 

जैसो नेह कर घम स्‌ ज्यों मुगति तणा सुख होय ॥”? 

ने दामा धर्म की महत्ता का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है । 
उन्होंने मच्चा शूरवीर उसे बतलाया हैं, जो किसी से भी रोप नहीं रखता है । 
उत्तकी श्रद्धा मे सच्चा ज्षमा-शील ही अनायास भवमागर से पार उत्तर सकता 
हैं| उनकी सुनिश्चित उक्ति सुनिए:--२ 

“रीस न राखे केह सू, ते साचा सूरवीरो रे। 

भव सागर हलां तिरे, धरसी मन में धीरो रे ॥? 

यह मेला' शीर्षक रचना में कवि ने संसार और ग्राणी के परिज्ञन- 

स्वजनों के सम्बन्ध को एक 'पद्भुत मेले का रूपक विया है। कवि की दृष्टि से यह 
ससारी आत्मा परदेशी है और उमका संसार परदेश है। ज्िपत प्रकार पत्र मिलते 
ही परदेशी किसी भी बाधा विज्न की चिन्ता न करके परदेश से चल पढ़ता है। 
यही दशा कवि की दृष्टि में संसारी आत्मा के आयुष्य की समाप्ति पर 
एक भव से भवान्तर में जाने की है। जब आयुष्य ज्ञीण होता है तो इसे प्रत्येक 
परिस्थिति में प्राप्त पर्याय छोड़ देने के लिए विवश होना पड़ता है । प्रस्तुत तथ्य को 
कवि ने थोड़े ही शब्दों में बड़े सुन्दर ढंग से कह दिया है | कबि का कथन 
देखिये.--४ 

“परदेशी परदेश मे किणसू' करे रे मनेह । 

आया कागद उठ चले, आंधी गिणे नही मेह ॥” 
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'ज्ेतन ! चेत' नामक रचना में एक स्थल पर जाति-बाद की स्पष्ट शब्दों 
में भर्ल्ता करते हुए फद्मा है कि जो आत्मा उच्च-कुल से जन्म लेते पर भी जधन्य 
आचरण फरता है. उसे उछ्द-फुलीन नहीं कहा जा सफऊता हैं। साथ ही जो आत्मा 
नीच कुल में जम्म हनें पर भी उच्च पआआाचरण करता हैं, उसे उच्च-कुलीन ही 
माना जाना चाहिए। केवल ऊँच तथा नीच कुल मे जन्म लेने से आत्मा ऊंचा 
अथवा नीचा नही फहलाता । 
फबि की विवेक-बाणी सुनिए:--* 


« ऊचे कुल आय ऊपना रे. 

एतो हुआ रहे बड भींचो रे । 
साठा करतव लम्पटी अति घणा, 

ते तो लक्षण कह्दीजे नीचो रे ॥ 
नीचे कुल आय ऊपना, 

पिण ज्ञान विवेक शुद्ध धारो रे | 
तिका नीचा हीं ऊचा कष्या, 

सुद्ध समकित पामी सारो रे ॥? 


'मूरख-परूचीसी' से कवि ने संसार-मूढ मानव को आत्म हित साधन 
का बड़ा ही दिव्य सन्देश दिया है। उन्होने कहा है--“रे जडात्मन्‌ ! तुझे इस 
संसार में अत्यन्त जागरूक एवं सावधान रहकर आत्म-कल्याण की साधना में 
संज्म रहना चाहिए। क्योकि जब काल-भपट- कर तुझे ले-चत्लेगा, उस समय तेरे 
सगे स्नेही, पुत्र-पौत्र, पिता-काका, माता, बन्धु-बान्धव एवं स्तेही सब देखते ही 
रह जायंगे-कोई भी तुमे संरक्तण नहीं दे सक्रेगा । फिर तू कक्‍यों- इन सबसे आत्मीय 
बुद्धि रखकर आत्म-हित-साधन से विश्युख हो रहा है ९” .कवि के शब्दों में ही 
उन्तका भमद्भगलमय सन्देश सुनिए । बह कहते हैः--* 


« सगा सनेही बेटा पोतरा, ४ 
काका बाप ने माय। 
बंधव 'त्रिया रे 'देखता रहे, 
जब काल मभमपट ले जाय ॥” 


इसलिए केबि की संबोधना है कि आत्सन्‌ ! जब तक तेरी इन्द्रियां 
शिथिल नहीं हुई है, तेरे शरीर मे जरा ने आकर बसेरा-नही किया है और रोग 
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ने भी उसे अपना घर नहीं बनाया है. तू धर्मांचरण में संलग्न हो जा। न किसी 

की मनिंटा कर ओर'न अन्य किसी प्रकार की व्यर्थ की चर्चा मे ही भाग ले।. 
आत्मन्‌ तू सबको आत्मवत्‌ देख। इतना ही नहीं, यदि इस बात का ध्यान है ' 
कि तुमे दूसरे जन्म में ढुःखो की ज्वाला मे न कुलसना पड़े तो तू किसी से भी 

राग-द्वेप मत कर । कवि की श्रेयोसय संबोधना सुनिए:-- 


८ जिहां लग पांचू इन्द्रिय रे पर पड़ी, 
जरा न व्यापी रे आय । 

देह मांहि रे रोग न फेल्ियों, 
'तिहां लग धर्म. सभाय॥ 

निंदा विकथा रे सत कर पारकी, 
आप सांभमो रे देख । 

जो तू' पर-भव सों डरतो रहे, 

' तो किए सू' मत कर हेष ॥* 


ग कवि ने चरित-वर्णना मे अत्यन्त सजीव संगीत-प्रधान काव्यात्मक 
शैज्ञी को अपनाया है । इस प्रकार की चरित-गाथाओ मे कतिपय स्थल तो बहुत 
ही मार्मिक बन पड़े है । 3 


भ्रगु पुरोहित-के चरिताकुन मे जब भ्रगु पुरोहित अपनी समरद्धि छोड़कर 
मुनि-दीक्षा के लिए डद्यत होता है तो राजा उसकी सम्पत्ति के अपहरण के लिए 
प्रस्तुत होता है। इस अवसर पर रानी कमलावती की संबोधना नितान्त ममस्प- 
शिनी है । वह कहती है--राजन आाह्मण के द्वारा परित्यक्त सम्पत्ति को तुम स्वी- 
कार न करो | राजा का भाग्य बड़ा मोटा होता है| उच्छिष्ट आंहार की इच्छा 
केवल कौबा.और कुत्ता ही करता है। तुम्हें कौवा ओर कुत्ते की वृति स्त्रीकार 
करना शोभन नहीं देता । फिर पूर्व मे संकल्प पूर्वक दान दी गई ऋड्धि को वापिस 
लेना भी तो लब्जास्पद है! सम्पूर्ण विश्व की विभूति से भी पाण्नी दृष्णा 
डपशान्त नहीं हो सक्रती है। फिर जब एक दिन इस सम्पूर्ण वैभव को छोड़कर 
यहां से चलना ही है तो तुम ऐसी असत्‌ बांछा क्यो करते हो १” रानी कहती 
है-“राजन्‌ हमारी समझ से एक वीतराग-घर्म की शरण ही हमारा त्राण ओर 

कल्याण कर सकती है |” कवि की काव्यसयी वीणी सुनिए-- 
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'सांसल महाराजा, जाशण छांडी हो, 
रिव सती आदरो। 
राजा का मोटा भाग, 
वमिया आहार की हो, 
वांद्या कुण करे 
करे ले, 
कूतरों ने कांग ॥सांण। 
काग ने कुत्ता सरीखा, 
किम हुवो. 
नहीं प्रसंसवा जोग। 
भृगु पुरोहित ऋध तज नीसर्यों, 
थे जाणो आसी म्हारे भोग ॥सरां०। 


संकल्प कियो पाछो किम लीजिए, 
सांभलजो सहाराज ,। 
दान दियो थे पेला हाथ सू, 
पाछो लेतां नही आधे लाज ॥सां०॥ 
जग सगला रो हो' घन भेलो करी, 
घाले थांरा- राज रे मांय । 
तो पण तृष्णा हो राजाजी पापणी, 
कदे तृप्तिः नहीं थाय ॥सां०॥ 
एक दिन मरणो हो राजाजी यदा तदा, 
ह छोड़ो नी काम विशेष । 
बीजो तो तारण जग मे को नहीं, 
तारे जिशजी रो धर्म एक ॥सां॥।” १ 


आगे चल कर रानो स्वयं कहती है--राजन तोते को आप भल्ले ही 
रत्न-जडित पिंजड़े मे बन्द कर दे; परन्तु वह उसे बन्धन ही समझता है। यही 
दशा मेरी भी है। आपकी यह इन्द्रोपम रांज्य-विभूति भी मेरे लिए बन्धनसय ही 
है और मुझे एक क्षण के लिए भी इसमे रति एवं आनन्द की उपलब्धि नहीं हुई । 
अब राजन। इस व्यावहारिक स्नेह-वन्धन को तोड़ने के ल्षिण और उससे सदा 
के लिए अबद्ध रहने के लिए मैं विज्क्त होकर संयम को स्वीकार कर रही हूँ। 


कक >-.._-०+-_._+न+++ेलत न वेतन ब अफअस 


९. जयवाणी पृ० सं० १६३ (६-१०) । 
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आप भी शूर-बीर बनकर इसी 'माग को अ्रंज्ीकार कीजिए । रानी का सुचिन्तित 
निवेदन सुनिए वह कहती है: -- 


“रत्नजड़ित हो राजानी पिंजरों, 

सुवो तो जाणे है फंद । 
इसड़ी पण हूँ थांरां राज मे, 

'रति न णरं आणद ॥ 
स्नेह रूपिया तांतां तोड़ने, 

ओर बंधन सू' रहसू दूर । 
विरक्त थई ने संजम मे परहूँ, 

थे भी पण होय जाओ सूर ॥” * 


भगवान नेमिताथ के 'चरिताक्लुन मे "कवि ने बड़ी हृदय-द्रावक करुणा की 
धारा प्रवाहित की है। भगवान्‌ नेमिनाथ जब अपने पाणि-प्रहण को जाते समय 
बन्दी पशुओं का करुण क्रन्दन सुनते है तो उनका हृस्थ करुणा से आप्लावित 
हो जाता हैं और वह कह उठते है:--* 


“४ परणीजण से पापज॑-मोटो, 
जीव हिंसा से सहज खोटो। 
ए तो दीसे परतख तोटो , 
तो लेऊं द्याधम रो ओटो ॥” 


वह तुरन्त बन्दी पशुओं को मुक्त कर देते है ओर स्वयं भव-भोगो से 
विस्क्त होकर मुक्ति श्री को वरण करने की तैयारी करने लगते है। 


बन्दी पशु-पक्तियो के मुक्त हो जाने पर भगवान नेमीश्वर के लिए वे 
जिस आत्मीयता के साथ आशिष्‌ देते है, कवि ने इसका बडा ही हृदयग्ाही 
चित्रण किया है | पशु-पक्षियो की आशिष्‌ सुनिए.--* 


“४ गगन जातां जीव देवें आसीस के, 
पशु ने पंखिया जगदीश । 
जादव ! हिंवे चिरंजीव जो, हि 
बलिहारी तुम बाप ने माय के, 
पुत्र॒ रतन जिन जनमियों । 
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स्वासी ! थे सारिया, 'अस्ह तणा फाज फे, 
तीन भवन रो परामजी राज के- 
शील  अखंडित पालजोी ॥! 


नेमीश्वर फे दीक्षा लेते ही राजुल के जीवनाकाश मे शोक फे मेष छा 
जांते हैं। उसके मनमें भगवान्‌ नेमि फे दृशन की तीन्न उत्कण्ठा जांग्रत हो उठती 
ै पर बह उत्तर तक अपना उपालंस भेजने तथा उनका पत्र लाने के लिए, देखिए- 
किस प्रकार अपनी सखियों को फुसलाती ऐ-- 
४ तरसत अखियां हुई द्रुम-पश्ियां ! 
जाय मिलो पिवसू' सखियां ! 
यदुनाथजी रे हाथ री ल्याबे कोई पतियां, 
नेमनाथजी-दीनानाथजी ॥ 
जिणकू' ओलंसो एतो जाय कहणो, 
थे तज राजुल किस भये जतिया ९ 
जाकू' दूंगी जराबरो गजरो, 
कानन कू' चूनी सोतिया ॥ 
अंगुरी कू मदड़ी, ओढण कू' फमड़ी, 
पेरण कू. रेशमी धोतिया । 
महल. अटारी, भए कटारी, 
चंद - किरण तनू दामकतिया ॥!!* 


जब राजुल की माता उसे आश्वस्त करती है तो वह उत्तर मे जो छुछ 
कहती है बह उसकी दृढ सेसि-निष्ठा एवं महनीय शील का द्योतक है। कवि की 
वाणी मे राजुल की उक्ति सुनिए--* 


“किन के शरण जाऊं, नेस बिना किनके शरणे जाऊं । 
इण जग मसांय नही कोई मेरों, ताकि मेज' कहाऊं॥ नेस० ॥| 


मात पिता सुण सखी सहेल्यां, लिख कर दूत पठाऊं । 
किण गुन्हे मोय तजी पियाजी से भी रांदेशों पार ॥ नेस० ॥ 


में तो पल एक संग न छोड़ू', छोड कहो किहां जाऊं । 
अब टुक घीरप-रथ हांको, चालो में सी थांरे लार आऊं ॥ नेम० ॥”? 
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... राजुल सर्वात्मना भगवान की अनुगामनि होना चाहती है| अतः वह 
अपनी माता से निवेदन करती है किवह उसके सम्बन्ध में किसी श्रकार का दुख 
न करे। वह अपनी माता से कहती है:-- * 


“अरि भेरा दुख सत कर जननी। 
म्हे जाऊगी गिरनार ! 
दीक्षा लेकगी भव तरणी |॥ 
अरि सात-पिता सुण सखी सहेली । 
करो क्षमास जननी | 
अब रहणे की नांय भई, 
से करू श्याम-मिलणी ॥” 


इसी प्रकार भेघ-कुमार की चरित-वर्णना मे, विशेषतः उनकी दीक्षा 
कालीन वर्णना मे कवि-वाणी बड़ी ही हृदय-द्राविणी हो उठी है। एक ओर मेघ- 
कुमार नवयुवा दीक्षा होने के लिए पालकी पर सवार होते है तो दूसरी ओर 
उनकी माता एवं आठों नवयुवती-पत्नियां करुणा बिलाप करती है। पर सम्यग्‌ 
दृष्टि मेघ कुमार उसी भांति निश्चल भाव से घर से बाहर निकलते है, जिस 
प्रकार एक शूरवीर समराज्ञण के लिए निष्कम्प होकर निकलता है । नगर की 
कुल-बधुएं उनके इस विराग भाव पर नाना कल्पनाएं करती है। कवि ने इस 
दृश्य का अत्यन्त सजीव शैली में चित्रण किया है । देखिए, कवि ने लिखा है-* 


“मोटी बणाई इक शीविका रे, 
मांहे बेठो छे मेघकुमार रे । 

माता रो हिवड़ी फाटे अति घणी रे, 
वित्त बिल कर रही आठो नाररे॥ 
जोयजो कायर रो हियो थरहरे रे ॥ 

संयम लेवा घरसू' नीसर्यो रे, 
जिम रण मांहे निकसे सूर वीर रे। 

वाजित्र वाजे शब्द सुहावणा रे, 
कायर इण बेला होबे दलगीर रे॥ 

कोईक कासण मुखसू' इस कहे रे, है 

दीसे नानहड़ियो सुकमाल रे | 

कुटुम्ब कबीलो किणविधघ छोड़ियो रे, 
किशुविध तोड़ियों माया जाल रे ॥ 
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एक एक कहे बारी जाऊं एहनी रे, 
इणश॒ पेरागे छोठयो घर-सूत रे । 
जोवन बय में सुन्दर परहरी रे, 
राजा 'श्रेशिऊ-धा रिणी' केरो पूत्त रे ॥ 
जोश्जो समकित नो रस परणम्यों रे ॥!! 


इस प्रकार 'जयवाणी' की सम्पूण रचनाएं जीवन के पत्येक क्षेत्र एवं 
उमजऊे प्रत्येक पक्त को उन्नत, विकसित एवं सन्नललमय करने को पुण्य प्रेरणा प्रदान 
फरती है | श्री जयमलज्ञी महाराज्ञ ने राजस्थान में लोक-प्रिय अनेक राग-रागनियों 
एवं छुन्दों में इन रचनाओं को ग्रथित करके जन-सामान्य का बड़ा कल्याण किया 
है। काव्य के भात्रपक्ष एवं कल्नायक्ष-शेनों दृष्टियों से इस संग्रह का बड़ा मूल्य 
है। आशा है, राजस्थानी साहित्य के क्षेत्र मे 'जयबाणी' एक अपना विशिष्ट 
स्थान ग्रहण करेगी ओर उसकी रचनाओं का समुचित मूल्याछुन होगा । 


हम यहां पंडितरत्न मुनिश्री सिश्रीमल्लजी 'सघुकर' को हार्दिक साघुवाद दिये 
बिना नहीं रह सकते, जो 'जयवाणी' के रचियता श्री जयसमलजी महाराज की ही 
शिष्य परम्परा के है ओर जिन्होंने उनकी बिखरी हुई रचनाओं को एकत्र संयो- 
ज्ञित करके पाठकों के करततल्नगत 'जयवाणी! का सुन्दर रूप दिया। हम आशा 
करते छह कि वह इसी प्रकार की अन्य महनीय रचानाओं का भी सम्पादन करके 
उन्हें प्रकाश में लावेगे ओर साधु समाज के सन्मुख श्रत-सेवा का एक अनु करणीय 
एवं अभिननन्‍्दनीय आदश उपस्थित करेंगे। 


विजयादशमी | 


२०१६ “उपाध्याय अमर मुनि 


के जस्जे धर 9 


पा 


अन्तर्दर्शन . . . 
| । 


प्रस्तुत पुस्तक 'जय-वाणी' स्वर्गीय आचाय-वर श्री ज़यमल्लजी महाराज 


की रचनाओ का संग्रह. है । आचायश्रीजी की रचनाओं को. एक संकलन मे प्रका-. 


0 की आवश्यकता थी । .प्रस्तुत चयन मे उस आवश्यकता की पूर्ति की 
गई है। 


आज्रायश्रीजी अपने समय के एक परम-पुनीत संतः पुरुष थे। उनके ' 


जीवन के कण कण से वैराग्य-रस की धारा बहती थी | 


आचायभश्रीजी का जन्म राजस्थान की मरु-धरा मे हुआ था। आज 
बीसवी सदी है । कुछ पीछे की ओर आइये। सत्रहवी सदी के उत्तराद्धे तक पहुँ- 
चिए । आचार्यश्रीजी के जन्म का.वही समय है। श्रीं'आनन्दघनजी जैसे योगीराज, 
श्री देवचन्द्रजी जैसे परिडत पुरुष और श्री यशोविजयजी जैसे उद्धूट विद्वान भी 
लग़भग़ उसी समय की देन हैं । 


आचार्यश्रीजी का जन्म-लांबियां! गांव मे हुआ था। जोधपुर राज्य के 
अन्तगत, मेड़ता से जैतारण की ओर जाने;बाले राज-पथ पर यह गांव बसा हुआ 
है । अपनी पुरातन प्रभा से प्रभासित यह लांबियां गांव आज भी उस पथ से 
आने जाने वाले पथिको के लिये विश्राम-स्थल बना हुआ है । 


वे बीसा ओसवाल थे । गोत्र उनका समदड़िया महता था । मोहनदासजी 

पिता और महिमादेबीजी उनकी माता थी। उनके एक अग्रज श्राता भी थे, 
4 के ए पे 

जिनका नाम रिड्सलजी था । बोबीस वर्ष की अवस्था मे वे विवाह-सूत्र मे भी 


बंध गए थे | उनकी धमपत्नी का नाम लक्ष्मीदेवी था ।॥# 
एक बार व्यापार के सिलसिले मे वे अपने साथी सहयोगियों के साथ 


करे ० न्तं ( 0 ० 
मेइता गए । बहां उस समय स्थानकवासी जैन-समाज के अन्तर्गत आचाय श्री 


$9पज्य जयमल्ल गुरमाला के द्वि० स० में, श्राचार्यश्रीजी की जन्म तिथि 
सं० ९७६५ की आपाढ शुक्ला त्रयोदशी, ओर उनकी विवाह तिथि स० १७दटन 
की ज्येष्ठ शुक्ला नव्॒मी सूचित की यह है । 


३; 
्क 


जद पे 
हे 
थे 


धर्मदासली सहाराज की शाखा के प्रशासक प्रज्य-प्रवर श्री भूधरणी महाराज 
विराज्ञ रहे थे । मइ़ता पहुँचने पर उन्हें भी पृज्यश्री भुधरणी गहाराज के दशंन व 
उनके प्रवचन सुनने फा सु-अवमर शिल गया। संबत्‌ १७८७ वे वर्ष की कार्तिक 
शुक्ला चददशी फी यह बात हैं। उस दिन श्री भूघरजी महाराज के प्रवचन से 
ब्रह्मचय प्रत फी सुच्छठता पर सेठ सुदर्श के जीवन का भअसंग चल रहा था | 

दिल पर पृज्यश्नी के प्रवचन का प्रभाव बहुत गहरा पड़ा। संभवतः थे प्रथम 
बार ही भनिराजों फी धमं-पस्भा में पहुंचे होंगे ? फिर भी उनके दृत्य से संयम 
अहण करने की भावना प्रवल रूप से जाग्रत हो गद्े थी। इसीलिये तो उन्होने 
चही घठे बठे आजीवन ब्रह्मचय ब्रत अंगीकार कर लिया था। न्रद्गबाचय ब्रत की 
ध्ंगीकृति के साथ साथ उन्होंने संयम ग्रहण किये विना मेड़ता से बाहर न निक- 
लने की प्रतिन्ना को भी अपना लिया था। अंततो-गत्वा हुआ भी यही | संयस 
लेकर ही वे अपने गुरु महाराज के साथ मेडता से बाहर निकले थे। सं० १७८७ 
की सा्गशीष रृष्णा द्वितीया के दिन &उन्होंने श्रमण-जीवन में प्रवश क्रिया था। 
विवाह के पट मासो के बाद ही वे ध्रमण चन गए थे । 


उस समय की मारवाड़ी प्रथा के अनुसार विवाह के बाद श्वशुरालय से 
ससागता पत्नी कुछ हिनो के बाद तुरन्त पीहर चली जाती थी। उप्त समय यह भी 
एक प्रथा थी कि शादी के बाद आने बाले प्रथम भ्रावश व भाद्रपढ से श्वश्ष ओर 
वधू साथ साथ नहीं रह सकती थी। शायद अभी भी थह प्रथा कहीं कहो पर चल 
रही हैं। हां, तो विवाह के बाद कुछ दिनो तक श्वशुरालय में रहकर लक्ष्मी देवी 
अपने पीहर चली गई थी । उसका पुनरागमन होने द्वी वाला था कि इसी बीच 
जयमल्लजी साधु हो गए। पति के ग्रृह-त्याग कर देने पर लक्ष्मीदेवी ने भी संयम 
अहणु कर लिया । 


यद्यवि जयमल्लजी के प्रति उनके माता-पिता व अग्नमज श्राता के 


अंत:करण से अत्यधिक ममता थी परन्तु उनकी दृढ़ता पर उनको उन्हे संयम 
लेने की अनुमति देनी ही पड़ी । 


अपनी कुशाग्र-चुद्धि के कारण अतीब अल्प समय मे ही उन्होने श्रमण- 
सूत्र याद कर लिया था । इसलिये सात दिनो के बाद ही उनकी बडी दीक्षा 
'बिकरणिया' गांव के बहिरिवस्थित बट वृक्ष के नीचे हो गई। 


श्रमण-जीवन मे प्रवेश करते ही आचार्यश्रीजी ने एकान्तर तप की 


#पुज्य जयमन्न गुणमाला ट्वि० सं? के अनुसार सं० 7७८८ की सायेशीर्ष 
कृप्णा द्वितीया | 


ड्द 


आराधना मारम्स कर दी थी। जब तक पृज्यश्री'भूधरजी: महाराज विशजमानः 
रहे, उनकी बह साधना निसवाध गति से निरंतर चलती रही।। आपकी दीक्षा|से 
सोलह बष बाद पूज्यश्री भूधरजी महाराज दिवंगत, हुएः्थे.! 


मेड़ता-रोड़े से बिहार कर मेड़ता पधारते समय मार्ग में तृषा-परीषह के 
कारण वे. इस भौतिक देह से अलग हुए थे.।। उस समय पूज्यश्री भूधरजीं महाराज 
के पांच उपवास की तपस्या थी ! 


अपने गुरु महाराज के स्वर्ग़ंवास के बाद आचायश्रीजी ने लेटकर निद्रा! 
लेने.का-परि-त्याग कर दिया था। पूरे-४० बष तक उन्होने लेटकर-निद्रा नहीं ली |! 
अपने जीवन के अंत, तक वे इस नियम पर आरूढ बने रहे , 


आचार्यश्रीजी का स्वर्गवास नागौर सें हुआ था | सं० १८५३ वें:चर्ष की' 
वैशाख-शुक्ला चतुर्दशी उनकी स्वर्गवास.तिथि थी । आपको ३९:दिनों का संथारा 
आया था। शारीरिक अस्वस्थता के कारण अपने जीवन के अन्तिम वर्षो मे 
आप नागौर ही बिराजमान रहे थे। संबत्‌ १८ सौ के ४० बे वर्ष मे आप नागोर 
पधार गए थे ।# 





आचार्य. श्रीजी के वर्षावास कहाँ, कब हुए-- 
सोजत--सं १७८६, १७६६, १८०३, १८०४, १८१६, १८३२ | 
जालोर--सं २ १७६०- 
दिल्‍ली--सं० १७६९ 
मेडता--सं० १७६२, १७६८, १८५२, १८०४), १८०७, शैघम२७, १८२७ | 
जोधपुर -सं० १७६३, १७६५, १७६७, १८००, १८०१९, १८१० १८१६ 

१८२०, १८२६, १८२६, १८३४, १८३२६॥। 

किशनगढ़--सं० १७६६, 25 (पर१, १८३०, (परे । 


बोड़ावड़--सं ० १८०८ । रण--सं० १८०६. 
पीपाड--सं० १८११, १८३५। भीलबाड़ा-सं०? ई८१९। 
उद्यपुर--सं० श्प१३;)। अमर रायपुर--स० १८१७ | 


बीकानेर+-सं० श्घ९७, १८२३। . जयपुर-सं० १८१८ | 
शाहपुरा- सं० १८३१. १८३६ । 

पाली--सं० १८३३: १८३७॥ 

नागौंर--सं० १७६ ४, १८०६, श्य्र्२, ८०४, श्परे८ण, १८४० से श्प्णर 


तक (स्थिर्वास के कारण) न 
[पूज्य जयमल गुणमाला द्विं० सं० के अनुसार | 


पते 


ऊ 
हि 


राजस्थान के अतिरिक्त दिल्‍ली, 'परागरा, पंजाब व मालवा की 'झोर भी 
आचायध्रीजी ने यात्रा फी थी। बीकानेर पहुँच कर सबसे पहले आपही ने बहां 
स्थानकवासी समाज के सत्व को अकुरित ओर पल्‍लवित किया था । 


पृथ्यश्नी रघुनाथजी ग० श्री जेतमीजी म० श्री कुशलजी म० आचाय्यश्रीजी 
फे गुरु भ्राता थे। श्री कशलजी म० आपके छोटे गुरु-भ्राता थे । 

आचार्यश्नीजी थे अनेक शिप्य थे। आाचाय-पद का उत्तराधिकार आपके 
योग्यतम प्रमुख शिष्य मुनिश्ली राजचंद्रजी को मिला था। अपने जीवन-काल मे 
स्वयं आचायश्रीजी ने उन्हें आआाचायं-पद से विभूषित कर दिया था। आगे भी 
यह आचार्य परम्परा लंबे समय तक चलती रही ।#& 

आपके प्रभावशाली महान व्यक्तित्व के कारण आपकी शअआख्या पर ही 
आपकी सम्प्रशय का नाम-करण हुआ आर इसलिये उक्त सम्प्रदाय का नाम 
'जयमन्ल पम्प्रदाय' आज तक प्रचलित है | 

आचार्यों के अतिरिक्त अनक सुयोग्य संत इस सम्प्रदाय में हुए.हैं जिनकी 
गोरब-गाथा आज भी सुदूर-व्यापिनी बनी हुई है । 

उत्तगेत्तर होने वाले आचायश्रीजी के उत्तराधिकारी ओर सम्प्रदाय के 
सुयोग्य सन्‍्तों के सबल स्कधों पर समारूढ इस सम्प्रदाय ने-स्थानकवासी समाज 
में यत्र तत्र सत्र बहुत अच्छा गौरव प्राप्त किया। अद्ठवारहवी सदी से लेकर 
बीसवीं सदी के नोवे बप के प्रारम्भ काल तक- बहुत अच्छे रूप मे इस सम्प्रदाय 
का अस्तित्व बनता रहा। इस सदी के नोवे वर्ष मे जब सादवड़ी-में सम्मेलन हुआ 
तो अन्य सम्प्रदायों के साथ इस सम्प्रदाय ने भी श्रमशण-संघ से सिलकर अपने 
अस्तित्व को अमर कर दिया । 

हां, तो प्रस्तुत संग्रह मे उन्हीं आचार्यश्रीजी-की रचनाओं का सकलन 
किया गया है। उन्तकी सारी रचनाएः सारवाड़ी भाषा मे है । उन्होने असीमित पद्म 
लिखे है । उनके पद्मो में जैनधर्म से अनुस्यूत- अनेक विषयो के अवगाहन के साथ 
नींति, रीती तथा अनेक आख्यानो. का भी चित्रण किया. गया. है। संसार की 
अस्थिरता ओर वैराग्य-भावना अआचायश्रीजी के खास विषय रहे हैं । 

प्रस्तुत संकलन मे उनकी सारी रचनाओ का संग्रह हो गया हो, ऐसी बात 

नहीं है। मे. समझता हूं, अब भी उनकी ऐसी बहुत-सी रवनाए' होंगी, जिनको 





आचायंश्री के कमशः उत्तराधिकारी--९- पज्य श्री रायचदजी म० हक २. पूज्य 
श्री आसकरणजी म० रे. पृ० श्री शबलदासजी म० ४. पू्‌० श्री हीर स० 
५. पु० श्री किस्तृरचंदजी स० ६. प्‌ृ० श्री सीकसचंदजी म० ७. पू० श्री कानयलजी जी 


हल आह 


रे 


प्रकाश सें लाने के लिये इधर उधर बिखरे पड़े हुए पन्ने संभालने पड़ेंगे। मुमे 
जितनी सामग्री मिली, उप्तीके आधार पर यह संग्रह तैयार किया गया है । 


मुझे याद है, मेरे स्वर्गीय श्रद्ेय पूज्य गुरुवर श्री जोरावरमल्‍्लजी महा- 
राज भी आचार्यश्रीजी की र्चनाओ का संग्रह करना चाहते थे, परन्तु दूसरी 
अनेक जिम्मेदारियों के कारण इस ओर समय देने मे उन्हें सदा बाधाएं ही आती 
रही | इस सम्प्रदाय के एक ओर दूसरे विद्वान मुनिराज श्री चैनमल्लजी महाराज 
थे | उनके अंतःकरण में भी यह लगन थी । उन्होने इस ओर कुछ प्रयास भी किया 
था, परन्तु वे अल्प अवस्था मे ही दिवंगत हो गए थे, इसलिये उनकी भावना भी 
पूर्ण न हो सकी। उनकी भावनाओ का मूरते रूप यह संकलन अब पाठकों के कर- 
कमलो में है। 

आचायश्रीजी की रचनाओ मे जीवन को समुन्नत करने वाला वैराग्य- 
मय आध्यात्मिक संदेश मिलता है। संघर्पमय इस जीवन में इतस्ततः गोते खाने 
वाले जन-समुदाय के लिये उनकी रचनाओं का यह चयन मार्ग-प्रद्शन कर 
सकेगा, ऐसी आशा है। 


विषय के अनुसार वर्गीकरण कर प्रस्तुत संकलन स्तुति, सब्काय, 
उपदेशी पद और चरित-चर्चा-दोहाबली इन चार विभागों में विभक्त कर दिया 
गया है । 

यद्यपि जय-बाणी मे संगृहित रचनाओं के चयन में मुके करीब तीन वर्ष 
लग गए, फिर सी जो सामग्री मिली उससे मुझे संतोष है । 

आचार्यश्रीजी की अन्यान्य बिखरी हुई रचनाएं भी अनेक सन्‍्तो के पास 


व ज्ञान-भंडारो में सिल सकती है, परन्तु इस संकलन मे पीपाड़, कुचेरा गा 
व्यावर के ज्ञान-भंडारो मे उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग हो पाया है। मैं उन 
ज्ञान-भंडारों का तथा उनके अधिकारियो का पूर्ण आभारी हूँ । 

सरु-घरा के मंत्री श्रीयुत श्रद्धेय पूज्यवर श्री हजारीमल्लजी महाराज व्‌ 
सेवा-सावी परिडत मुनिश्री तजलालजी महाराज का मै पूर्ण ऋतज्ञ हूँ, जिनकी 
असीस कृपा के कारण ही मैं इस कार्य को सानन्द समाप्त कर सका हू | 

जैन-समाज के धुस्थर विद्वान्‌ विशद विचारक कबिवर श्रीयुत भ्रद्धेय 
अमस्वंदजी महाराज ने इस पुस्तक पर जो भूमिका लिखने की महती कृपा की 
है, वह मेरे लिये सदा संस्मरण की बात रहेगी । 

श्रीयुत पंडित शोभाचन्द्रजी भारिलल से भी मुझे समय-समय पर अच्छा ' 
परामर्श मिलता रहा है । प्रस्तुत संकलन उनका भी बड़ा आभार मानता है । 


प्र 


जयन्याणी सन्‍्मति तानपाठ से प्रकाशित हो रही है यह भी एक साने 
में सुगंध है । 


घीसान सेठ खीवराजजी सा. चारदिया (नाखा-मद्रास) की ओर से 
साहित्य-साधना की ओर अग्रसर होने के लिये मुझे सदा बलवती प्रेरणा मिलती 
रही है । श्रीयुत चोरड्टियाओ एफ उद्र-ददेय मनस्वी सज्जन हें । श्रद्धेय 
पूज्य गुरु सहाराज के वे अतेवाप्ती क्रावक हैं । उनके हृदय में पूज्य गुरु महाराज 
के प्रति अपार भ्रद्धां है। इस पुस्तक के प्रकाशन से उनका पूणतया सहयोग हैं । 


छग्मस्थ होने के नाते प्रस्तुत-सम्पादन मे च्ुटियों का होना स्वाभाविक 
हूं। प्रेसी पाठक सुधार कर पढेगे ऐसी शुभाशा के साथ विराम-- 


जैन स्थानक 
पीपलिया बाजार, व्यावर 
शारदीया-पूर्णिमा मधुकर मुनि 
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(१) 
स्तुति 


जय-चागी 


(१) 
69 चउवीसी स्तवन #& 


[ तज॑-नसे मुझ सिच्छामि दुबकड | 


१-- २९ जीव ! जिनवर सुमरिये 
सुमरधां जय जयकार | 

शइण भव में सुख सम्पदा 
पामे सवनों पार ॥ 


२-- ऋषभ प्जित रांसव नमु' 
अभिनन्‍ल्‍्नन अभिराम । 

सुमति पद्म सुपासजी 
पहुँता शिवपुर ठास ॥ 


३-- चन्द्रमभम जिन आठमा 
सुविधि शीतलनाथ । 

श्रेयांस जिन अग्यारमां 
वासुपूज्य विख्यात ॥ 


४-- विमल अत्तन्त घर्मनाथजी 
सोलसमा श्री शन्‍न्त | 

कुथू अर मल्लीनाथजी 
कीधो भवनों अन्त ॥ 


४-- मुन्ति सुब्रत जिन. वीसमां 
नेसी अरिट्नेमस..। 

पास जिनेश्वर वीरजी 
पहुँता शिवपुर च्षेम ॥ 


६-- ए चडउवीसी जिनवर तणा 
ध्यावे. छितकर नास । 

रिख 'जयमल्लजी' इस वीनवे 
पामे अविचल धाम ॥ 


रतुति-शान्ति जिन सतवन 


(२) 
# शान्ति जिन स्तवन & 


(-- नगर हथिनापुर अति रे भत्तो 
ज्यां जनम्यां तीथछुर त्रियुवन तिलो। 

राह प्ररूप्यो जैन खरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


२--- सवा्थ सिद्ध थकी रे चवी 
तब देश नगरमां शान्ति हुई । 


शान्तिजी नाम दियो सखरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


३--- 'विश्वसेन' पिता “अचिरा' साया 
जेणे चडदे सुपना मोटो पाया । 

जनस्या तीथकछूर अमिय भरों 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


४-- छपन कुमारिका उल्लास घणो 
जेणे जनमोच्छुव कियो कुमर तणो । 

चोसठ इन्द्र आबधि कलश भरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो।। 

४--- भणावि हे बहोत्तर कला 
जेणे सहस चौसठ परणी महिला । 


छ खण्ड साध्या इणीय परो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


६--- सहस पिचत्तर वर्ष कया 
चकवर्ति पणे-घरवास रया । 
पछे मिटाय दियो सगलो ही झूगड़ो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 
७--- एक सहस पुरुष साथे शिक्षा, 
श्री जिनवरजी लीनी दीक्षा । 


पछे सरनर आवि ने पाय पड़ी 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


ज्ञयन्धांगी 


८्-- प्रभु ये भोहा जाल सभी फापी 
चतुर्तिध संघ तिस्थ थापी । 

चोधो दुख सुखम 'आरो 
श्री शान्ति झिनेश्वर शान्ति करो॥ 


६-- बासठ सहस मुनिराज थया 
चली सहस नव्यासी हुई अज्जिया। 

प्रभु तारो ने चल्ली आप तरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥ 


१०--दोय लाख नेवु सहस श्लावक शुणी 
तअण लाख तयांसी सहस श्राविका सुणी | 
आर चतुर्विथ संघ खरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


११--चार हजार श्रोहीनाणी जती 
वली त्रणशे हुवा विपुल-मती । 

नेवु गणघरनो पाय हों 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥ 


१२--चार हजार तन्रणशे रे कटा 
मुनि केवल लह्दीने मुगति गया । 

छः हजार मुन्ति वेक्रिय-धरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 

१३--चोतीस सो वादी भारी 
वली आठसो चौदह पूरबधारी । 

आठ करम सु जाइ लड़ो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


१४--नव पदवी मोटी रे कही 
जेण एकण भवमाँ छए लही । 

ऐसो भरियो पुएय घड़ों 
हि श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


१४--पा पा लाख कुमर साध पणे 
वल्ति अध लाख वरस रहा राज पणे | 


रुति-शान्ति जिन स्तवन 


एक लाख वरसनो सबब धड़ो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो।॥ 


१६--चालीस धनुप ऊंची रे देही 
वलि हेमवरणी उपसा रे कही । 

दीठे दिल दरियाव ररो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


१७--जो नाम धरावो श्रावक्र यति 
तो अनाचार सेबो रे मति। 


पर भव सेती कांइक डरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥ 


श्य-त्रिविधे जिविधे जीव मत्तिरे हणो 
ए उपदेश छो जिनराज तणों। 
मार्ग बताव्यों शुद्ध खरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


१६--ओ जीव राय ने रंक थयो 
वलि नरक निगोदमां बहू रे रहो। 

रड़वड़ियों जेम . गेड़ि दड़ो 
श्री शांन्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥ 


२०--चार गतिनां रे दुख क्ट्मां 
जीवे ,अनंति श्रनंति बार लक्षां। 


पची रहो जिम तेल बड़ों 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥ 


१--श्रद्धा सहित ठुमे तप तपो 
भव्य जीवो सो तुमे जाप जपो। 


मार्ग मिलयो छे निपट खरो, 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥ 


२२-संथारो एक मास तणो, 
सम्मेत शिखर सिद्ध झूम भणों। 


नवसी मुनीशु' मुगति वरो, 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करों ॥ 


जय-बाणी 


२३--मृग लंछुन सेति ध्यान राशां, 
श्री शान्ति लिनेश्वर मुगति गया। 

पट्टे मेंद्र दियों सब जन्स गरो, 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥ 


२४-तुम नाम लिया सब्र काज़ मरे, 
तुम नामे मुगति महल मले । 

तुम नामे सुभ भंडार भरो, 
श्री शान्ति जिनिश्वर शान्ति करो ॥ 


२४--ऋषि 'जयमलजी' आग विनति कहष्ठी 
प्रभु तोरा शुणशनों पार नहीं। 
मुज भवभवर्नां दुख दूर हरो 
श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो॥ 


(३) 
& पाश्चेनाथजी का स्तवन & 


९-- बनारसी . नगरी नामे, 
अखसेन राजा वसे तिणठामे | 

वामा तस घर पटराणी, 
श्री पास भजोी पुरुषादानी ॥ 

२-- दशम दिवल्लोक थी चच आया 

है जद साता चवबद सुपन्र पाया। 

गर्भ उपनो उत्तम प्राणी 
श्री पास भजों पुरुषादानी ॥ 

३-- बंद पोस दशस के दिन जाया 
जद चोसठ इन्द्र मिली आया। 

सेरु शिखर महिमा कर आंणी 
श्री पास भजो पुरुषादानी ॥ 

४-- छप्पन कुमारियां हुलास घणों 
जद जनम कारज कियो कमर तणो । 


स्तुति-पाश्वनाथजी का स्तवन 


अशुयवि टाल गई ठिकाणी 
श्री पास भजोी पुरुषादानी ॥ 


४-- न्यात मिली जीमण कीधो, 
मिल पास कुमसर नामज दीधों । 


नाग तणो लंछुण जाणी, 
श्री पास भजोी पुरुषादानी ॥ 


६-- वधे जिम अधिकी चन्द्रकला, 
शुभ लछण पडिया देहे सगला। 

रूड़ी रेखा पग॒ पांणी 
श्री पास भजो पुरुषादानी ॥ 


७-- कला चतुराई अधिकी घणी 
घर मांहि थकां तिह्ठें नाण धणी। 


गुण घणा रतनां खाणी 
श्री पास भजों पुरुषादानी ॥ 


८्-- पांचे अगनी कमठे सामभी, 
देखण भीड़ मिली जामी 

नाग ने काह्यों काठतांणी 
श्री पास भजो पुरुषादानी ॥ 

'६--- तीस वर्ष ग्रह वास रा, 
जद लोकांतिक सुर आय कट्मया । 


बरसी दान दियो जाणी ८ 
श्री पास भजों पुरुषादानी ॥ 


१०-देवां आई महिमा कीधी, 
वबद पोप्त श्ग्यास्स दीक्षा लीधी। 


तीन से संग हुआ गुण खांणी 
श्री पास भजों पुरुषादानी ॥ 


१९--दि्वित्त तयांतती छद्मस्थ र्या, 
वि चेत चोथ केवल ल्द्मया । 


चारू कर्म कियां हाणी, 
। श्री पास भजों पुरुषादानी ॥ 


जयब-चागगी 


१२--गणधर घआ आठ. सोले सहसल सगुणी 
अउतीस सहस 'झआरजियां रे सुणी | 

फंए छोड दिया आफांणी 
क्री पास भज्ञो पुरुपादानी ॥ 


१३--एक लाख चोसठ सेस श्रावक शुर्णी 
तीन लाख सताई सेंस श्राविका सुणी । 
एक सहस हुवा केचल लाणी 
श्री पास भजों पुरुपादानी ॥ 


१४--चबदेसे हुआ ओही नाण जती 
सादा तेरेसे हुआ ज्यांरे विपुल मती | 

इग्यारेसी हुआ बेकराणी, 
श्री पास भजोीं पुरुपादानी ॥ 


१४५-छसो हुआ वादी भारी 
साढ़ा तीन सो हुआ प्ूरबधारी। 

तज दीनी खांचा तांणी 
श्री पास भजोीं पुरुपादानी ॥ 


१६--सीतर वर्ष दीक्षा पाली 
॒ शुद्ध दया धर्म ने उजबाली । 

कम क्रिया सहूँ धूड धांणी 
श्री पास भज्ञो पुरुपादानी ॥ 

१७ एक मास तणों अणप्तण लीधो 
समेत शिखर ऊपर कोधो | 

ध्याया शुभ शुकल्न झाणी 
श्री पास भजों पुरुषादानी ॥ 


0. 


१८--श्रावशु सुद अष्टमी सिद्धो 
कर 
जद देव आय सहोछव कीधो । 
तेतीस संग हुआ निरवाणी 
श्री पास भजो पुरुषादानी ॥ 


१६--जसो कीर्ति न्ास बांध्यों पेली 
श्री पाश्चचाथ तणी महिमा फेली । 


१० रतुति-बीहरमानों का स्तवन 


बहुमुख कहे दादो पासांणी 
श्री पास भजोीं पुरुषादानी ॥ 


२०--रिख “जयमलजी” कहे कोई तप तपे 
श्री पास तणो शुद्ध नाम जपे | 
ज्यांरा फर्म कट जावे आपफांणी 
श्री पास भजोी पुरुषादानी ॥ 


(४) 
9 बीस वीहरमानों का स्तवन & 


१-- 'सीमंघर' “युगमन्दिर! स्वासी 
'बाहुजी' 'सुबाहुजी' हितकामी । 
'छुजात' '्वयं प्रश्न! इंशो, 
श्री विहर्मान वन्दू वीसो ॥ 
२-- 'ऋषभानन्दन' 'अनन्तवीय” मोटा 
श्री 'सूयग्रभूजी! रा लो ओटा। 
'विशाल” भणी नमार्ऊ शीशो 
श्री विहरमान वन्दू वीसो॥ 
३-- वदञ्भघर' “चन्द्रानन्दो' 
“चन्द्रबाहुजी ने वांयाँ आनन्दों । 
'ुजंग” जीत्या राग ने रीसो 
श्री विहरमान बन्दू वीसो।। 
४- 'इंश्वर' ने "नेमित्रमू” ध्यावों 
श्री 'वीरसेणजी' रा गुण गावो । 
'महाभद्र”'ः नमू' निश दीमो 
श्री विहस्मान बन्दू वीसो॥ 
४-- 'देव जशजी'. “अनन्तवीरो! 
विचरे महाविदेह क्षेत्र मे धीरो। 
ज्यांने वांदों हिवड़ो हीघो 
श्री विहस्सान बन्दू बीसो॥ 


बात 
ल््चज 


जय-चागी 
६-- पांचसोी धनुष देशी साह 
भोरासी लाख पृस्षनो आयू। 
अतिशय जिनजषीरा चोतीसो 
श्री विहस्मान वन्द्र बीसो॥ 


७-- चार चार तीथझुर एक मेरु भारो 
ज्यांरे साथ साधथमत्रियाँ रो परिवारों | 
मुक्ति जामी 'आद्' कम पीसो 
श्री विहस्मान बन्द बीसो॥ 
८-- श्री विधस्मान चीसू'ई जाणी 
ज्यांरो भजन करो उत्तम प्राणी । 
जिम पूरो मनरी जगीसो 
श्री विहर्सान बन्दू वीसो॥ 
६-- शहर 'मेड़ते' शुभ गामों; 
ऋषि "जयमलजी” कीधा गुण ग्रामी। 
समत अ्रठारे चोबीसो, 
श्री विहस्मान बन्दू वीसो॥ 


(४) 
& बीस पिहरमानों का स्तवन # 


विहस्मान वीस नम्ृू! ॥ टेर ॥ 

१-- सीमंघरजी ने सुमरंतों, युग-मन्दिर देव। 

बाहुजी स्वामी तीसरा, सुबाहुजी नी सेव ॥| बिह॒० ॥ 
२-- सुजात स्वामी पांचसां, स्वयं-प्रभ जाण। 

ऋषभानंदन सातमां, अनंत्तवीरजी बखाश || विह०॥ 
३-- सूरप्रभ नवमां नमू', दशर्मा श्री विशाल। 

बजंधर चंद्रानन, हूँ बंदू त्रिकाल॥ विह०॥ 
४-- चंद्रबाहुजी स्वामी तेरमां, चवदसां श्री भुजंग । 

इंश्वर नेसिप्रस नमू', राता घर्मे-सुरंग ॥ बिह० | 


रतुति-प्तीमंधरजी का स्तवन 


४ - वीरसेण प्रभुजी सत्तरमां, महाभद्रजी जाण | 
देवयशा उगणीसमां, अजित बीरजी बखाण || बिह०॥ 


६-- जयवंता है जिनवरू, महाविदेह क्षेत्र मफार । 
रिख 'जयमलजी' इम बीनवे उत्तारों सव-पार | विह०॥ 


वतन सनी न आने ल्‍विभनरलनभनिनजन, 


(६) 
& श्री सीमंधरजी का स्तवन -& 


१--- पुरी 'पुखलावती”' विजय कही, 
पु'डरिकणी नामे नगरी लही। 

जिहां जिमजी उतपति पामी 
सुमरो श्री 'सीमंधर' स्वामी ॥ 

२-- श्रेयांस ' पिता रुखमणी माया 
(तिण चडदे सुपना मोटा पाया । 

जिण जनम्यो पुत्र 'मुगती गामी 
सुमरो श्री सीमंघर स्वासी॥ 

३-- घर त्यागी ने वैराग्य - लियो 
इन्द्रां दीक्षा महोत्सव कियो । 

गया ठिकाणे सिरनामी 
सुमरो श्री सीमंधर स्वामी ॥ 


४-- देही पांचसे घनुप तणी 
हेमवरण उपसा घरणी | 


सहस शतराठ लक्षण नामी 
सुमरो श्री सीसंघर स्वासी ॥ 

४-- हुवी हुवे हुसी रे सही 
जिणजी सू' छानी बातां नही। 

सर्वक्ष हुवा 'केवल पामी 
सुमरो श्री सीसन्धर स्वामी ॥ 


६--- जस महिसां थांरी अतही घणी 
केतली कहूँ त्रियुवन घणी । 


जयब-चागगी 


नाथ हुवा मोटा. नामी 
सुमरो श्री सीगन्धर स्थामी ॥ 


उ-- एक-मना हुई सुद्ध भजे 
काराने कलिया दूर तजे । 

हुवे सोक्ष तणा भाट कामी 
सुमरो श्री सीमंधर स्वासी ॥ 


झ-- राच रहा मिव्यासत सांही: 
ए रुले जीव चारू गति मांही | 

भृूत्ा ने आशण उटठामी 
सुमरो श्री सीमंधर रवामी ॥ 


६-- मोक्ष तणा जो सुख चाहो 
तो तपस्या करी ल्योनी लाहो। 
७.३ हे 
पांचूड इन्द्रिय.. दामी 
सुमरो श्री सीमंघर स्वामी ॥ 


१०--ए० मानव भव दुरलभ लाधो 
तुम दयाधर्म सुध आराधो । 

मुगती आये ज्यू" तुम सासी 
सुमरो श्री सीमंधर स्वामी ॥ 

११--तुम नामे ठुःख दोहग टल्ते 
तुम नाम मुगती सुख मिले | 

टल्ञ जाय नरक तणी घासी 
सुमरो श्री सीमधर स्वासी || 


१२--कदाच संसार मांही रहें 
तो उत्तम कुल्न मे जनम लहे। 

ऋदच्ध चुद्ध बहु धन धासी 
सुमरो श्री सीमंघर स्वासी ॥ 


१३---चौरासी लाख पूरब आयू , 
बषभ लंछुण पदच्यो देह साहू। 

मोटा प्रभु अन्तरजामी 
सुमरो श्री सीमंधर स्वामी ॥ 


१३२ 


१४५ सतुति-सीमंधरजी का स्तवन 


१४--चेत्तीस अतिस्तय पतिस वाणी, 
चऊं दिश मे मुख ही से जाणी | 

ऊंची अति पदवी प्रश्ुज्ञी पामी 
सुमरो श्री सीमंधर स्वासी ॥ 


१४--जिनजी रा वचन हिया में धरों 
सुद्ध मारग है सरल खरो । 
मिथ्या मत ने द्यो वासी 
सुमरो श्री सीमंधर स्वामी ॥ 
१६--जघन्य साधु हुवे सो कोड़ी 
दृश लाख जघन्य केवलि जोडी । 
भाली मसोटानी. भासी 
सुमरो श्री सीमंघर रवामी ॥ 
१७--हिंसा धर्म करी हुवो गहलो, 
अजू' वहे धुरदिन पहलो । 
दो हिव ठुकड़ मिच्छामि 
ह सुमरो श्री स्रीमंधर स्वामी॥ 
श्य--आड़्ं जदियां पहाड़ घणा 
जाशू' वचन सुण्‌ जिनराज तणा । 
ले थांरयी छतर छाया हामी 
सुमरो श्री सीमन्धर स्वामी ॥ 
१६--महाविदेह क्षेत्र सारो 
रहे सदा जिंहाँ चोौथों आरो। 
जिहां घणा जीव शिवगासी 
सुमरों श्री सीमंधर स्वामी ॥ 
२०--रिख “जयसलजी” विनती एम कहे 
कोई थांरी सरधा मांही रहे । 


भव भवन्ती टल्ल जाय खामी 
सुमरो श्री सीसंधर स्वामी ॥ 


बा 32206: 


अय-चाशी 
(७) 
8 वडी साधु-वंदना #: 


?-- सम! अनंत चोबीसी, ऋषपभादिक महावीर । 
आरज क्षेत्र मां घाली, धर्म नी शीर॥ 
२-- मह्या अतुल वली नर, शूर चीर ने धीर । 
तीरथ प्रवतावी, पहुंचा भव जल तीर॥ 
३-- सीमंघर प्रमुख, जघन्य तीर्थंकर बीस । 
छे अढी दीप सां, जयबंता जगदीश ॥ 
४-- एक सो ने भत्तर. उत्कूट् पढे जगीश ! 
धन्य स्होटा प्रभुज्ञी, तेहते नमाझं शीश ॥ 
४-- केबल दोय कोढ़ी, उत्कृष्णा लव कोड । 
मुन्ति दोय सहस कोड़ी, उत्कृप्टा नव सहत्त कोड़ ॥ 
६-- विचरे विदेहे, म्होटा तयसी घोर । 
भावे करी बंदू, टाले सब नी खोड़।॥। 
७-- चोबीसे जिन नां, सगला ही गणधार । 
चोदेसे ने बावन, ते प्रणमू” सुखकार॥ 
पं जिन शासन नायक, धन्य श्री वीर जिनंद । 
गोतसादिक गणघर. वर्ताणशे आनंद ॥ 
६-- श्री ऋषभ देवजा, भरतादिक सो पूत । 
वेराग्य सन आणी, संयम लियो अद्भूत ॥ 
१०-केवल उप्जाव्यू कर करणी कखूत । 
जिनसत दीयाबी, सगत्ना सोक्ष पहुँत॥ 
११-श्री भरतेश्वर ना, हुआ पटोधर आठ । 
आदित्य जसादिक, पहुँव्या शिवपुर वाट ॥ 
१२--श्री जिन अंतर ना, हुआ पाट अरांख | 
मुन्ति मुक्ति पहुँतया, टालि कर्म नो वक।॥ 
१३--धन्य 'कपिल' मुनिवर, नमि नम अणगार। 


१६ 


बडी साधु-बन्दना 


१४--मुनिवल हरि केशी,' “चित्त! मुनीश्वर सार। 
शुद्ध संयम पाली, पाम्या भव नो पार॥ 
१४--'वलि' 'इखुकार' राजा, घर 'कमलावती' नार। 
भग्गू' ने 'जसा' तेहना दोय 'कुमार!॥ 
१६--छयें छती ऋष छांडी, लीधो संजम भार । 
हणु अल्प काल मां, पाम्या मोक्ष दुवार ॥ 
१७-थवल्नि संयत्ति' राजा, हिरण-आहिड़े जाय । 
मुनिवर 'गदभाली' आर्यो मारग ठाय॥ 
१८--चारित्र लेई ने, भेटया गुरू ना पाय। 
'क्षत्री! राज ऋषीश्वर, चर्चा करीं चितलाय ॥ 
१६--वलि दशे चक्रवर्ती, राज्य रमणी शुद्धि छोड । 
दशे मुक्ति पहुंत्या, कुलज्न ने शोभा चहोड़ ॥ 
२८--इण॒ अवसर्पिणी मां, आठ 'राम' गया मोक्ष । 
'बलभअद्र” मुनीश्वर, गया पंचमे देवलोक ॥ 
२९--दशा्ंभद्र” राजा, वीर वांद्या घरि मान । 
पद्धि इन्द्र हटायो, दियो छुकाय अभयदान॥ 
२२--करकंडू! प्रमुख, चारे प्त्येक बुद्ध । 
मुनि मुक्ति पहुंत्या, जीत्या भहाजुद्ध ॥ 


म्होटा मझुनिवर, “समृगापुत्र' जगीश । 


२३--धन्य ् 
जीत्या राग ने रीश॥ 


मुनिवर  “अनाथी' 
२४--वलि 'समुद्रपाल” सुनि, 'राजमती' 'रहनेम, । 
करैशी! ने गौतम! पाम्या शिवपुर कज्षेम॥ 
२४-धन्य 'विजयघोष' मुनि, 'जयघोष' वलि जाण । 
श्री 'गर्गाचार्यी पहुँत्या छे निर्वाण ॥ 
२६--श्री उत्तराध्ययन्त माँ, जिनवर कयों बखान । 
शुद्ध मन से ध्यावो, सतत मे घीरज आण॥ 
२७--वलि 'खंदक' पंन्‍्यासी, राख्यो गोतम-स्नेह । 
महावीर समीपे, प॑च सहाब्रत लेह॥ 
श्प--तप कठिण करीने, भोसी आपणी देह । 
गया अच्युत्त देव लोके, चवि लेसी भव-लेह ॥ 
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जय-चागणी 


२६-बलि फ्षभदत' मुनि, सेठ 'सुदशत' सार । 
'शिवरात' आपीधश्वर, पन्‍्य गांगवया अशगार ॥ 
३०-शुद्ध संचम पाली, पास्या फ्रेचल सार । 
ये चार मुनिवर पहुँत्ा भोज मंकार॥ 
३१--भगवंत नी माता, धन्य धन्य सती देवा नंद ! 
घली सती 'जयंती' छोड दिया घर फंश। 
३२--सती मुगति पहुँला. वलि ते वीरती नंद । 
महासती 'सद्शना' घणी सतिया ना बू्॥ 
३३-चलि 'कार्तिक' सेठे पद़्िमा वही श्र वीर । 
जीम्यो सोरां ऊपर तापस चलती खीर॥ 
३४-पहछी चारित्र लीधू', मित्र एक सहस आठ धघीर । 
मरी हुओ शरक्रेन्द्र. च्यवि लेसे भवन्तीर॥ 
३४--चवलि राय “उदायन', दियों साणजा ने राज़ । 
बन 
प्ठी चारित्र लेइन साया आतस काज ॥ 
३६०--गंगदत्त' म॒न्ति 'आनंद', तारण तरण जहाज । 
म॒नि 'करौशतजष' 'रोहों' दियो घणा ने साज ॥ 


३७--धन्य 'पुनक्षत्र' मुनिवर, सवातुभूति अणुगार । 
आराधक हुई ने, गया देव लोक समार॥ 


३८-चवि झुगते जासी, वलि पिंह' मुन्नीश्वर सार । 
बीजा पण मझुनिवर, भगवती सां अधिकार ॥ 
३६--'श्रेणिक' नो वेटो, म्होटो मुनिवर 'मेघा! । 
तजी आठ अंतेउर, आ््यो सन संवेग ॥ 
४०--बीर पे चत लेई ने, बांधी तप न्ती तेग | 
गयां चिज्ञय विमाने, चवि लेसे शिव वेग ॥ 
४९- धन्य 'थावच्चा पुत्र, तजी बतीसों नार । 
तेनी साथे निकलया, पुरुष एक हजार॥ 
४२--शुकदेव संनन्‍्यासी, एक सहसख्र शिष्य लार । 
पांचनलो से 'शेज़्क' लीधो संज्रम भार।॥ 
दे जीवों ७ 
४३--सब सहस्त अंढाईं, घणा ज॑ ने तार । 
पु'डरिक सिरि ऊपर, कियो पादोपगमन संथार ॥ 


१७ 


श्प 


स्तुति-बडी साधु-वन्दना 
४४--आराधक हुई ने, कीघो खेवों पार । 
हुआ सोटा मुनिबर, नाम लियां निस्तार॥ 


४४--धन्य 'जिन पाल! मुनिवर, दोय 'धन्ना' हुआ साध। 
गया प्रथम देवलोके, मोक्ष जासे आराध॥ 


४६-्री 'मल्लीनाथ'जी ना छह मित्र, 'महांबल' प्रमुख मुनिराय । 


सब म॒क्ति सिधाव्या, म्होटी पदवी पाय॥ 


४७--वलि “जितशत्र' राजा, सुबुद्धि नामे! प्रधान । 
पोते चारित्र लई ने, पाम्या मोक्ष निधान।॥ 


४८--धन्य 'तेतली' मुनिवर, दियो छुकाय अभयदान । 
'पोटिला' ग्रतिबोध्या, पाम्या केवल ज्ञान ॥ 
४६--धन्य पांचे “पांडवः, त्तजी 'द्रोपदी' नार । 
थेवर नी पासे, लीधो संयम भार॥ 
४०--श्री नेम वंदन तो, एहवो अभिग्रह कीध। 
_] शः 
सास मास खमण तप, शन्नुजय जई सिद्ध ॥ 
४१--'घर्मंघोष”' तणा शिष्य, “धर्मरुच” अणगार । 
कीड़ियो नी करूणा, आशणी दया अपार ॥ 
४२--कड़वा तूबा नो, कीधो सगलो आहार । 
स्वार्थ सिद्ध पहुंत्या, चबिलेसे भव पार॥ 


४३--वलि 'पु'डरिक' राजा, कुडरिक' डिगियो जाण । 
पोते चारित्र लेई ने, न घाली धर्म मां हाण ॥ 


५४--सर्वाथ सिंध पहुंत्या, चविलेसे निर्वांण । 
श्री ज्ञाता सूत्र मां, जिनवर कर्या बखाण॥ 


४४--'गौतमादिक'  कुबवर, सगा अठारे श्रात । 

सब 'अंधक बन्हि' सुत, धारणी ज्यांरी मात ॥ 

४६--तजी आठ अंतेउर, काढी दीक्षा नी बात | 
कप कप 

चारित्र लई ने, कीधों मुक्ति नो साथ॥ 


५७--श्री अनीकसेनादिक', छुये सहोदर भाय । 
वसुदेव ना नंदन देवकी ज्यांरी मांय॥ 


जय-चाणी 


ध८द-भहिलपुर नगरी. नाग गहाबई जाण । 
सुलसा घर वचिया, सॉभली नेमिनी बाण ।॥ 
४६--तजी बत्तीस चत्तीम अंतेडर, नीकल्या छिटकाय । 
नलकूबर  मसातना, भेटया श्री नेसिना पाव॥ 
६०--करि छठ छठ पारणा, मन में बेराग्य लाय । 
एक साप्त संथारे, सुक्ति विराज्या जाय॥ 
६९--वलि 'दारुक' 'मारण', 'सुमुख' 'दुमुख' मुनिराय । 
वलि कुंवर 'अनाध्ृष्ट”'. गया मुक्ति गद मांय ॥ 
६२--वसुदेव ना नंदन, धन्य धन्य 'गजसुकुमाल! । 
रूपे अति सुन्दर कलावंत वबय बाल॥ 


६३--श्री नेमि प्मीपे, छोडयो मोह जंजाल । 
भिन्नुनी पड़िसा, गया मसाण महाकाल॥ 


६४--देखी 'सोमल! कोप्यो, मस्तक बांधी पाल । 
खेरा ना खीरा, शिर घरिया असराल॥ 
६४--मुनि नजर न खंडी, सेटी सन नी भाल । 
परीपह सही ने, मुक्ति गया तत्काल॥ 
६६--धन्य 'जाली' मयाली', 'उवयाली! आदिक साथ । 
सांब! ने अयम्न', अनिरुध' साधु अगाध॥ 
६७--बलि 'सत्यनेमि' 'दृढनेसि', करणी कीधी निर्बाघ । 
दशे मुक्ति पहुँया, जिनवर वचन आराध ॥ 


६८--धनन्‍्य “अजु नमाली', कियो कदाग्रह दर । 
वीर पे ब्रत लइई ने, सत्यवादी हुआ सूर॥ 


६६--करी छठ छठ पारणा, क्षमा करी भरपूर । 
छह मासां सांही, कस किया चकचूर ॥ 


७४०--कुवर “अझसमुत्ते', दीठा गौतम स्ाम । 
सुणि वीरनी वाणी, कीधो उत्तम काम॥ 


७९--चारित्र लेइने, पहुंत्य शिवपुर ठाम । 
घुर आदि 'मकाई', अंत अलक्ष' भनि नाम ॥ 


१६ 


बडी साधु-चन्द्रना 


७२--वलि 'कृष्ण! रायनी, 'अग्न महीपी” आठ । 
'पुत्र॒ बह दोय, रंच्या पुर्य ना ठाठ॥ 


७३--जादब कुल सत्तियां, टाल्यों दुख उचाट । 
पहुँती शिवपुर मां, ऐ छे सूत्र नो पाठ॥ 


७४--श्रेणिक नी राणी, 'काली' आहिक दश जाण । 
दशे पुत्र वियोगे, सांभली वोर नी वाण ॥ 


७४--'चंदननाला' पे, संयम लेई हुई जाण । 
तप करी देह भौप्ती, पहुंती छे निर्वाण ॥ 


७:--नंदादिक' तेरह, श्रेशिक नृप नी नार। 
सगली चंद्रनबाला पे लीधो संयस भार॥ 


७७--एक मास रांथारे, पहुंती मुक्ति मंकार । 
ए नेऊं॑ जणा नो, अंतगड़ ,मां अधिकार ॥ 


७८--श्रेशिक ना बेटा, “जाली” आदिक तेवीस । 
बीर पे ब्रत लेई ने, पालयो विसवाबीस ॥ 


७&--तप कठिन करीने, ,पूरी मन जगीश । 
देवलोके पहुंत्या, मोत्ष जासे तजी रीश॥ 
८०---काकंदी नो “धन्नो',. तजी बतीसो नार । 
सहावीर समीपे, लीधघो संयम भार ॥ 
८१--करी छठ छठ परणा, आयंबिल उज्मित आहार । 
श्री वीर बखाण्यो, धन्‍न धन्नो अणगार॥ 
स्वार्थ सिद्ध पहुंत । 


८२--एक मास संथारे, 
करसे भवनो आअंत॥ 


महाविदेह क्षेत्र मां, 
८प३--धन्ना नी रीते, हुआ नवे संत । 
श्री 'अण॒त्तरोववाई! सां, भाखि गया भगवंत ॥ 
८४--'सुबाहः प्रमुख, पांच पांच सो नार। 
तजी वीर पे लीधा, पांच महाब्रत सार ॥ 


८५४--चारित्र लेईने,. पाल्या. निरतिचार । 
देवलोके पहुँतया, सुखविपाके अधिकार ॥ 


जयब-चाणी 
८६ >परेणिक सा पोता, 'नोमादिक' हुआ दश । 
वीर पे बश्रत ले ने फाद्यो देहनों फम्त॥ 
८घऊ-संयम घऊआाराधी, देवलोक मां जः चस । 
भदहाविदेह क्षेत्र मां, मोक्ष जासे ल् जस॥ 
झप-वबलभद्र ना नंदत, 'निपधादिका हुआ बार | 
तजी पचास अंतउरी, त्याग दियो संसार ॥ 


८६--सहु नेमि समीपे, चार महात्रत लीध | 
स्वार्थसिद्ध/ पहुँतया. होसे विदेश सिद्ध ॥ 
६०-'धन्नो' ने 'शालिभद्र!, मुनीश्वरों नी जोड़ । 
नारी ना बंधन; तत्तुण नाख्या तोड़॥ 
६९--घर कुटुस्ध कबीलो, धन कंचन न्नी फोड़ । 
मास सास खसण तप, टाल से भवत्ती खोड़ ॥ 
६२--श्री 'सुधस' स्वासी ना शिष्य, धन्य धन्य 'जंबू' स्थाम । 
तजी आठ अतेउरी, मात पिता धन धाम ॥ 
६३--'प्रभवादिक' तारी, पहुँत्या शिवपुर ठाम । 
सूत्र प्रव्तावी, जग मां राख्यू" नास॥ 
६४--घधन्य “ढंढण' मसुनिवर, कृष्ण राय ना नंद | 
शुद्ध अभिग्नह पाली, टाल हियो सव-फंद ॥ 
६४--वलि 'खंदक' ऋषिनी, देह उत्तारी खाल | 
परीपह सहीने, भ्रव फेरा दिया टाल ॥ 
६६--वलि 'खंदक' ऋषिना, हुआ पांच सो शीस । 
घाणी मां पील्या, मुक्ति गया तज रीष॥ 
६७--'संभूतिविजय' शिष्य, भद्गबाहु' मुनिराय । 
चौदहपूवे १5 र चन्द्रगु षृ 
ृहपूवं धारी, चन्द्रगुप्त. आण्यो ठाय॥ 
ध८प-वलि “आद्रेकुबर” मुनि, 'स्थूलभद्र' “नंदिषेश” । 
अरणक' “अइसमुत्तो', मुनीश्वरो नी श्रेण ॥ 
६६--चोवीसे जिन ना, भुनिवर संख्या अठावीस लाख । 
ऊपर सहस अड़तालीस, सूत्र परंपरा भाख ॥ 


रतुति-बडी साधु-वन्दनां 


१००-कोई उत्तम वांचों, सोढे जयणा राख । 
उधाड़े मुख बोल्यां, पाप लगे इम भाख।॥ 
१०२-घन्य 'मरुदेवी' माता, ध्यायो निर्मल ध्यान ) 
गज होदे पायो, निर्मल केवलज्ञान॥ 
१०२-धन्य आदीश्वरनी पुत्री, “ब्राक्मी' 'सुन्दरी' दोय । 
लेईने | क्ति 
चारित्र लेइने, मुक्ति गई सिद्ध होय॥ 
१०३-चौवीसे जिननी, बडी शिष्यणी चोवीस । 
सती मुगते पहुँत्या, पूरी मन जगीस॥ 


१०४-चोवीसे जिनना, सर्व. साधवी सार । 
अड़्ताज्नीस लाख ने आठ से सत्तर हजार ॥ 
१०४-चेड़ानी पुत्री, राखी धर्म नी प्रीत । 
राजिसती! 'विजया, मगावती' सुविनीत ॥ 
१०६-प्मावती' मयण रेहा,' 'द्रोपदी' दमयंती' 'सीत' । 
इत्यादिक सतियां, गई जमारो जीत॥ 


१०७-चौवीसे जिनना, साधु साधवी सार । 
गया मोक्ष देवलोके हृदय राखो धार॥ 


१०८-इण  अढी द्वीप मां, घरड़ा तपसी बाल। 
शुद्ध पंच महात्रत पाली, नमो नमी त्रिकाल ॥ 


१०६-इण यतियों सतियों ना, लीजे नित अति नाम । 
शुद्ध मनथी ध्यावो, एह तिरण नो ठास॥ 


११०-इण यतियो सतियो सू', राखो उज्बल भाव | 
इस कहे ऋषि 'जयमल' एह तिरण नो दाव ॥ 


१११-संबत अठारे नेवष साते सिरदार । 
शहर. 'जालोर” मांहि, एह कह्यो अधिकार ॥ 


फ चार मंगल 
प्रथमं-मंगलम्‌ 
[ अरिहन्ता-मंगलम्‌ ] 


दोहा--- 


१-- परिहंत मिद्ध साधु नमु, सकल जीव सुख-कार । 
भव्य जीव उपकार हित. सणस मंगल चार॥ 
२-- प्रथम मंगल अरिहंत नो, दूजो सिद्ध मंगलीक । 
तीजो मंगल साधु नो, चोथो दस्ग-धम्म ठीक ॥ 


ढाल 
0] 


१-- मंगल पहिलो अरिहंत नो ए, भावस्‌”' भणो नरनार तो । 
विधन दूरे टले एं, पामिए भव-जल पार तो॥ 
अरिहुंत सोटको ए॥ 

[ मंगल मोटकी ए |] 

२-- सद्गति नो दातार तो-- 
विधघन-निवारणो ए, तीन शआुवन से सार तो॥ 
चौतीत अतिशय सू' परवयो ए-- 


३४ अतिशय 
३- 'बघे न नख रोस असोभताए! 'लेप न ल्ञागे डीले' जास तो । 
'लोही ने मांत ऊजलाए! 'सुगंध ज्यांरा श्वास उच्छवास' तो ॥ 
४-- “आहार तीहार करतां थकांए , नम्न पणा तणी सोय तो । 
चरम चक्षु नो धणी ए. नजरे देख न सके कोय तो”॥ 
४-- “चक्र' 'छत्र' 'चामर ढुरे! ए, 'स्फटिक सिंहासन सज्ज' तो । 
“आगे पताका चले ए सहस, सु' अधिक है धघज्ज” तो ॥ 


>प् 


धर 


४ ग्तुति-चार-मंगल 


६-- “अशोक वबृक्त छाया करे ए' जिहां जिहां रहे जिन राज तो । 
पुष्पफल पत्रे सहीए, घट पताकरा सब साज तो॥ 
७-- मुख दीसे छे चारों दिसाए, लागी है जग-मग जोत तो। 
भामंडल' दीपतो ए, जाणे के सूरज उद्योत तो॥ 
८-- बारह शुरकर दीपता ए, मोटा ग्रतिहारण आठ तो । 
कांटा ऊंधा पड़े ए! चालतां सब होवे वाट तो॥ 
६-- छह ऋतु हुवे साता कारणीए, जोजन मांडल ने मांय तो। 
'शीतल बायरे करीए, कचरो कांकर दूर कराय तो!॥ 
१०-'मीणे मेह फुबांरा करे ए, रज रेशु देवे दाट तो!। 
जोजन प्रमाणे मांडले ए, पुष्प-ढिग लगे गह घाट तो! ॥ 
११--छांडवा शब्दादिक उपशमे ए”, भल्ना जिहां प्रगट थाय तो । 
परिषद्य बेशे जिहांड, अशोक वृक्ष सुखनदाय तो॥ 
१२--'वाणी है जोजन-गामिन्ती ए.' घृत वलि दूधनी वात तो । 
पीयां तृपती हुवे ए, त्यू-भविक सुण मगन हुय जात तो ॥ 
१३--'भापा बडी अद्धेमामधी ए', अक्षर मेल दे संघ तो । 
संशय कोई ना रहे ए, बोलतों उठे प्रच्छंद्र तो॥ 
१४७--आरज अनारज दुपद चोपदा ए, म्ग पशु पक्तिने साप तो । 
सकल ने हित्त करे ए, सुणियां सु टल जाये पाप तो॥ 
१४--सुर बैमानिक ज्योतिषी ए, भवनपति व्यंतर जोध तो । 
'पूज बैर जागे नहीं ए!, टल जाय विद्वह विरोध तो ॥ 
१६ - सिंह ने बकरी भेला रहे ए, न उपजे वैर ने बाढ़ तो | 
पर वबादी आबी नमें ए, गले अहंकाया' रा गाढ तो॥ 
१७--तीन से तेसठ पाखंडी ए, आय नमे प्रमुजीना पाय त्तो । 
कदाच जो करड़ो हुवे ए तो खिट्ट हुय घर जाय तो ॥ 
श्य--'तीड फाकों उद्र कातरों ए, मार मिरगी नहीं थाय तो । 
सो सो ही कोस में ए, जिहाँ जिहाँ विचरे जिनराय तो ॥ 
१६ - 'स्वचक्र' ने 'पर-चक्र' नो ए. देश भणी भय नांहितो । 
वर्षा ऊणी' 'अधिकी' नहीं ए सो सो ही कोस ने मांहि तो ॥ 
२०--ुर्मिज्ञ” ढुकाल पड़े नहीं ए, जिहां जिहां रद्दे ज़िनराय तो । 
'्वा रोग न ऊपजे! ए, आगला जूता रोग जाय तो ॥ 


जय-वाग्गी 


३५४ वाणी 


२१-पेंतीस शुण चाणी तथा 5, उच्च खवर करे है. वजाण तो । 
श्रम बिना भाषा कही ए। सरस मधुर सीठ बाण त्तो॥ 


२२-राग रहित भाषा कचरे ए, भवियण ने हितकार तो । 
चमत्कार चित ऊपजे ०, गंभीर स्वर खतिसार तो ॥ 
२३--दोप कोई काढी घा सके ए, अमिलतो न कहे विरुद्ध तो । 
यथा योग्य मिलतो कहे ए, वचन अपेक्षाए शुद्ध तो ॥ 
२४-- व्याख्यान नहीं सुस्त उततावलो ए, मधु सताव कहंत तो 
मरे मोसोी ना कहे ए, लज्जा ७५ शरम रहंत तो॥ 


२४--बाल ने बुद्ध सममे सहु ०५ मीठी है अमृत वाण तो । 
मबिक चेते घणा ए छेंत ते भव तणा जाण तो 


२६--इत्यादिक वाणी तठेणा ए५ पेंतीस नो. प्रमाण तो। 


पूरब पुर्य प्रभावथी ७ हईए हुई थे झह आण तो ॥ 


तीन गढ़ 


२७--देवता आय तिगढो रे ०, अरिहंतत-महिमा ने काज तो। 
बाजे देव दुदु्भि ए समवसरस तणो साज तोश॥ 
श्म--पहलो प्राकार रूपा तणो ए, सोवन कोशीशा सुरंग तो । 
चारों पोलां भल्ली ०, तोरण ' मणि मांधि चंग तो 
२६--पावछ्या गढ पहला ता ए, दृश हजार श्रमाण तो। 
सोवन में गढ दूसरों ०, रन ता कांगरा जाण तो ॥ 
३०--रतनां तणी गढ तीसरी ए, मणिमय कोशिशा सार तो । 
पोलां चारों शोभती ८ पावड़्धा पांच पाँच हजार तो॥ 
३१--साधिक तेतीस घनुषनी ०, भीतियां चौड़ी है जोय तो | 
तेरस घनुष तणों ०. गंदे गढ़ आंतरो होय तो ॥ 
३२-पहला ने रे ऊँचा पशे ए, हाथ हाथ भमारः त्तो। 
पचाप्त धनुष लांबा कह्मा 5» पावड़िया रत्न मय जाश तो॥ 
३३--गढ मां भींत ऊँची कही ए, पचिस य घुस प्रभार तो। 
सरवाले कोश अढी तणो ए, ऊँचो दीपे जिस भार तो॥ 


६ रतुति-चार -मंगल 


३४--श्रावक ने श्राविका भला 'ए, तीजा विमानिक देव तो । 
इशान कोण बेसने ए सारे प्ारे प्रभुनी नी सेव तो ॥ 
४--वले ये वैमानिक देवता ए, साधुने साधवी सार तो । 
अप्ति कोण बेसने ए, निरखंत अथभुनो दीदार तो॥ 
३६--भवनपतति' व्यंत्तर ज्योतिषी ए, देवांगनां तीनो ही तास तो । 
नेरूत्य कोण' बेसने ए, सुणत है वाणी उल्लास तो ॥ 
३७--एही देव तीनां तणों ए, देवियां 'तीनों ही जाण तो । 
वायव्य कोण ' बेसने ए, सुणे सुणे प्रभुनो बखाण तो ॥ 
श्प--चारों ही जातना देवता ८०५ - चारों ही देवियां जाण तो । 
चतुर्विध संघ कह्या ए, बारह प्सदा तणो मान तो॥ 
३६--ब्रि-गढ़े बेठा जिन उपद़िशे ए, भवियण ते हितकार तो । 
भविक जन सांभले ए, हृदय घरे नव तत्व सार तो॥ 
४०--मुख दीसे रे चारो दिशा ९०, न होवे केहने पूठ तो । 
कोई काम-भर्यों मानवी ए, वाणी' छोडी न सके ऊठ तो ॥ 
१--दर्शन दीठां जिनंदनो ए, टल जाये भव तणी खोड़ तो । 
देवता पासे रहे ए, थोड़ा ,तो ही एक कोड़ तो॥ 
२--स्फटिक सिंहासन बेसने ए, जिनवर दे उपदेश तो । 
भविक चेते घणा ए, छांडिने सकल कलेस तो॥ 
४३--जिन तणो नाम लियां थक्कां ए, कट“जाय पाप अदुभूत तो | 
ज्यांयो सेल उतारसी ए; किण मायड़ी जायो पूत तो॥ 
४४-गुण अरिहंत ना अति घणा ए, किस कहूँ जीभड़ी एक तो | 
पूरा कही ना सके ए, -मिलें जीम अनेक तो॥ 


४५--अनन्त-बली अरिहंतजी ए, समता-रस भरपूर तो । 
ए भाव आयां थकां छ, दारिद्र होय जाबे दूर तो॥ 


४६--देव इसड़ो दूजों नहीं ए, इण स्वर्ग सत्यु पाताल तो । 
जिको सूघधे मन ध्यावसी ए, ज्यांरे बरतेसदा मंगल साल तो ॥ 


४७--एक सो ने सित्तर जिनवरू ए, उत्कृष्ट - पदे थाय तो । 
बीस जघन्य हुवे ए, इण अढीद्ीप ने सांय तो॥ 


४८--अनन्‍्त चोबीसी इसड़ी हुवे ए, सुरनर सारत सेव तो । 
जस महिमा घणी ए, सोटा हैँ देवाधिदेव तो॥ 


जय-वाणी 


४६--अनन्त चौबीसी इसड़ी हुईं ए, होवे होसी आगे ही अनंत तो । 
मुफ्ति सिधावचसी ए, फमम तणो कर अंत तो॥ 
५०--चार कर्म बाकी रह्मा ए, गलीय जेबड़ी जेम तो । 
पण मुक्त सिधावत्ती ए, ऋषि 'जयमलजी' कह्दे एम तो ॥ 


+# द्वितीयं-मंगलम्‌ # 
[ सिद्धा-मंगलम्‌ ] 


दोहा--- 


१-- दूजो मंगल मन शुद्धे, समरू' सिद्ध भगंबंतत । 
आठो कसे खपाय के, कीधो भवर्व॑नों अंत॥ 
२-- अनंत सिद्ध आगे. हुवा, ढालि कर्म नो छोत । 
अनंत आगे होवसी, मिलसी ज्योति से ज्योत ॥ 


ढाल 
[|] 


( राग--आदर जीव क्षमा-गुण आदर | 

१-- बीजो मंगल, शुद्ध मन ध्याइये, मुक्ति तंणा दातारजी । 
जे भव्य जीव हृदय से धरसी. ज्यांरों खेबों पारञी | 
बीजो मंगल सिद्ध नमो नित ॥ 

२--- चौदह राज तणे छोे ऊपर, सिद्ध -शिला तिहां ठामजी । 
गुण-निष्पन्न ए ज्यारां ज्ञानी, भाष्या सूत्र मे बारह नामेजी ॥ 

३- लाख पेतालिस जोजन पुहुली. विच दल जोजन आठजी । 
माखी री पांख सु छेहड़े पतली, समा छत्र रे घाटजी ॥ 
४- स्वार्थ सिद्ध से बारह जोजन, शितज्ा ऊंची जाणजी । 
ऊपर गाऊ ने छट्टे भागे, सिद्ध सणी अवगाहणजी ॥ 
४-- सदाकाल शाश्वतों थानक, शिला ऊजली जाणजी । 
अज्ुन सोवन मे घणी, दीपती जिनवर क्रिया बखाणजी ॥ 


घर 


श्फ स्तुति-चार मंगल 


६- भलुष्य तणे भाव वरणी करने, आठो कर्म खपायजी । 
अनंत सिद्ध तो मुक्ति पहोंता, श्रनंत जासी बहु जायजी ॥ 


७-- तीर्थ अतीर्थादिक बहु सिद्धा, तेहना पन्‍्द्रह भेदजी । 
अनन्त सुखों से विराज्या, जनम ' मरण नहि खेदजी॥ 


८-- दगूध बीज जिम धरती ब्हायां, नहि मेले अंकूरजी । 
तिम हीज सिद्धजी, जन्म मरण री करदी उतत्ति दूरजी ॥ 


६-- आठ शुझां कर मिद्ध विराज्या, अथवां गुण इंकतीसजी । 
अतुल सुखो मे विराज्या, जीत्या राग ने रीसजी | 


१०--अठारा जातरा भोजन जीम्यां, मानव ढृपतों थायजी ! 
तिमहीज सिद्ध सदा रहे ठपता, ऊणारत नहीं कांयजी |! 
११--तीनों ही काल ना देव तणा सुख, अधिक घणा अथागजी । 
एकण सिद्ध तणा रे सुख ने, नावे अनंत में भागजी॥ 


१२--जिम कोई भील वस्तु-गुण, भाखे न्‍्याती लां खबर नकांयजी । 
तिम सिद्धों ना सुख नी उपसा, नहीं तीन लोक रे मांयजी ॥ 
१३--जघन मघम ने उत्कृष्टी, मनुष्य तणी अवगाहणजी । 
तिण थी सिद्ध तणी अवगाहणा, तीजे भागे जाणजी ॥ 


१४--ज्योति स्व्ररूपी ज्येति विराजे; निरंजन निराकारजी । 
तीन लोक में सारजी।॥| 


एसी वस्तु नहीं कोई ढदूजी, 


१४---जन्म सरण ने रोग शोक नहीं; 
केवल ज्ञान ने. केवल दशंन, केबल दोय उपयोगजी ॥ 


१६--बीजो मंगल सिद्धों ने सहूँ, वांदोी बारंबारजी । 
एसी स्तुति कहे ऋषि 'जयमलजी', जो चाहो सुख सारजी ॥ 


छः 


के 


नहीं गुण ठाणो जोगजी । 


जय-वाणी 


# तृतीय-मंगलम्‌ #% 
[ साहू-मंगलम ] 
दोहा-- 
१-- तीज्ञो संगल साधु नो, साधे आतम काज | 
शुद्ध सम्यक्त्व श्रद्धपें, धत घन ते मुनिशाज ॥ 


२--- 'अधिर जगठ ने जाण ने, छोड्यो छुटुम्ब ने वित्त । 
उत्तम मंगल साधुनो, ते सुणशजो इक चित्त ॥ 


3॥ 


[३] 
[ रागः--बीर बखाणी राणी चेलणा | 

१-- पांच सहात्रत पालवेजी, पाले है पंचाचार | 

पांच समिते समिता रहे जी तीनों ही गुप्ति दयाल ॥ 
२--- मुनि तणो संगल तीसरोजी, भाव सू्‌' वांदो नरनार । 

सन संवेग आखणनेजी, छोडी ने अधथिर संसार ॥ 
३-- मोह साया सहु परिहरेजी, विचरे हे आरज खेत । 

दया-मारग दीपावताजी, सकल जीवों पर हेत ॥ मुनि०॥ 
४-- पीहर छे छकायना जी, रखे जीव आतम जेम । 

चुरो न बांछे ते केहनोजी, चाहे छे कुशल क्षेम ॥ मुनि० ॥ 
५--- सगपण सहु य॒ संसार ना जी, कास भोग ने संयोग । 

सहु छिटकाय ने नीसयोजी, जाणी ने मोटकों रोग ॥ मुनि० ॥| 
६--- काम ने भोग रांसारनाजी, जाण्या छे जहर समान । 

फल किंपाक नी ऊपसाजी, त्यागी ने दियो अभय दान ॥ मुनि० ॥ 
७-- वाणी सुण भगवंतनी जी, आव्यो वैराग्य सन जोर । 

नारी नो नेह सांकल जिसोजी, तटके से नाख्यो तोड़ ॥ मुनि० ॥ 
८--- धन साल मंदिर मालियाजी, निबिड़ सज्जन तणों नेह। 

छत्ती ऋद्धि छिंटकायनेजी, खंखर कीधी देह ॥ मुनि०॥ 
६-- बाबू तणा भय टालनेजी, ऐसा है, साई तणा पूत । 

ज्ञान आचार से ऊजलाजी दीसता काकड़ा-भूत॥ सुनि० ॥ 


२६ 


३० खुति-चार-मंगल 


१०--परीपह उपसगे ,ऊपन्यांजी, लाणे मन उद्देग । 
कम कठिन दल :भांजवाजी, बांधी छे तप तणी तेग ॥ मुनि०॥ 
११--#बारह कुल्त तणी गोचरीजी, ,#इकबीस जाति नो पाण । 
तके नहीं आटा ने टीमलाती, चतुर अवसर तणा जाणा ॥ मुनि० ॥ 
१९--गोचरी गए तणी परेजी, दोष बयालीस टाल । 
पांच टाले मांडला तणाज़ी, पद काया रा अतिपाल ॥ मुनि०॥ 
१३-जिन मार्ग मे अनुरताजी, अरस ने 'विरस आहार । 
तक तक घर जावे नहींजी, तप कियो न करे जहार ॥ मुनि? ॥ 
१४--चउत्थ छट्टादिक तय करेजी, मास अने रे छम्मास । 
यश कीर्ति अर्थ नहीजी. एक मुक्ति तणी आस ॥ मुनि० ॥ 
१४--आयंबिल ने आतापनाजी, छोड मद मच्छर जाल । 
-: भावे है बारह भावनाजी, सफ़्लु गसावे काल ॥ मुनि०॥ 
१६-देह ने जाणे देवालशीजी, काढ़े तप रूपियों माल । 
खरी आज्ञा पाले जिन-राज री जी, मारग मे रहे लाल ॥ मुनि० ॥ 
१७--केह नो बुरो नहीं चिंतवे जी, जाणे है पर तणी पीर । 
वचन कथन खम्े लोकत्ाजी, समुद्र ज़िसों गंभीर ॥ मुनि०॥ 
१८-बारमी पड़िमा भिक्‍खू तणीजी, जाग्र ससाण नी ओट । 
ऊपज्या उपसर्ग सह सहेजी, खेले है कालसू" चोट | मुनि० ॥ 
१६--आयंबिलब्॒र्द्धमान तप करेज़ी, तप तणा बहु भेद । 
क्रनकांवली सतनावलीजी, लागी है मुक्ति उमेद ॥ मुनि० ॥ 
२०--लव्धि अट्टावीस उपजेजी, तपस्था तणें परताप । 
ध्यान धरे काउसग्ग करेजी. करे जिनजी तणों जाप ॥ झुनि०॥ 
२१--दशविध जति-धर्म आदरेजी, संयम सतरे ही भेद । 
चरण करण विधिसु' बहेजी, काढ़े है कर्मोनी खेद ॥ मुनि० ॥ 
२२--तेतीस टाले 'आशातना” जी, इकबीस 'शबला' जी दोप । 
बीस “अस़माधि! परिहरेजी, सूरत रहे ज्यांरी मोक्ष ॥ मुनि०॥ 


२३--करुण दया तणा सागरूजी, दियो रे छ कायां ने अभयदान । 
लिपे नहीं संसार सं” जी मोटा हैं ज्वाज्वल्य मान || मुनि०॥ 





# आचारांग द्वि० श्रृ० स्कंध अ० १ उ० २ 
# आचा० द्वि० श्रु० स्प अ०  उ० णएट 


जय-वबाणी 


२४--साहणों माहुणो जीवने जी, ऐसो है ज्यांरो उपदेश । 
छेतु युक्ति फर पर त्तणीजी, घाले है दया'ती रेश ॥ मुनि० ॥ 
२४--सदा ही काल ऊंचो -रहेजी, कमल नो फूल जल मांहि । 
तिम साधु ऊंचा रहेजी, लिप्त संत्तार मे नांहि॥ मुनि० ॥ 
२६--'लव पाले "नव परिहरेजी, 3त्व तणी करत है हाणु । 
ध्तव नामां चित्त में घरेजी, ऐसा है चतुर सुजाण ॥ मुनि०॥ 
२७--गुण सत्ताइस दीपताजी, पाले है निरतिचार । 
भवि जीचां रा तारकाजी, कर दियो खेबो पार ॥ मझुनि०॥ 
श्प--चर्चा ने वाद पड़यां थकांजी, नहिं करे आलस जेज । 
पाखंड्यां रा मद गालदेजी, ऐसो ही बरते तप तेज | मुन्ति० ॥ 
२६-करे उपकार भव्य जीवनोजी, ज्ञान पिटारो खोल । 
विकथा लबार करे नहोजी, बोले है गिणिया बोल | मुनि० ॥ 
३०--शिष्य शिष्यणी नो शंग्रह करेजी, पूछे सगलां नी सांर । 
शिष्य विनीत इसा सिल्याजी, निर्वाहे गच्छ तंणों भार ॥ सुनि० | 
३१--बोल ने चचा हिय मे धरेजी, सूत्र अथ तणा जाण । 
परिषद्‌ मांहे निःशंकसू जी, बिधी सू करे व्याख्यान ॥ मुनि० ॥ 
३२--देवे सूत्र तशी चाचनाजी, शंका न राखे कोय । 
पच्चीस गुण ज्यांर परवयोजी, चोथे 'पद्‌ उबज्कमाय ॥ भनि० ॥ 
३--हुवे हुवे ने वली हुसीजी, द्वीप अढी मांहे साधु । 
गुण सत्ताइस सोभताजी, सफल जन्म जिण लाघु॥ मुन्ति० ॥ 
३४--एक एक मुनिवर एहवाजी, बोले है अम्नत वेण । 
राग ने हंष केह सू' नहीजी, सकल जीवां रा सेण ॥ मुनि० ॥ 
३४--साकर टाकर सम गिणेजी, सम गिणे घांतु पाषाण । 
तृण त्रिया सरखा गिणेजी, नहीं खुशामद काण | मुनि० ॥ 
३६--कोयक वंदत आयनेजी कोयक निंदृ्त आय । 
कोयक छेदत कायनेजी, राग रोष न सन मांय | सुनि०॥ 
३७--पहले पहर सज्काय करेजी, बीजे पहर करे ध्यान । 
तीजे पहर करे गोचरीजी, ना करे जीवांनो दान ॥ सुनि०॥ 


?. नव बह्मचय युति । २. नव नियाणा। ३. नव नो कषाये | 
४. नव तत्व या नव पद । 


३१ 


झर२ स्तुति-चार मंगल 


३८--एक एक मुनिवर एहवाजी, सूत्र मे कहिये निरत्त | 
रांकल्प आथमिया पछेजी, उगियां पछे बिसत ॥ मुनि? ॥ 

३६--सगला मुनि नहीं सारखाजी, गरढा तपसी ने बाल । 
अवसर देखी ने गोचरीजी, ऊठे हे कालो काल ॥ मुनि०॥ 

४०--चाले नहीं उतावलाजी, निदूषण अन्न पात । 
चालतां बात करे नहींजी, पाले है प्रवचन मात ॥ मुनि० ॥ 


४१--साधु है जघन्य मज्फसियाजी, कोइक उत्कृष्टा जाण । 
समकित ब्रत खंडे नहीजी, पांमसी पद निर्वाण ॥ मुनि०॥ 


४२--तीजो है मंगल साधुनोजी, विनय करो अलुकूल । 
सात अकारे जिन कह्मोजी विनय शासन रो मूल ॥ मुनि० ॥ 


४३--त्रिविध छुकाय॑ हण॒वा तणाजी, सूस किया नव कोटि । 
तिरिया तिरे तिरसी घणाजी, ज्ञांन दया तणी ओट ॥ मुनि०॥ 


४४- भुनि तणों मं मोटकोजी, सुणो भणी धर प्रेम । 
ऋषि जयमलजी इम कहेजी, बरते कुशल ने खेम ॥ मुनि०॥ 


जज हा 


# चतुर्थ -मंगलम्‌ # 
' ( केवली-पन्नत्तो धम्मो मंगलम्‌ ) 
दोहा--- 


१-- चोथो मंगल चित घरों, जो चाहो शिव-शम | 
समकित सहित समाचरो, केवली भाषित घस ॥ 
२--- केवली धर्म इस्यो कह्यो, आये भव्य ने दाय। 
त्रिविध त्रिविध धर्म कारणे, माहणो जीव छु काय ॥॥ 
ढाल 
(४) 
( राग--देशी--हिवे आश्चर्य थयो ए ) 
१--- चोथो मंगल धंम नो ए, धर्म दयासय जाण । 
केवली इम कह्मों ए, न करो छकाय नी हाण ॥ 


| 


जय-वाणी 


४-- धरम प्राराधिये ए. धर्म ना चार प्रकार ! 
ो अ. न्‍] किक ९ 
नानी देवां दम कहो ए, दान शियल तप भाव ॥ धमं० ॥ 
३-- पांच मसहायत्रत आदरों ए, पालो पंचाचार। 
भेद कर 4 0 
बारे सेदे तप करो ए, श्रद्धा सेठी धार॥ धमं० ॥ 
४-- बिरत करो श्रावक त्तणी ए, आदरो समकित सार । 
(६ 
नव तत्व चित्त धरों ए, जो उत्तयां चाहो पार ॥ घमे० ॥ 


४- अशणगार ने आगार नो ए, धर्म तणा दोय भेद । 
८ कै. आप (5 
शुद्ध करणी करो ए, राखो मुक्ति-उम्मेद ॥ घस० || 


१-अहिंसा (दया) 

६-- देव शुरू धर्म कारण ए, सत हणों छह काय । 

बोध छे दोहलो ए, इम कह्यो जिनराय | घम०॥ 
७-- अंग जपांग छेद में ए, मूल निम्चधय व्यवहार । 
कोई जीव हणवो नहीं ए, ज्ञान तणो ए सार ॥ धर्म० ॥ 
सूत्र कुरान पुराण में ए, कह्मों दया धर्म सार । 
सांचे मन श्रद्धहों ए, ज्यू" पामों भव-पार॥ धर्म० ॥ 
६-- न हुवो न हुए न होसे वली ए, जैन सरीखो साग। 

भीणो कह्मो केवली ए, ऊंडों घणो अथाग।॥ घम० ॥ 
९०--देवल प्रतिसा कारणे ए, पृथ्वी हणे ते नहिं शुद्ध । 

फेवली इम क्यो ए, विवेक विकल मंद बुद्ध ॥ ध्म० ॥ 
११--कायरां रा हिया पड़े एं, मार्ग कठिन करूर । 

भार्यो ओ केवली ए, इम अ्रद्धसी कोहक सूर ॥ घर्म० ॥ 
१२--द्वीप समुद्र पल्य सागरू ए, रांख्य असंख्य अनंत । 

पाला पुदूगल तणी ए०, श्रद्धा राखों मति संत ॥| धम० || 
१३--पुण्य योगे नर-भव लक्यो ए, सुणवो लक्यों सुलभ्य । 

केवलियां इस कह्मयो ए, श्रद्धा परम दुलेभ्य ॥ घसे० || 
१४-छुकाय री रक्षा करो ए, मेटो सन रो भर्म । 

आतम ने ऊधरो ए, धर्म तणों ए ससे ॥ धसे० | 
१४-पधर्म. धर्म सहू को कहे ए, घर्म नो नाम छे मीठ । 

दया धर्म आइरो ए, कम हुवे छीट छीट के || घर्म० 


है &। 
| 


३३ 


रतुति-चार मगल 


१६-ढया थकी रोलत हुवे एख,, सीमे सगला काम । 

देशसे अंगे कह्या ए, साठ ढ्या तणा नाम || धम० | 
१७-सेठ सेनापति मंत्रवी ए, वडा वडा भूपाल के । 

दया ज्यांरे डिल बसी ए, छोडयो मोह जंजाल के ॥ धर्म० ॥ 
(पघ-मम्म हुय रया ज्ञान मे ए, समता-रस रह्या कूल के । 

दयारे कारण ए. मरणों करे कबूल के॥ धमे०॥ 
१६-- गजसुकुमार' मुनिवरू ए, राख्यो दया सू नेह के । 

छुकाय ने कारणे ए, त्याग दीधी छे देह के ॥ घम० ॥ 
२०-क्षमा-्घ्मं विचारने ए, टाल्या आतम-दोष के। 

देही पाद्ठे पडी ए, पहली पहुँता मोक्ष के | धम० ॥ 


२१--कटुक तूबो भक्षण कियो ए, आगश्यो दया रस सार के । 


देही त्यागन कियो ए, धर्मरूचि! अणगार के ॥ धर्म० ॥ 
२२--बडा बडा मुनिवर हुवा ए, एक जठे अनेक के । 

हिंसा नहीं आदरी ए, राखी धम री टेक के | घमं० ॥ 
२३--जोर जबर कोइ नहिं चले ए, नही चले केह नो द्वेष के । 

जी जी मुख ऊचरे ए, दया तणा फल पेख के।॥ घमे० || 
१४--डाकण शाकण भूतडा ए, यक्ष राक्षस महाघोर के । 

द्यावन्‍त ऊपरे ए, केहनों न चाले जोर के।॥ घमं? ॥ 
२४--इन्द्र नरेन्द्र ने ज्योतिषी ए, रहे ज्यू" किकर भूत के । 

सुर नर सेवा करे ए, दया-धर्म ना सूत के ॥ धमं० ॥ 


६--गज भव सुसलो राखियो ए, श्रेणिक घर अवतार के । 
मेघ अभिवान दियो ए, कर दीधो खेवो पार के ॥ धमं० ॥ 
२७--नेम कुवर तोरण चढ्या ए, ओपता असमान के | 


दया ने कारण ए, पाछी वाली जान के॥ घमं० ॥ 


२--सत्य 
श्य--सत बचन शुद्ध बोलिये ए, सतसू' टल जाये दोप के । 
साता सुख ऊपजे ए. सत्य सू' पावे मोक्ष के॥ घर्म० ॥ 


२६--सतवंतां री वांता फले एछ, सत्य सू' रीमे राय के । 
ज किक ँचरे ४७७ प हब 
स्वर्ग मे रांचरे ए, सत्य मुक्ति ले जाय के | धर्म० ॥| 


जय-चबाणी 


३०--साचा रा सथण हुवे घणा ए, साचारे न बंधे बेर के । 

छुल छिठ नहीं हुवे ए, साच सू' उत्तरे जहर के ॥ घमं० ॥ 
३१--साहब रीके साच सूृ' ए, साच सू' परिडत रीक के । 

गोलों ठंडी पड़े ए, साच सू. उतरे धीज के॥ घमं० ॥ 
३२--शिष्य सुगुरु राजी हुव ए, इण साच तणो परताप के । 

अलगो परिहरों ए. झूठ वचन मसहा पाप के॥ घसं० ॥ 
३३--तिण कारण इण सत्त स्‌' ए राखो अधिको रंग के । 

लाभ क्यो घणों ए, ज्ञानी दश से अंग के। घम० ॥ 
३४--कर्म कटक दल सोड़वा ए, झाली सत शमशेर के । 

देवी ने देवता ए, पत्य सू' हुय जाबे मेर के ॥ घर्म० ॥ 
३४--'अरणुक' ने 'कामदेव' ने ०, देवता दुःख दी घो आय के । 

धर्म छोडन तणो ए. मुख सू' न काह्यों वाय के ॥ घर्म० ॥| 
३६--इत्यादिक सानव घणा ए, राखी अपणी लाज के । 


कि 


कष्ट सह्या घणा ए. सत्य बचन के काज के। घर्म० | 


३--अस्तेय 
३७ - अण दीधो कोई ले तिशोो ए, तिश मे बतायो पाप के । 
अदत्त ने परिहरो ए, देवों मुगत री छाप के।॥ घम्म०॥ 


३८--अंबड़'रा शिष्य सातसे ए, राख्यो अचोय सू' नेह के । 
उनाला रा जल विना ए, त्याग दीधी है देह के ॥ घर्म० ॥ 


४६--अन्न पाणी मिलवा तणो ए, नही देख्यो कोई सूल के । 
अदत्त ने कारण ए, मरणों कर्यो कबूतर के॥ घम०॥ 


४०--सूत्र सिद्धान्त से इस कह्मयो ए, पांच प्रकार अदृत्त के । 
जाणी ने परिहरो ए, शूरबीर मतिमंत के॥ धघर्म० ॥ 
(४ 
७--तब्रह्मचय 
४१--छोथो व्रत छे मोटकों ए, तेहनी छे नव वाड़ के । 5 
कठिन कहच्यो केवली ए, ठुकक्‍्कर दुककर कार के ॥ घसं० ॥ 


४२-- कायर सेती किस पत्ते ए, मन्न रहे किस ठाम के। 
विज + 4 जिक्र श 
ब्रत छे दोहिलो छ, शूरां हंदो कास के॥ घसे० ॥ 


३४५ 


३६ 


स्तुति-चार मंगल 


१ ३- त्यागी वेरागी हुवे ए, संवेगी महाघोर के। 

तिकाई शुद्ध पालमी ए, चोथों महात्रत घोर के ॥ घर्म० ॥ 
४४-एह त्रत छे मोटकों ए, तिण में पड़ जावे चूक के | 

तो टिकणों ढोहिलो ए, हुय जावे हक टूक के ॥ धर्म० ॥ 
४४--मर्थादा सू' पालजो ए, इण ब्रत मे नहीं चाले चूक के। 

थोड़ो ही पण आथड़े ए, तो मूडो जावे सूझ के ॥ धम० ॥ 
४६--पह्या पच्या ने पड़ गया ए, हुय गया चकनाचूर के । 

ब्रत शुद्ध पालसी ए,, सत्यवादी कोई शूर के॥ धम ॥ 


४७ -वाड सहित शुद्ध पालसी ए, न पड़े बातुक पेच के |, 

वाड़ ने लोपसी ०, तो होसी गुरदा पेच के॥ धम० ॥ 
४५--इण अत सू पडियां पछे ए, कारी न लागे काय के । 

कदा च जो पाछो मंडे ए, नवा देव न नवी माय के ॥ धर्म ० ॥ 
४६--नर नारी आगे हुवा ए ब्रत पालयों खगधार के । 

कष्ट 'पड़ियां थकां ए, कर दीधो खेवो पार के ॥ धम० ॥ 
५०--कष्ट पड़ियां कायम रहो ए, दृढ़ 'ुदशन' सेठ के । 


४५... 


राणी 'अभया' भणी ए, खाण न दीधी फेट के ॥ धर्म० ॥ 
४१--शूली देशों मांडियों ए, राजा कोष्यो आप के । 
शूली ' सिहासन थयो ए, शील तणो गताप के ॥ धर्म० ॥ 
४२--राजसती' मोटी सती ए राख्यो ब्रत सू प्रेम के। 
हेतु ' दृष्टान्च सू' ए, दृढ़ राख्यो 'रहनेम! के॥ धर्म ८ ॥ 
४३--'विजय! सेठ “विजया' सती ए शुक्ल कृष्ण पक्ष मार के । रे 
. सूस पगट हुवे ए, ब्रत पालयो खजन्न धार के ॥ धमं० ॥ 
४५४--'मयण रेहा' ने 'नागिला' ए, 'चंदना' सीता' 'द्रौपदा नार के। 
कष्ट मे दृद रही ए, जस फेल्यो संसार के। घम० ॥ 
५५४-बडा बडा जोगी जदि ए, बीजाई नर नार के । 
शील ब्रत पालने ए, पाम्या भव नो पार के ॥ घम० ॥ 
४६--शील जिणे शुद्ध पालियो ए. समता रस भर पूर के । 
पाम्या सुख शाश्वता ए, दुख सहू गया दूर के ॥ घर्मं० ॥ 
४७--देव दानव ने गंधवा ए, ढीजाई सुर गय के। 
चह्मचारी तणा ए सगलाई प्रणमे पाय के।॥ घम० | 


जय-बाणी 


श्य+-भोटा ब्रह्माचारी तणा ए. गेंठा ब्रत ना सूत के । 

मंत्र मूठ नलवि चले ए न लागे डाकण भूत के ॥ घम? ॥ 
४६--पाणी अगनी ने जहर नो ए, जोर न चाले कोय के । 

हाथी सूधों हुवे ए, सिंह बकरी सस होय के ॥ धर्म० ॥ 
६०- गुण ब्रद्मचय तणा घणा ए, प्रा कह्या नही जाय के | 

बत्तीस उयचसा ए, देशमा अग रे मांय के।॥ धस० ॥ 


प---अपरि ग्रह 
६१--परिग्रह ब्रत पांचमो ए, तिण रा छे कतीन भेद के । 
परिग्रह परिहरो ए, राखों मुक्ति उस्मेर के। घमं०॥ 


६२--फर्स तणो बंध परिग्रहो ए, पटकावे संसार के । 

चारों ही गति मांही ए, त्याग्यां हुवे भव पार के ॥घर्म० ॥ 
६३---पाप अठारे जिन क्या ए, तिण मे परिग्रह मोटो दाख के । 

इण सू' छूटां विनां ए, ओ जाय न सके मोक्ष के ॥ घर्म० ॥ 
६४--इसा परिग्रह के कारण ए, देश विदेशों जाय के । 

जिके धन मानवी ०, छती दिये छिंटकाय के ॥ धम० || 
६५--साघुपणो जिन आदर्यों ए, तीन करण तीन जोग के । 

परिग्रह परिहरयों ए, जाण ने मोटकों रोग के॥ धम० ॥ 
६६--कनक कामिनि कारणे ८०, हुवे घणा संग्रास के। 

संत केई बच गया ए, तिण राख्यो मन ठाम के॥ घम० ॥ 
६७--परिग्रह नी ममता थकी ए, तोड़े जूनी प्रीत के । 

तजि ने केई नीकल्यां ए, गया जमारों जीत के ॥ धम० ॥ 
६८--भक्त संन्यासी सेवड़ा ए, लग्या परिग्रह री लार के । 

विटल हुवा घणा ,ए, गया जसारो हार के॥ घसे० ॥ 
६६--बडा बडा जोगी जति 'ए, नाम धरावे साध के | 

इश धन रे कारणे ए, करे घणा अपराध के॥ घर्म० ॥ 
७०--परिग्रह रे वश सानवी ए, तिणां झु्पर लो 'तेह के । 


बाहला सज्जन भणी ए, तडके तोडे नेह के॥ घर्म०॥ 


१--धन तणी मूछा थकी- ए, देवे छे जीव जलाय के । 
कॉमण ने दमणा. ए, देव गर्भ गलाय के ॥ घस० ॥ 


# सचित्त, अचित्त ओर मिश्र परिय्रह | 


न्प्प 
८6 
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स्तुति-चार मंगल 


७२--डोरा डांडा राखड़ी ए, जंत्र मंत्र जाडा जोड़ के । 

परित्रह रे कारणे ए, करे घणा ओ कोड़ के ॥ घस० ॥ 
७३--वैद्यिक ज्योतिष निमित्त ने ए, भाखे परिग्रह के काज के | 
'. जिके तज नीरल्या ए, धन सोटा सुनिराज के ॥ घम० ॥ 
७४--इणु परिपग्रह के कारण ए, देवे ऊंँधा टेर के । 

शख्र खाई मरे ए, पड़ेज अंडी घेर के॥ धमे०॥ 
७४--डइण परिग्रह रे कारणे ए, राजा न्हांखे दंड के । 

लागे ठठा चोरटा ए, मार करें शतख्रंड के॥ घर्म० ॥ 
७६--इण परिग्रह रे कारण ए, जागे आधी रात के । 

दगो खेले घणो ए, ओ घाले ब्हालारी घात के॥ घर्म० ॥ 
७७--इण परिग्रह रे कारणे ०, लड़े फोजां मे जाय के ।' 

अमोलक देहने ए, वबैरी नहांखे ढाय के॥ धसे० ॥ 
७८--काली' आदिक दश बांधवा ए०, हार हाथी रे हेत के । 

चेड़े इणु राजबी ए, राख्या दशों ही खेत के॥ धर्म० ॥ 


' ७६--“चेड़ा' ने कोशिक तणी ए, सूत्र सिद्धांत मे साख के । 


मञआार घन कारणे ए, एक कोड़ अस्सी लाख के ॥ धमं० ॥ 


५०--लक्ष्मण राम कृष्णजी ए बीजा राय अभंग के। 

परिय्रह के कारणे ए, किया जोरावबर जंग के ॥ घस० ॥ 
४5१--भाव घटावे वरतु रो ए, तोल ऊपरे तान के। 

तिके नर बूडसी ए, होसी घणा हैरान के ॥ धर्मं० ॥ 
८२+--इण परिग्रह रे कारणे ए, वांढी डोढी खाय के। 

कोइक इसड़ो मिले ए, सेम्ुदा ही गिल जाय के ॥ धमं० ॥ 


३--इण परिग्रह रे कारणे ए, चाडी खादे कूड़ के। 
झूठा झगड़ा करे ए, जाय पुकारू दूर के॥ धमं०।' 
८४-इण परिम्रह रे कारणे ए, न हुवे धमम नी हंस के । 
ममता राखे घणी ८, काढे कूड़ा सूस के। धर्म । 


८५--मेल मेलू” करतो थको ०८; करे सवार री सांक के। 
घन रा लोमिया ए, सूंस बरत देवे भांज के ।॥ धर्स० || 


र६--धन कारण सभा करे ए, परनी खाबे सूक के | 
पाने कोई ना पड़े ए, तो पर देवे फूक के।॥ धर्म० ॥ 


जय-वाणी 


८४--खोटा खत बणायन ए. खोसे पर नो माल के । 
इण घन रे कारणे ए, भव भव खोटा हवाल के ॥ धर्म० ॥ 
--कूड़ा तोला मापा ए, ताकड़ी अंतर काण के । 
इश धन रे कारणे ए भांजे राजारी डाण के॥ धसे० ॥ 
८६--छींपा तेली तेरसा ए, भड़-भंजा लोहार के | 
यादिक लोभथी ए, ज्यांसू विशज व्यवहार के ॥ धसं० ॥ 
६८--मान वसे चेचे घणा ए, पन्द्रह कम्मांदान के । 
लोभ के कारण ए, विणजे सुलियां धान के॥ धर्म०॥ 
६१--सात व्यसन सेवे घणा ए, इशण परिग्रह के काज के । 
न्‍्याती सजनां तणी ए, कांइई न राखे लाज के ॥ घसमे० ॥ 
६२--इण परिग्रह के कारणे ए, पेट जमारे जोग के । 
गले घाले सरे ए, घणा निकाले सोग के॥ घर्मे० ॥ 
३-परिप्रह मे अचगुश घणा ०, पूरा क्या नहीं जाय के | 
चतुर केइ सीखजो ए, तीन मनोसथ मांय के ॥ धरम० ॥ 
६४--परिग्रह रा प्रसंग थी ए, भव भव मे दुःख शूल के । 
ज्ञानी देवां इस कह्यी ए, परिग्रह अनर्थ रो मूल के || धम० ॥ 
५--एहवो परिग्रह जाणने ए, ज्ञानी कर दीधो दूर के । 
शुद्ध साधु हुवे ए, समता-रस भरपूर के ॥ घसं० ॥ 
६६--भंड उपगरण ने पातरा ७, गिणती सू' अधिका होय के । 
क्षानी परिग्रह कह्मों ए, मुछ्ो मत करो कोय के॥ घधर्म० ॥ 


६-रात्रि-भोजन-विरमण 
६७--छट्ठटीं त्रत स्यणी तणों ए, भोजन रो परिहार के । 
करो कोई मानवी ए, खेबो हुय जाबे पार के ॥ धर्म०॥ 


ध्८-सांम पड़यां भोजन करे ए, तथा आथमते सूर के । 
केवलियां इस कह्यो ए, साधुयणा सू" दूर के॥ घर्म० ॥ 
६६--भूख ठृपाथी पीड़िया ए, जीवड़ो नीकल जायके । 
पाणी रयणी, ममके ए, नही घाले मुख मांय के ॥ घर्म० ॥ 


१००-रात्री-भोजन करता थकां ए मकड़ी कुलातरो रखाय के । 
गलित कोढ़ उपजे ए, गलरस थी भर जाय के ॥ घम० ॥ 


३६ 


भ्ेठ 





रतुति-चार मंगल 


१०१-रात्रि भोजन करतां थरकां ए, मन माने खाय के | 

#_विरत काँई नहीं ए, मरने दुर्गति जाय के ॥ घर ॥ 
१८०२-#रात्रि भोजन करता थकां ए, दया रहे नहीं काय के | 

नहानां केह जीवड़ा ए, तिण री खबर न पाय के ॥ धमे० ॥ 
१०३-आपठ पहर दिन रात रा ए, विरत न कीधां काय के । 

सदा चरतो रहे ए, ढांढां ज्यों दिन जाय के ॥ धर्म० ॥ 
१०४-कांगादिक पक्षी बहु ए, रात रा चुगण न जाय के । 

आंधो जीमण रात नो ए, भला माणस किम खाय के ॥ धम० ॥ 
१०४-जैत शिव में इम कझ्यो ए, रात्रि भोजन मांही दोष के । 

जाणी ने परिहरों ए, जिम पामो थे मोक्ष के ॥ धम० ॥ 
१०६-पांच महात्रत एहवा ए, मोक्ष तणा दातार के । 

पालो शुद्ध भाव सूए, 'होवे ज्यूर खेबों पार के ॥ धरमे० ॥ 
१०७-तीन करण शुद्ध भाव सू' ए, मत हणजो कोई जीव के । 

धर्म तंत परख ने ए, दो समकित नी नींव के ॥ धर्म० ॥ 
१०८-तिरिया तिरे तिरसी घणा ए, इण दया धर्मनी ओट । * 

ऋषि 'जयसलजी' इम कहे ए, इण मे न चले खोट के ॥ धर्म० ॥ 


कलश [ दोहा | 


९-- देव शुरू अरु धर्म की, श्रद्धा राखो ठीक । 
मुक्ति-नगर में जावतां, मोठों ए मंगलीक ॥ 
२-- मंगल नाम चारो कल्या, भणो सुणो चित्तताथ ! 
मंगल एह आराधियां, मुक्ति-सुखों में जाय ॥ 


# नान्‍हा केई जीवडा ए मुखत्र' नांखे चाय के | 
# रात्रि सोजन करता थकांए, जूृ' माहर पड़ जाय के | 
कीड़ी ने कुथ॒गा ए, रात रा खबर न काय के || धर्म० ॥ 


जय-वाणी 
(२) 
सज्काय 


जय-बाणी 


(२) 
& कागदियों # 


( सीमन्धर जिन स्तवन ) 
कागदियो लिख भेजु' हो संगू को नहीं ॥ ध्रुव ॥| 
१-- पूरब 'पुखलावत्ती! विजय में जनमियाजी, 
नगरी पुण्डरीकणी' नाम । 
राजरिद्ध छोडी हो संजम शआदर्योजी 
श्री सीमसन्धर स्वाम........ ॥ का० ॥ 
२-- चौतिस अतिशय हो प्रभुजी परवयाजी 
वाणी रा गशुण पेंतीस । 
एक सहस आठ लक्षण धर्ीजी 
प्रभुजी जीत्या राग ने रीस॥ का० ॥ 
३--जघधन्य दृश लाख हुआ थांरे केवली 
कांई साधु हुआ सो करोड़। 
तीन लोकना हो साहिब थे धणी 
थांरंं चरण वांदण रो कोड़॥ का० ॥ 
४- तीन तो ज्ञान हुता घर में थकांजी 
दीज्ञा लीधां चोथो थाय। 
केवल उपनो हो सर्वज्ञानी थयाजी, 
थांरे दर्शन री मुझ चाय ॥ का० || 
४-- बारे शुझणे करी प्रभुजी दीपताजी, 
सोटा प्रतिहार" आठ । 
दोष अठारे हो माहिलो को नही 
प्रभु संच्या पुण्य रा ठाट ॥ का० | 
६-- सतरमा जिन ने वारे जनमिया 
कांई मुनि सुब्रत वारे दीक्षा लीध । 
“'उदय' 'पेढाल' हुसी जिन आठमाजी 
बीचे थासोजी तुम सिद्ध ॥ का० ॥| 
७-- दूर दिसावर जेहनो पिऊ वसेजी | 
नार सुहागण कहाय । 


४७० सज्काय-इरियावही नी 


महाविदेह में धणिय विराजियाजी 
तिके निरधरिया किम थाय ॥ का० ॥ 
झ-- आड़ा डूगर ने नदियां बन घणाजी 
बीचे विकट विद्याधघर आम ।! 
वाणी सुनवाने हो आय सकू' नहीं 
यांही लेसु तमारो नाम ॥का०॥ 
&-- कुबुद्धि कदाग्रही भरत मांहि घणाजी 
कांई अपछन्दा अवनीत । 
एक आधार प्रञ्ष॒ मुक मोटकों 
थांरे सूतरनी परतीत ॥ का०॥ 
१०-भरतक्तेत्र मे हो प्रश्ुजी हूं बसू' 
पुखलावती में जिनराय । 
कोइक दिन प्रभुजी सू' मिलवा तणी 
सहारे दीसे छे अन्तराय ॥ का०॥ 
११--क्रोड़ा कोसां रो हो प्रशुजी आन्तरोजी 
आऊं केस हजूर । 
रिख 'जयमलजी' करे थांसू वीनती 
म्हारी वन्‍्दता डगन्ते सूर ॥ का०॥| 


कितना टलइअ इतना 


(२) 
89 इरियावही नी सज्कमाय & 


१... भवियण इरियावही पड़िकमिये, रूड़ो धर्म हिय में धरिये। 

प्राणी पर भव सेती डरिये, जाणी जरा तो सम्बर करिये॥ धभुव ॥ 
२--- अरिहन्त सिद्ध आचारज सोटा, उवज्माय सगला साधो । 

ए पांचां ने प्रणमी करीने, -समकित खरी आराधो ॥ भवि० ॥ 
३-- इरियावही साचे सन गुण ने, सर्हणा मे रेणो । 

अपना पाप उतारण हेते, मिच्छामि दुकछडं देणो॥ भवि० ॥ 
४-- पाणी मांच तिरायो पातर, 'अयबंते! रिख रायो । 

इरियावही गुण काउसग करने, ठीघा .पाव छड़ायो ॥ भ्वि० ॥ 


जय-चाणी ४४ 
४५-- शरियावह्दी पडिकसमणो फरतां. मत आगो मन खेदो। 
कहता मिच्छामि दुपई लागे, भितर भिन सुणजो भेदों ॥ भवि० ॥ 


६-- 'कमम-भूमि' ना पनरे लेखा, तीस 'अकर्सी' लेख | 

छुप्पणन होय “अंतरदहीप' ना सर्व एक सो न एक! ॥ भवि० ॥ 
७-- पर्यापत' 'पर्यापता करता भरता 'दोय से ढोय' । 

छ 

असन्नी' नरता अवशोेपता, 'एक्र सो ने एक होय' ॥ भवि० ॥ 
'भवनपत्ति! 'व्यंतर' ने 'जोतपी', भेद 'विमाशिक' पावे । 
सुर वर ते मिलने सगला, नाम 'निनाण' आबे ॥ भवि० ॥ 
६-- अपरयापता पर्यापता करतां, 'एक सो ने अठाणु” । 

'तीन सो ने तीन' लारला मेल्यां, पांच से एक' जाणु' ॥ भत्रि० ॥ 


! 
| 


१८--इण रीते अगर्यात्ता पर्यापता, 'सात तरक' नालेवा | 

यांच से ने पनरे उपरे. एवा जीव कहेवा ॥ भ्रवि०॥ 
११--'पृथ्वी' 'अप' तेऊ' ने वायु, 'वतसनति' ने 'विगला' । 

पांच से त्तियालीमस' ऊपर, जीव थयथा छे सगला ॥ भवि०॥ 
१२--'जलचर' 'थलचर' 'डरपर 'भुजपर',पांचमां 'खेचर' आया । 

न ७ 5 $ हज हे कप 

पांच सेने त्रेघतत' ऊपर, सब जीव घड़े लगाया ॥ भवि०॥ 
१३--“अमिहया! ने आद देई ने, 'वचरोविया' तक लीजे । 

पांच हजार' ने ' छ से! ऊपर, 'तीस” मिच्छामि दुकड़ं दीजे ॥भवि०॥ 
१४--'राग! 'द्वेष" वस जीव हणे छे, प्राणी एहले 'सा5' । 

“इग्यारे हजार दोय से! ऊपर, वली मेलीजे 'साठ' ॥ भसवि० ॥ 
१४--'करण' 'करावण' ने अनुमोदन, एह ने त्रिगुणा लेणा । 

'तेततीस हजार सात से असी', मिच्छामि दुक्कड॑ देशा।॥ भवि० ॥ 
१६--एक भेद ने तिशुणा करतां, सन! वचन! ने 'काया! । 

'एक लाख ने एक हजार, तीन से चालीस”! आया ॥ भ्रवि० ॥ 
७-'“अत्तीत'! “अनागत ने 'वर्तमान', हण्या हणे ने हणसी । 

तीन लाख ने च्यार हजार, बीस' ऊपरे भणसी ॥ सवि० | 
१८--अरिहंतादि पांच! पदांती, 'आतस” ज्ञी वलि साख । 

सहस चोवबीस एक सो बीस, घुर अठारे लाख! ॥ सवि०॥ 


५६ सज्काय-चौसठ सतियो की 


१६--सांभल ने ए कथा परंपरा, सज्काय करी तिण ठाणे । 
पछे तो निश्चय री वातां, ज्ञानी देव ही जाणे॥भवि०॥ 


२०--उपयोग सहित इरियावही गुण ले, सरधणा में आसी । 
कहे रिख 'जयसलजी' सुणो नरनारी, अमरापुर से जासी ॥ भवि०॥ 


ललित अररगरनननन-गरग#>>«लनाय. 


(३) 
& चोसठ सतियों की सज्काय & 


१-- नाम पणे ज्ञानी कथिया, 
जिके मुगति गई चौसठ प्ततियां । 

बीजी प॑ण सुणजो एक चित्ती 
समरू मन हरषे मोटि सती॥ 


२-- पूरबे बांधी शाता, 
एहवी श्री ऋषभ! तणी माता। 
भरा देवी” सुखे खुखे शिवपुर पहुँती ॥समरू॥ 


३-- संजम  पामी सुख चेनी, 
ब्राह्मी! ने 'ुन्दर' दोय बेनी, 
जिय वयणे ए अनुराग रती ॥ समरू ॥ 
४-- तीथछुरों नी बड़ी सिखणी 
घुर 'त्रामी' छेली “चंदया' भिखुणी 
दीपायो . जेंणे जैन मती ॥ समरू ॥ 
४-- 'पदमावत्तीः गोरी” गंघारी', 
'लक्खणा' सुसमा हरि. नारी 
सत्यमामा' ने जाम्बवती' ॥ समर ॥ 
६--- अग्रमहिपी अठ ऋृष्ण तणी.! 
5. िक हर 
वलि पुत्र वहु' हुई दोय जणी 
छिटकाय दिवी है ऋड्धि छ॒ती ॥ समरू ॥ 
७-- 'काली' आदिक देश राणी, 
सांभल ने वीर तणी वाणी 
वेही खंकर करली मुगत गती ॥ समर ॥ 


अय-बाणी 


८-- 'नंदादिक' तेरे हुई बीजी 
ज्यांर धर्म मांदे भीजांणी मीजी 
संजम ले इन्द्रिय वश करती ॥ समरू ॥ 


६-- 'तेविस' ध्रशिकनी भज्जा 
चंदनबाला प थई अ्रज्जा 
हि हू रो | 
मुक्ति गई सब कर्म हती ॥ समरू ॥ 


१०--भग्ग! घर 'जस्सा! घरणी 
'फकमलावती' आतस  उद्धरणी 
प्रतियोध्यो.. 'इखुकारा. पती ॥ समरू ॥ 
११--संजम  लीधो धर्म प्रेमी, 
ज्ञिण डिगतो राख्यो 'रह नेमी” 
जगसमे जस लीधो 'ाजमती' ।॥ समरू || 


१२--छोड़ दिया सब घर फंडा 
श्री वीर तणी माता देवा नंदा' 
पाली सभिति सब गुपती ॥ समरू' ॥ 


१३--चंद्णा' कष्ट सद्या रे घणा 
भाव कर बाकुला उड़द तणा 
प्रतिलाभ्या जेणे चीर जती ॥ समर्ू ॥ 
१४--प्रथम थानक नी दाता 
पाली शुद्ध प्रवचन. माता 
प्रश्न पूछिया जिण जयबंती ॥ समरू' | 
१४--बेटी सहसानिक राय तणी, 
राणी 'मृगावत्ती!ः नणंद सणी 
जयंती' कर्म जीत करी फती ॥ समरू' ॥ 
१६--तारदू आया नहीं ऊठि जरे, 
द्रोपदी' ने ले गयो समुद्र परे । 
सरजांद न मूकी सतिवंती ॥ समरू || 
१७-छुठ छुठ पारणो कीधों 
पांणी मांही घोली अन्न लीधों । 
सील पालयो द्ुपदी सती ।॥ समरू' ॥ 


सज्काय-चोौसठ सतियों की 


१८--रावण पकड़ ले गयों लंका 
जब लोकां में पड गई शंका | 
धीज उतारी 'सीता' सतवंती || समरू' ॥ 


१६--अगनकु'ड जलराशि कियो 
सीता पिश तन रो साच दियो 
+ रे किक ह 
रंजम लेइ देवलोक जती ॥ समरू' ॥ 


२०--गुरणीनी शुद्ध पाली शिक्षा 
७. (४ [ 
संगलेई मांगी घर घर , भिन्ञा 
(े कक + 
पिश गव न राख्यों गुशवन्ती ॥ समरू'॥ 


२१--गुरणी सीख कठिन दीधी 
सिखणी सांभलत खमता कीधी 
केवल पामी 'मृगावती' ॥ समरू' ॥ 


२२--पद्मावती! ने 'मयण-रेह्य', 
दाखू' सतियां ना गुण केहा 
कष्ट १छयां राख्यो शील अती ॥ पमरू' ॥ 


२३--'विजय'! सेठ नारी 'विजया' 
जिणे शील पालयो एकणमसिजिया 
संजम लेई हुवा सुत्रती ॥ समरू' ॥ 


२४---प्रियद्शना' वीर तणी बेटी, 
त्रत लीधो मिथ्या मत मेटी 
संजम ले देवलोक गती ॥ समरू ॥ 
२४५--तेतली घर 'पोटिला' नारी 
प्रियु सं उपकार कियो भारी 
सरधायो जिणे मारग धरम तती | समरू ॥ 


२६--नल राजा वन में मूकी 
ते कष्ट पथ्यां सू' नहीं चूकी । 
दीक्षा लीधी 'ब्मयंतती' ॥ समरू ॥ 


२७--प्वनकुमर अंजना' परणी 


ज्िणं कलंक लागो पाछली करणी 
हक [का हा 
शील पालयों पर चूकी न रती ॥ समरू ॥ 


जय-वबाणी 


२८---शीले कर अंजना घुर साची, 
जिणरी कीरत जुग में वाची। 
जायो जिणे 'हनुमत' वीर जती ॥ समरू' || 


२६--बंधविये. बेहरखा आप्या, 
शंका पड्यां कनन्‍ते कर काप्या । 
नवां कर आया 'कलावती' ॥ समरू ॥ 


३०--काचे तार सू' जल काह्यो 
चंपापुरी 'सुभद्रा' जस चाह्यो । 
प्रशंसे परजा भूमित्ती ॥समरू ॥ 
३१-जंबू” नी कही 'आठे नारी', 
सारग पासी सुध तंत सारी | 
सांसल जम्बूत्ती आठ कथी ॥ समरू ॥ 


३०--तीथ कर पदवी. पासी, 
भव एक करी ने मुगति जासी । 
शुद्ध पाक बिहरायो रेवन्ती' ॥ समरू' ॥ 


३३--चेलणा' राणी अने “ज्येष्टा! 
श्रुव धर्म तणी रही शुद्ध चेष्ठा । 
शिवा! 'सुज्यणा' प्रभावती' ॥ समरू ॥ 


३४-- छुभद्रा' ,शालिभद्रनी बहिन सत्ती, 
पारख्या कीधी 'घन्न!ं परती । 
चित्त चूक न बोली झुख चलती ॥ समरू' ॥ 


३४--राय हरिचंदनी 'तारा' राणी, 
मोल लेह ने जआ्ाह्मण घर आंणी । 
पिणु राख्यो शीतल डिगी न रती | ससरू' ॥ 
' ३६६--'कौशल्या' दशरथ नी कान्‍्ता, 
महिसा घर राम तणी माता । 
+ श्‌ शीलवती 4 
संसार सराई शील्वती ॥ समरू ॥ 
३७-लंका सुख छोडी ब्रत लीघो, 
करणी कर करम दूरे कीधों । 
मंदोदरी' शील सदा सुगति | समरू ॥ 


हंध 


४० सज्काय-ब्रह्मचय विपयक स्तवन 


श्प--च्यारू' मर विपया रस गीधा, 
सती कब्जे करी पेई में दीधा । 
सरम राखी निज 'शीलवती' | समरू' ॥ 


३६--इत्यादिक सतियां मोटी, 
जिण तज दीधी सरधा खोटी । 
केई मुक्ते जासी कर्म हती ॥ समरू' ॥ 


नें ए कप 
४०-लाख सेंतालिस सव कही, 


वलि आठसहस सात सोरे लही । 
चोंवीसे नी सतियां हुई इति॥ समरू' ॥ 


४१--केतली एक तो सूत्र मे चाली, 
केतली एक कथा मांहि सु'घाली । 
पछे ज्ञानी वदे सोई तहत्ती ॥ समरू || 
४२---इम सतियां रा गुण जाणी, 


वाचो सरधा उत्तम प्राणी । ४ 
ऋषि 'जयमलजी' कहे आंणो धर्म रती |समरू॥ 


(४) 
49 ब्रह्मचय विषयक स्तवन%& 


विरला इसड़ा ब्रह्मचारी रे । 
तेतो नेणें न निरखे नारी रे॥ ध्रुव॥ 
१. समकित ने चोखों घआराधे, पंच महात्रत धारीरे। 
क्रोध मान माया लोभ ने त्यागी, शील पाले नव वाड़ी रे॥ 
२-- भाषा वचन विचारी ने बोले, करे छकायां नी सारीरे । 
भगवन्त जाप जपे जयणां सु, लाहो ले छे भारी रे॥ 
३--ज्ञाव जीव शील निर्मल पाले, भांगो न लगावे कारी रे । 
काछ वाच होय निःकलंकी, आप तिरे पर तारी रे॥ 
४--- मोटा संवेगी ने त्यागी, तपसी पारस पारी रे | 
सुश्रपा न करे देही री, पघिनांन घटार मठारी रे॥ 


न 


६--- 


जय-वाणी 


देवादिक उपसग व्याप्यां सं, बिल बिल न करे हारी रे । 
मृदा माद्दे थी गाल न काढे, खमेज समता भारी रे॥ 
समता भावे शीलज पाले, छइुबुद्धि संग निवारी रे । 
आराधीजे समोख रो मारग, करमां ने परजारी २े॥ 
मुहादाई ते मुहाजीबी ले, निदूषण आहारी रे । 
निर्जरा हेते करे तपस्था, फिर फिर न करे हारी रे॥ 
मांहो सांहे थलावे न भांतो, न करे ताड़ा फाड़ी रे । 
मोटा जोध सोह से वासी, तेहने दें बिड़ारी रे॥ 
आगे आगे रे बोत ड़िगाया, ए कांमणी कामण गारी रे । 
ऋषि जयमलजी' कहे इ ने त्यागी, ज्यांरी जाऊं बलिद्ारी रे ॥ 


नि त अभि नननन+ ऑिअिशअमन 


(५४) 
& दीवाली # 
१- दिवाली दित आवियो, राखो धर्म सू” सीर । 
गोतस” केवल पासिया, मुगत गया 'सहावीर” ॥| 
२-- भजन करो भगवत रो, गणघर 'गोतम' स्वास । 
तिरणु तारण जग परगसश्या, लो नित्य प्रत्ये नाम ॥ 


३-- दिवाली रो दिन बड़ो, जाड़ा सत करो पाप । 
निद्रा विकथा परिहरो, करो जिनजी रो जाप ॥ 
४-- सामायिक पोप्ता करो, पडिक्षमणों दोय काल । 
इस आतम ने ऊघरो, भक्ूठी सत करो मिकाल ॥ 
४- 'नवसल्ली' ने 'नवलच्छी', देश अठारे ना राय । 
श्री वीर समीपे आय ने, दीधा पोसा ठाय।॥ 
६-- काती वबद अस्मावसे, टाली आठ्स दोष । 
भवजीवां ने तार ने, श्री वीर विराज्या मोख ॥| 
७-- देव देवी तिहां आविया, लागी जगसग जोत । 
चले विशेषे बहु हुवो, रतनां तणो उद्योत्त ॥ 
८-- 'देव-श्रमण' प्रतिबोधवा, गयाज 'गोतस' स्वास । 
'वीर' सोक्ष गया जांश ने, पाछा आया तिण घाम | 


४९ 


श्र सज्काय4-दीवाली 


६-- मोक्ष नगर ना दायकृ, भगवंत श्री महावीर । 
जेहने मुख आगल हुवा, गोतम स्वाम बजीर ॥ 
१०--मोदा जिण शासन धणी, पहुंता शिवपुर ठाम । 
गोतम लबधी तणा घणी, राख्यो जग मे नाम ॥ 
११--तिण कारण मंगलिक दिन मोटा साहनो न्हाल । 
आरंभ समारंस छोडने, निरमल शीलज पाल ॥ 
१२--बार . बार मानुष जनम, पाससी नहीं रे गिंवार । 
डोरा डडा राखड़ी, जंत्र' तंत्र निवार ॥ 
१३-भाड़ा कपाटा मत करो, -सत करो छकायां री घात ।' 
च्यारू' ई जाप जपो भला, मोटी दिवाली नी रात ॥ 
१४-- काया रूप करो 'देहरो' ज्ञान रूपी 'जिन देव! | 
जश महिमा शंख कालरी, करो सेवा नित मेव ॥ 
१४--धीरज मन करो घूपणों, तप अगरज खेव। 
श्रद्धा पुष्प चढायने, इस पूजोी जिन देव ॥ 
१६- दया रूपी दिवलों करो, संबेग रूपणी वाट । 
समगत ज्योत्त उजवाल ले, मिथ्या-अंधारों जाय फाठट ॥ 
१७--संवर रूपी -करो ढांकणो, ज्ञान रूपियों तेल । 
आदू' ही कमे-परजाल ने, दो रे अन्धारों ठेल ॥ 
१८--काया हाट उजवाल ले, ज्ञान वस्तु मांहे सार । 
भवि जीव ग्राहक विणज ने, नफो पर उपकार ॥ 
१६--अंवली गत संसारनी, धन लिछमी रे काज़ | 
 डिचकारी करतां थकां, ठे ठे छूटे छाज॥ 
२०--डिचकारों करतां थकाँ, “घाव पाल्लो घिर जाय । 
लिछमी इम करता थकां, किस पेसे घर मांय ॥ 
२९--भाषा श्री जिनराजनी, मुख उगाड़े मत गांय । 
जयणा करजो जुगत सू*, ज्यों शिवपुर में जाय ॥ 
२२--भजन करो भगवंत रो, ज्यों'थांरा खुधरे काज । 
काल अनन्ते दोहिलो, अवसर लाधों आज ॥ 





£ पशु 


आजा न 


जय-वागी 


२३--हिंपता सू' देव राजी हुवे. इसड़े भरोसे मत भूल । 
साने मत नवकार गुण, इसा चढावों फूल ॥ 
२४५-टुःख किणने देणो नहीं, प्रवचन शुद्ध दृढाय । 
ज्ञान दशन चारित्र भला, ए तू' आखा चढाय ॥ 
२४--श्री सीमंधर आदि दे, जघन्य तीथ्वुर बीस । 
अढी द्वीप में प्रगत्या, जयबन्ता जगदीश ॥ 
२६-नीपण धोलण मांडणे, जीवां रा करो रे जतन्न । 
भव भसतां दुलहो लक्यों, मानव भव रसततन्न ॥ 
२७--कहे दिवाली दिन मोटको. बांधे पायां रा पूर । 
इस करतां रे प्राणिया, शिवपुर रहेला रे दूर ॥ 
रूए--काया रूपी हवेलियां, तपस्या करने रेल । 
'सूस वरत कर मांस्डणों, वित्तयय भाव वर बेल ॥ 
२६-- क्षमा रूप खाजा करों, वेराग्य घृतज पूर । 
उपशम सोवचण घालने, मदवों मोतीचूर ॥ 
३०--भाव दिवाली इस करो, उतरयां चाहो पार । 
जप तप किरिया भाव सू', ल्ाहो लोनी लार॥ 
३१--दिवाली दिन जाखने, धत पूर्ज घर मांय । 
इस तू धर्स ने पूज ले, ज्यों अमरापुर में जाय ॥ 
३२--राखे रूप चवदश दिने, गहणा कपड़ां री चूप । 
ज्यों चूप राख धर्मंसू', दीपे अधिको रूप ॥ 
३३-परब विवाली जाण ने, तित्नकज काढ़े सार । 
ए जैनघस तिलक समो, आदरथां खेवों धार ॥ 
३४--पर्व दिवाली ने दिने, पूजे वही लेखण ने दोत । 
'ज्यू" तू धर्म ने पूजले, दीपे अधिकों जोत ॥ 
३४--प्ं दिवाली जाण ने, उजवाले हवेली ने हाट । 
इम तू' ब्रत उजवाल ले, बन्धे पुनांरा ठाट ॥ 
३६---धन धान जिया बालक सजन, व्हाला लागे तोय । 
जैसो नेह कर धर्म सू* ज्यों सुगति तणा सुख होय ॥ 


? सोगन, वत.- ग्रत्याख्यान 


श्र 


सज्फाय-चंद्रगुप्त राजा के सोलह सपने 


२३७--जाग्यां थकां उतावला, बहुली मत लो रात । 
कोई अगंजती जागसी, तो करसी छुकायां री धात ॥ 
३०४--ध्यान समाय तवन गुणो, गुणों बोल ने चाल । 
ओ दिन छे देवां तणों, तू देवालो मत घाल॥ 
३६--परब दिवाली जाण ने, सारी पासा मत कूट । 
धर्म ध्यान करो भलो, ओ तू' नफो ले लूट ॥ 
४०--चेत सुदी तेरस दिने, जन्स्या श्री भहावीर । 
काती चंद अमावत्त दिने, गौतम केवल धीर॥ 
४९१--मनुष्य जनम छे दोहिलो, पाम्यो आरज खेत । 
जोग मिल्‍यो साधु तणो, राख धर्म सू' हेत ॥ 
४२--सेवा करो सुगुरां तणी, गयो धन पाछो घेर । 
दोय घड़ी शुद्ध भाव सू', , नोकरवाली फेर ॥ 

४३ - अंग उपांग अन्ध छेद मे, जीव दया परधान । 
, ऋषि 'जयमलजी' इस कहे, ऐसी दिवाली तू' मान ॥ 


न्जजजी-ा वन्‍जफनीन मनन 


(8) 
& चन्द्रगुप्त राजा के सोलह सपने & 


१-- पाटली पुर नामे नगर, “चन्द्रगुप्त! तिहां राय । 
सोलह सपना देखिया, पकखी पोपह सांय ॥ 
२--- तिण काले ने तिण समे पंच सययां परिवार । 
भद्रबाह” ससोसर्या, पाटली बाग समार॥ 
३--- “चन्द्रशुप्त' वन्दन गयो, बेठी परिषद्ता आय । 
र्‌ः + 
मुनिवर दे धर्म देशना, सगलां ने हित लाय ॥ 
४-- चन्द्रगुप्त कहे कर जोडने, सांमलजो मुनिराय । 
मे सोले देख हि ९ लिप 
में सोले सपना देखिया, ज्यांरा अथ दीजों सुणाय ॥ 
४-- वलता मुनिवर इम कहे, सांभल तू' राजान । 
सोले सुपनां रा अरथ, एक चित्त राखो ध्यान ॥ 


है ३ 


अय-बाग्ी 


प्ररम्भ 


(१) 
टीठो सुपनो पेलड़ो, 'भागी कल्प्ृक्ष' डालो रे । 
राजा संजम लेसी नहीं, दुःखमी पांचमे काली रे ॥ 
चन्द्रगुप राजा सुणो, कहे भद्रबाहु स्वामी रे । 
चवदे पूरवना धणी, तीन ज्ञान अभिरामसी रे॥ 

रे (९) कर 

पसुरज अकाले आधथस्यो', जेहनी ए फल जायो रे । 
जाया पंचम कालना, ज्यांने केवलज्ञान न होयो रे ॥चंद्र०॥ 

(३) गे 
तीजे “चन्द्रमा चालनी', तिखरों ए फल आमी रे । 

/र्‌ ५ ९: यु ५ 
समाचारी जुईद जुई, बारोस्या धर्म थासी रे ॥चंद्र ०॥ 
के ($ डे ) हज ०] 

*मृूत्त भूतणी दीठा नाचता, चोथे सुपने राय जोसी रे । 
५ ८ + 
कुगुरु कुदेव कुघमनी, घणी मानता होसी रे ॥।चंद्र ०॥ 
(४) | +॥£ 
'्ाग दीठो बारे फुणो, पांचसे सुपने भाली रे । 
कितराइक वरसां पछे, पडसी बारे काली रे॥चंद्र०॥ 
(६) 
'देव विमाण वल्यो' छठे, तिणरो सुणो राय भेदो रे । 
जंघा विद्या चारणी, जासी लब्धि बिछेदों रे ॥चंद्र ०।| 
3) 
प्््गो उकरड़ी सध्ये, सातसे कसल' विसासी रे । 
च्यारुई वर्णो' मध्ये, वाण्यां जिसधर्मी थासी रे ॥चंद्र०॥ 
हेतु कथा ने चोपाई, तवन सम्ाय ने जोडीरे । 
इण में घणा प्रतिबोधसी, सूतरती रुचि रेसी थोडी रे ॥चंद्रा। 
एको न होसी सऊवांखियों, जुदा जुदा मत थापी रे । 
खांच करसी आपो आपणी, करसी थाप जथापी रे चंद्र 5॥ 
35) है 
दीठो सपनो आठसमो, आगिया नो चमत्कारो' रे । 
अल्प उद्योत जिनधम रो, बहुत मिथ्यात अंधारो रे ॥चंद्र ०। 
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४६ 


१४-- 


६ अर 


१७-- 


श्प्न- 


समाय-चंद्रगुप्त राजा के सोलह सपने 


तपस्या धर्म बखाणतों, राग कर होसी भेता रे। 

इस करता अजाणसी, छत्ती अछती होप्ती हेला रे ॥ चंद्र० ॥ 
हिंसा धर्म प्रकाश ने, साधां सु भिड़कासी रे। 

वलि तीथं्वडुर ना साधु थी, निकली निन्‍्हब थासी रे ॥चंद्र०। 
क्रियाडंबर दिखाय ने, पोते साधु कहवासी रे | 
आगियानां चमत्कार ज्यू', होय होय ने बुक जाती रे ॥चंद्र०। 

(६) 

समुद्र 'सूको तीनू' दिशा, दक्षिण डोलो पानी रे! । 

तीन दिसे घर विछेद्सी, दक्षिण दिशा धर्म जाणी रे ॥चंद्र०। 
जिहां जिहां पंच कल्याणका, तिहां तिहां धर्म नी हांणो रे । 


' नबसमा सुपना रो' अथ- होसी, इपता ए्नांणों रे ।चंद्र०। 


( १० ) 
सोना री थाली मध्ये, कूतरों दीठों खातों खीरो रे! । 
दशसा सुपता रो अरथ सुण, तू' राय सधीरो रे ॥चंद्र०। 
ऊँच तणी लिछमी तिका, नीच तंणे घर जासी रे । 
बधसी चुगल ने चोरटा, साहुकार सिधासी रे॥चंद्र०॥ 
(११) ह 
“हाथी ऊपर बांदरो', सुपने इस्यारमे दीठों रे । 
सलेच्छु राजा ऊंचा हुसी, असल ज्चत्री रेसी हेठो रे ॥चंद्र०॥ 
क्षत्री 'कुलना ऊपना, कहे प्रथ्वीपति नाथो रे । 
सोई स्लेच्छां आगले, रहसी जोड्यां हाथों रे ॥चंद्र०॥ 
(१२) ह 
सपनो सुण नहृप बारसों, समुद्र लोपी छे कारो रे! । 
कोई छोरू गुरू मावितरी, नहीं गिणे लाज लिगोरो रे ॥चंद्र ०॥ 
विनय भाव थोड़ो हुप्ती, मच्छुर वधसी ज्यादा रे । 
छोरू शुरू सा-बापती, मूक देसी मर्यादा रे ॥चंद्र०। 
आपणी इच्छा से चालमी, छांदे गुरू ना थोड़ा रे । 
लज्जा रहित अभिमानिया, किसिया करतूत में कोर रे ॥चंद्र०॥ 
क्षत्री लांच आही हुसी, वचन कही नट जासी रे | 
दंगा दगी घणा खेलसी, विश्वास घाती थासी रे ॥चंद्र ० 


२७--- 


श्घ+--- 
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३१-- 
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३४--- 


शत 


३७-- 


जय-वबाणी 


कित्तराइक साधु साथवबरी, द्वब्ये लसी भेपी रे। 
प्रात थोड़ी सानसी, सीख दियां फरसी धपो रे ॥चंद्र०। 
आऊुल व्याकुल बांछपी, गुरवातिफि नी घातो २ | 
शिष्य अविनीत इसा हुती, गलियार गधानी जातो रे ॥चंद्र०। 


(१३) 

सहारथ जुत्या बाछड़ा' बालुड़ा धर्म थासी रे । 
कदाचित्‌ बूढा करे तो, परमाद मे पड़ जासी रे॥दचंद्र०॥ 
बालक बहु घर छोडमी, आंखि बैराग भावों रे । 

लज्जा संजम पालसी, बृढा ह्वंप स्वसावों रे 'चंद्र०॥ 
सहु सरल नहीं बालका, धेटा नहीं सब बूढ़ा रे । 
समचे ही ए भाव छे, अथ विचारों ऊंडा रे ॥चंद्रण। 

(१४) 

'रतन मांखा' दीठा चबदमे, तिश सपना रो ए जोरो रे । 
भरतत्षेत्र ना चारो संघमे रे, हेत मिलाप होसी थो डो रे ॥ चंद्र ०॥ 
कलह कराडंबर करा, असमाधिक रा विषेको रे । 
ऊँधाकड़ा निरबुद्धिया करसी, धाका धेको रे ॥चंद्र०॥ 
चेराग्य भाव थोड़ो हुप्ी, द्रव्य लिड्ी भेप घारो रे । 
भली सीख देतां थकां, करसी क्रोध अपारो रे ॥चंद्र ० 
करसी प्रशंसा आपरी, कपट -वचन बहु गेरी रे । 
आधारी साथां तणा, उल्टा होसी वेरी रे ॥चंद्र०॥ 
सूधो पंथ अरूपसी, तिणसू' मच्छर भावोरे । 
निंदक बहु साधां तणां; होसी :हेष स्वभावोःरे ॥चंद्रण। 
एक एक्र जीवड़ा एहवा, घाले घणाने शंका रे । 
भेद घलावे साथां मध्ये, करमांरे वश वका रे ॥चंद्र०॥ 


(९१५) 
'रायकंवबर “चढियो पाडिये'सुपने पनरमे देख्यों रे । 
गजः जिस  जिन- धर्म छोड़ने, ओर ध् विषेखो रे ॥चंद्र ०॥ 
न्याय मार्ग थोड़ो हुसी,, नीची गमसी बातो रे । 
कुबुद्धि घणां मानीजसी; लांच ग्राही पेर घातो रे ॥चंद्र ०॥ 
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औएित+ 


सज्माय-चंद्रगुप्त राजा के सोलह सपने 


(१६ ) 

“विगर मावथ हाथी लड़े! सुपने सोलमे एहोरे। 
कितराइक वर्षा पछे, मसांग्यान होसी मेहो रे ॥चंद्रण 
अकाले बिरखा हुपती, काले वर्षसी थोड़ो रे। 
वाटां घणी जोचावसी, तिणसू' अन्नरो तोड़ो रे ॥चंद्र०| 
बेटा गुरू माचीत नी, करसी भगती थोड़ीरे | 
माइत बात करतां थकां, लेसी बीच में तोड़ी रे ॥चंद्र०॥ 
भायां भायां साही मांहि में, थोड़ो होसी हेतो रे । 

डे सर ५ 
घणी लड़ाई ने इसका, वधसी इण भरत खेतो रे ॥चंद्र०॥ 
काण कूरब थोड़ा हुसी, ओछो होसी तोलो रे । 
घणां झगड़ा राड्ां करी, आंणसी ऊंचो बोलो रे ॥चंद्र०॥ 
न्याय भारग नही गमे, नीची वात खुहायो रे । 
कुबुठ्ी घणा मानवी, थोड़ो गससी नन्‍्यायो रे ॥चंद्र०॥ 
पांचमा आराना राजवी, होतमी विग्रह चारोरे । 
वचन कद्दी फिर जावसी, एहवो जाण विचारों रे॥चंद्र०। 
दुःखमी आराना राजवी, घणां होसी अहंकारी रे । 
हाथी घोड़ा रथ छोड़ने, करसी ऊंठा तणी असवारी रे ॥चंद्र० 
अरथ सपना सोले तणां कह्या अर्थ भद्रबाडु स्वामी रे । 
जिन भार्यों न हुवे अन्यथा, सुण राजा हितकामी रे ॥र्चंद्र ०॥ 
एहवा वयण सुणी करी, राय जोड़ी बेहेँ हाथो रे । 
पैराग भाव आशी कहे, सरध्या में किरपा नाथो रे ॥चंद्र०॥ 
धन्य करणी साथधां तणी, वयणे अम्रत बरसे रे । 
जेहनो दर्शान देखतां, घणां प्राणिया तरसे रे ॥चंद्र०॥ 
राज़ थापी निज पुत्र ने, हूं लेसू' संयम भारो रे । 
चलता सतगुरू इम कहे, मत करो ढील लिगारो रे ॥चंद्र०॥ 
बेटा ने राज वेसाण ने, घन्द्रगुप्त राजानो रे । 
छुता भोग छिटकाय ने दियो छुकायां अभय दानो रे ॥चंद्र॥। 
चोखो चारित्र पाल ने, सुर पदवी लहीं सारो रे । 
जिन भाग आराधने, करसी खेवो पारो रे ॥रचंद्र४। 


जय-बाणी प्र 


४८--- अथिर माया संसार नी, ताप क्यो जिनरायो रे । 
दयाधर्म सुध पालने. अमरा पढें जायो रे ॥चंद्र०। 
४३-- ए सोले सुपना सुणी करी, सिंह जेम पराक्रम फरसी रे । 
जिनजी रा वचन आराधपी, ते शिव रमणी ने चरसी रे ॥चंद्र०॥ 
५४-- व्यवष्ठार सूत्रनी चूलिका सध्ये, भद्रबाहु कियो विचोरो रे। 
तिश अनुप्तारे माफफे, रिख 'जयमलजी' करि जोडो रे॥चंद्र०॥ 


(७) 
& धर्म महिमा # 
दोहे. 


१-- देव, शुरू ने ध्मनी, सरधा राखो ठीक । 
मुक्ति माग मे जावतां, मोटो एह मंगलीक ॥ 


२-- संगल नाम कहिये धरण्णां, ए संसार ते सांय | 
किक +. े 
मोटो मंगल धर्म है, सुक्ति नगर ले जाय ॥ 


। प्रारमस्स 
१-- धम्मो मंगल महिम्ग नीलो, धर्म नवन्िध होय । 
घर्म दुःख दोहग टले, रोग सोग नहीं कोय ॥ 


२-- धर्म धर्म बहुला करे, धर्स तणा बहु भेद । 
एक रुलावे गरांसार में, एक मुक्ति उसेंद॥ 


३-- “चक्रवर्ती दशे! हुआ, धर्म तणे परताप । 

आरंभ परिग्रहों त्यागने, मोख विराज्या आप॥ 

४-- आदेशरजी' एड़ी कही, 'भरतादिक'ः सो भाय । 

] धर्म तणे परभाव सू', सुगत विराज्या ज्ञाय॥ 
४-- दर्शाणभद्र' राय रिद्धतणों, अभिमान कीधो आप । 


| इन्द्र' ने पगे लगाबियो, घर्म तणों परताप ॥ 
दा परदेशी” नूप पापियों, अविनीत ने अभिमान । 
॥|! इणु धर्म तणे प्रसदथी, ल्क्यो 'सूयोभ' विमान ॥ 
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१८-- 


सज्काय-घम्म -सहिमा 


अनाथी': नमिराय” नी,” वेदना !गईः है 'दूर । 
[>> आए हट (९ 
जिशवरजी  ए ःघर्मा थी,” मत्यवादी हुआ सूर ॥ 
+ ए्‌ ० पे दर 
अजु नमाली”ः वहु * क्रियो; नरसार्या: नोठंपाप । 
कप (३ 
सोक्ष “ विराज्या: जाग ने; घम :तणोः ' परताप ॥ 
इण अवसर्पिणी: काल्ग्मे /आठ हुआ छे "राम? । 
पक जनजीनाः | ९५०५ 
श्री ।, जिनजीना- . धर्मंथी;. पाम्या:अविचल उठास ॥ 
'न्देन रो जीव डेडको, राखी समगतनी टेब । 
९ कप पु 
जिएण धर्मता प्रसंगगी हुओ ददुरः देव॥ 
नरनारी बहुला हुआ, रंक राव ने सूर । 
॥च हि पु 
धर्म तणे प्रसादथी'. दुख--दालिद्र जावे दूर॥ 
आदि अनादी जीवंडो, पाई दुःखाँरी खान । 
५ ् पहुंचाबे ९) 
दयाधर्म छे एहयो,' पहुंचावे. निवाण ॥ 
बीश बोल आराधतां, ठाले कर्मनी छोत । 
कप ०] बांधे ए गोत 
उत्कृष्ठो , सस' ऊपजें, बांधे” तीथकूर, गोत॥ 
अनन्तज्ञान तणां धणी, सहु जीवां सुखदाय । 
गोत्र तीथेडडर बांघसी;' “अरिहन्तना”' शुर ' गाय ॥ 
आठोंई कर्म खपाय ने, पहुँता अविचल ठाम । 
(5 बांघसी + 
गोत्र तीथइर » 'सिद्धां रा कर गुण ग्रास ॥ 
पांच समिति तीन गुप्ति- ए, आठों ही 'प्रवचन'.माय । 
0 प ९ 
साचे मन आराधने, तीथ॑झूुर- गोत्र उपाय ॥ 
दुरगंत पडतां जीव ने, 'सद्गुरू' राखे सदाय | 
आचारना गुण आगला, गुरू 'ना- गुण दीपाय ॥ 
प्रब्नज्या' सूत्र! 'बय! तिहु, थीवर तणा बहु भेद । 
गुण गाओं साचे मने, राखो गुगत उसमेद॥ 
चज्त्यथ छठादिक त्तप -करे, रस तणों परिहार । 
गुग गाओ “तपसी” तणा, होवे ज्यु" खेबों पार ॥ 
दुलहो मानव भव लक्यो सूत्र सिद्धान्त नो जोग । 
रात दिवस देंबो करो, ज्ञान उपदेश पयोग ॥ 
देव शुरू धर्म सरघना। तजदे मोह' जंजाल। 
जो थांरे तिरणे हुवे. वो समगत निर्मली पाल।॥॥ 


३४-- 


३४५-- 


जय-बाणी 


नाण दशन चारित्र तणों मन बचन न काय । 
जोक व्यवहार चलि सातसों, बिनय मार्ग दीपाय ॥ 
पांज सचारे बिहु टंका, पडिकमणों शुद्ध ठाय | 
भोत्र तीथ'कर बांधसी, सदराज सुखिया थाय॥ 
सनती धिरता राख ने, ध्यान शुकलजी ध्याय । 
पउत्तकृष्टों रस ऊजे. तो तीरथकर पद थाय॥ 
सणसण तप पहिलो कह्यो, छेलो विउसग्ग जाण । 
बारे भेदे तपस्था करो, ज्यों पहुंचो निर्वाण॥ 
तन घन जोबन कारमसों, न करो कोई गुमान । 
गोत्र तीर्थंकर बांधसी, दोरे सुपात्र दान॥ 
वेयावच दश प्रकारनी, करजो चित्त लगाय । 
कांइ्यक रसायण ऊपजे, दुःख दालिद् दूरे जाय ॥ 
सनुष्य जमारों पायने, कर्जियों राखो कांय । 
चार तीथे सर्व जीव ने, सुख शाता उपजाय ॥ 
ज्ञान विना ए जीवड़ो, रड़्वड़ियों गांसार । 
जो थांरे तिरणो हुवे. ज्ञान अपूर्ब धार॥ 
'रस त्यागी तपस्था करो, जिसी होवे सगत । 
दालो अविनय अशातना, सूत्रनी करो भ्रगत ॥ 
सिथ्यात सार्ग उथाप ने, 'समकित सारग थाप । 
गोत्र तीथेकुर बांधसी, कटसी सगलो पाप॥ 
साचे समन आराधसी, खुलसी ज्ञान की जीत । 
वबीसूही बोलज सेवतां, बांधे तीथेझ्लर गोत ॥ 
दानशील तप भावना, शिवपुर सारग चार । 
साचे मत आराधतां पासीजे भव पांर॥ 
दान तरणे परभावथी, पाम्यो सुबाह' समान । 
सुमुख! ने भव साधु ने दीघो उत्तम दान॥ 
'गवाल तणे भव साधुने, दीधों खीर नो दान । 
शालिभदर! नामे हुवो, 'श्रेशिक' दीधों सान॥ 


.दीधा उड़दना बाकला, वीर ने चन्दनबाल' । 


ब्ष्टि हुई सोवन तणी, वरत्या मंगल साल ॥ 


३ै७--- 


शेर -+ 
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शास्त्र सांही इस क्‍्ल्यो, दश प्रकारनों दान । 
पघगला मांही बखाणियो, अभम्यदान  परधान ॥ 
जम्बू! कुबर शील पालियो, छत्ता भोग संजोंग । 
आठ रमणी ग्रतिबोध ने छोड्यो धंसारनों भोग ॥ 
(विजय! सेठ 'विजया” सती, सेठ 'सुदशेन! सार | 
आपणी आतमा उद्धरी, शील तणों उपकार ॥ 
'राजमती' ने. चंदना', द्रोपदी' ने बलि 'सीत' । 
जस फेल्यो सरांसार मे शील तणी परतीत॥ 


चेड़ानी , साते सती, वीर बखाणी आप । 
जती सती नो जस घणो, शील तशे परताप॥ 


वेले बेले पारणों, आंबिल उज्मित आहार । 
वीर जिणनद वखाणियो, धन धन्नो' अणगार ॥ 


'खंदक' मुनिवर आपणी, तपकर गाली देह । 


, अच्च्युत देवलोके ऊपना, चव लेसी भव छेह।॥ 


हेड - 


०7 आाआ 
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२--- 


कोड़ भवांनधा संचिया, कटे कर्मों ना पाप | 


'ल्ञग्धी अठाविस ऊपजे, तपस्या तणे परताव॥ 


भावना भावतां 'सरतजी” “कंपिल्! चाह्मण जाण | 
केबलतान उयाय ने, पहुँता छे निवाण ॥ 


हाथी तणे होदे चढ़ी, ऋषभ वांदण ने जाय । 
८ के ५७ कप 
भाव थकी झुगती गई, धन 'मोरा' देवी माय ॥ 
'खंदक' ऋषि ने 'दुंढ़ण' मुनि, 'उदाई' 'गजसुखमाल' । 
छेड़े भाई भावना, मुगत गया ततकाल ॥ 
ए चारू' मंगलीक छे, उत्तम चारू' ही जाण । 
| किक हब किक हक ७ (5 
चारां तगों सरणो करो ज्यो पहुंचो निवाण ॥ 
४ कलश # 
ए मगल आराधिने, अनन्त जीव मुगते गया । 
जाय ने अनन्वा जावसी, सूत्र कथा में इस कट्या ॥ 


२-- अठारे से विचडोत्तरे वर्ष, काति शुद्र नवमी तणे । 


पूज्य 'बुधरजी' गुरु प्रसादे रिख 'जयमलजी'” इण पर भणे ॥ 


_अन्सकनन+मनापरननक-. 





जय-बाणी 
(८) 
& चौबीस दंडक नी सज्काय & 


९-- भगवन्त भाखे गोयमा रे लाल, 
गति आगति' नो विचार हो भविक जन । 
श्री जिनधर्म बाहिरे रे लाल, 
जीव रुल्यो अनन्ती बार हो सविक जन ॥ 
२--- पहिलो दंडक 'नरक' तो रे लाल. 
'सवनपति दश! जोय हो भव्रिक जन । 
पांच क्या थावर' तणा २ लाल, 
ए गिणत्ती से सोले होय हो भविक जन ॥ 
३-- (वि! ति' 'चोइन्द्री' जीवड़ा रे लाल, 
तियव्च ने नर ठीक हो भविक जन । 
प्बाण व्यन्तर' ने 'जोतिषी' रे लाल, 
चोविशसा 'विमाणीक' हो भविक जन ॥ 
४-- छुऊ ही नरकां तणी रे लाल, 
अआगत गत दोय जाण हो भविक जन । 
पातमी री दोय आयगती रे लाल, 
गति एको परसाण हो भविक जन ॥ 
४--- 'भवणवई' “व्यन्तर' 'जोतिषी' रे लाल, 
पहिलो दूजों देवलोक हो भविक जन । 
आगत कही दोनों तणी रे लाल, 
गत पांचों नो थोक हो भ्रविक जन ॥ 
६-- प्रथवी पाणी वनस्पति रे ल्ञाल, हु 
चवने दशमे जाय हो भविक जन । 
नरक टले तेविसां तणों रे लाल, 
इणसे उपजे आय हो भविक जन ॥ 
ऊ--- तेऊ ने वाऊ तवणी रे लाल, 
आगत कही दश हो भ्विक जन । 
गत कही नवां तणी रे ज्ञाल, 
ए जीव रुल्यो परवस्र होय हो भविक जन || 


६३ 
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८-- बि. ति. चोइन्द्री जीवनो रे लाल, 
. इश आगत ने,गत हो भविक जन । 

तियच नी चोवीस कही रे लाल, 
गत आगत कही रांत हो भविक जन || 


६-- चोबीसे गत अनुष्यनी रे लाल, 

बाविस मांहे थी थाय हो भविक जन । 

भगबन्त -ना धर्म बाहिरा रे लाल, 
' जीबड़ो एम भम्राय, हो भविक जन।। 

१०--तीजा, सं! ले आठमा लगे रे लाल, 
गति आगति कही दोय हो -भविक जन । 

नत्र मांथी ले स्वार्थ सिद्ध थी रे लाल, 
एक मनुष्य छिज -होय हो भविक जन ॥। 

(११--दंड़क चोवीसां ऊपरे रे लाल, 
साव कल्मा -सूत्र जोय “हो. अविक जन ) 

ऋषि 'जयमलजी' जोड़ इम कहे रे लाल, 
गये न करजों कोय हो भविक जन॥ 


3 कनननक-मननानक.. सबक +१७.९33+क 


(६) 
टरढ-सम्यक्त्व 
( तज--ते युरु मेरे उर वो ) 
१-- दृढ समकिती नर थोड़ला, इस भाख्यों जिनराय । 


'डेढ समकित पाले तिके, वेगा शिवपुर जाय ॥ हृढ० ॥ 
इेणा सर सर कमल न सीपजे, वन वन चंदन नहोय । 

घर घर सम्पति न पाइये, जन जन प'डित न कोय ॥ दृढ० ॥ 
ऐेण हीरां की हूँडी नहीं, नहीं सूरं रा आम | 

मिंहां का टोला नहीं, साथ नहीं ठाम ठाम | हृढ० ॥ 
४-- सहू राज़ा न्यायी नहीं, केई राखे  मरज्ञाद ॥ 

सुर्गंध नहों महू फूल में, फल फल ओर सवाद ॥ हृद० ॥ 


अग्-वाणी ६५ 


४- पुरुष सहू सूरा नहीं, सती नहीं सहू नार । 

क्षमावंत मुनि सहू नहीं जुदे जुझो आचार ॥ हृढ० ॥ 
६-- समकितवंत्त कहिये घणा. सरम जाणे छे फोय । 

कुल-रूढि झुस्सी पछे, लोह-बाणिया जोय ॥ दृह० ॥ 
७-- एक लाख उनसठ सहस, वीर ना श्रावक कहाय । 

लाख इसग्यारे इग्तठ सहस, गोशाला ना सुणाय॥ रृढ० ॥ 
८-- कूल जैनी कोडां हता, साथां ने माने ने कोय । 

खोड़ काढे वतसान में, समकित किणशविध होथ ॥ हृढ० ॥| 
६&-- कुगुरां का वेहकाबिया, हणे घरम-हित प्राण । 

जल थल मंगी परवतां, भटकत फिरे अजाण ॥ दृढ० ॥ 
४०-ननाचे कूदे सोक्ष सांग के, आरंभ करे अनेक । 

जैन नही ओ फेन है, आशणो हिये विवेक ॥ हृढ० ॥ 


११--पाप  अठारे लवि परिहरे, पढे पाठ ने अथ। 


ज्यां में ज्ञान जाणो मति, नही छे वे निर्न्थ | दृढ० ॥ 


१२--पर ने परचावे घण्‌ू, पोते पाले नांहि। 

कुण मांने ज्यं की बातड़ी, मूढ पड़े फंद सांहि॥ दृढ ॥ 
१३--आचारी शुद्ध आहारी भला, सत्यवादी बिनीत । 

ते शुद्ध धमंज भाखसी, जोबों सूत्र नचीत ॥ दृढ०॥ 
१४--"तीजे सुपने चंद्रमा, दीठो चालनी रूप । 

टोला साधां का जूजुबा, साचों धरम-सरूप ॥ हृढ० ॥ 
१४-भगवती मे जूजुबा, क्‍्यू' हिक बोल मे फेर । 

निन्‍न्हय सहु ने ऊथपे,, ऐसो करे अंधेर ॥हृढ०॥ 
१६---सूथगर्डंग' तेरमे (अगेध्ययने, आगू'च भाख्यों एह । 

जिण साधां पे धरम लही, निनन्‍्हव होबे तेह ॥ रृढ० ॥ 
१७--मंद भाग्य करम के उदय, अहंकार के वसि जोर । 

सीखवियां दाखे छिद्र, गुरू ने कहे कठोर ॥ दृढ० ॥ 
१८--गोछमहिल!” नी परे, गुरुनी प्ररूपणा छोड। 

अहंकारी आपणे मने,' भूंटी करसी भोड़ ॥ दृढ० ॥ 
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१८--क्रोधी सू' अलगा रहे, सज्जन नहीं आये नेरा रे । 

रीसे धघम धम तो रहे, क्रोधी करे कांजर बेरा रे॥ क्षमा० ॥ 
१६--हिंसा धरमी सू राता रहे, ज्यां के जाडा पापो रे । 

साधु देखी रीसां बले, ते खोबें आपरो आपो रे॥ क्षमा० ॥ 
२०- तामस तपियों नर इसो, आंख मिरच जिम आंजी रे । 

क्रॉंध विणासे तप सही, दूध विणासे कांजी रे॥ क्षमा: ॥ 
२१--तप जप कोड़ पूरब तणो, क्रोधी खिण से खोबे रे । 

ज्ञमा कियां गुण यश बढ़े, तिको पंथ विरत्षा जोबे रे ॥ क्षमा? ॥ 
१२--अणशहुँता अवशुण कहे, गुण सह देवे ठेली रे । 

आछा फल किस ऊतरे, क्रोधी विप री बेलो रे॥ क्षमा० || 
२३--क्रोधी कोरा बेरां बले, घट जावे छुल लाजे रे । 

कोई खेदो मत करो इसको, ओछा जीवन काजे रे ॥ क्ञमा० ॥ 
२४--एक घर में क्रोधी हुबे, सघलां ने तल तलावे रे । 

जिण घर मे क्रोधी घणा, ज्यांरों दुख किम जावे रे॥ क्षमा० ॥ 
२४--पंडित नर क्रोधे चह्यो, कहिये बाल अज्लानी रे । 

नीच चंडालरी ओपसा, दीधी केवलज्ञानी रे॥ क्षमा० ॥ 
२६--क'जड़ा जिम लड़ बोकरे, नीच घरां का चागा रे । 

किसता मनुष्य से मनुष्य छे, ते पहिया कहीजे नागा रे॥ क्षमा० ॥ 
२७-रीस कठारी ले मरे, पासी लेई छुरी खावबे रे | 

केई कुबे बावड़ी पड़े, केई परदेसां जावे रे॥ क्षमा०॥ 
र८ट--घणा अघीरा आखता, रीस थी ऊठे घूधीरे । 

आप बले और ने वाले, अकल तिणा री ऊंधी रे॥ क्षमा० ॥ 


२६ --जाणे दुख सू' छूट सृ+ मूढ मरे विष खायो रे । 
आगे ही अधिका होवती, तिशरी खबर न कायो रे॥ ज्ञमा० ॥ 


३०--कोई हुवे भूत भूतणी. आयो एउलटो मंडावे रे । 


मुख में दिरावे खासडा, भूडी तरे कढावे रे ॥ क्षमा० ॥ 


१-ज्यू' क्रोध रूणी भूतज चढयां, कंपे डरावणी देहो रे । 
लाल आंख त्रिसूलो चढ़े, बकरे परवम वहां रे॥ क्षमा 


-. 


३२--रीम कियां शुण को नहीं, राखजों आपणी लाजो रे । 
रीसम थक्की रोता फिरे. नहीं मरे कोड काजा रे ॥ क्षमा: ॥ 


जय-चबाणी 


३३-क्रोघ कियां नरके पड़े. जिहां तो ढठुःख अपारो रे । 

छेदन भेदन बेदना. तिहां नही किण रो सारो रे ॥ क्षमा० ॥ 
३४-घर छोडी केई लड़े, भावे गृह्दी ज्यू बोले रे । 

भेख लजाबे लोक में, वधे कठांसू तोले रें॥ क्षसा० ॥ 
३४--केई साथ ने साथवी, देने दुरासी ने गालो रे । 

ससम सोसा दाखे रीध्त थी, बोले आल पंपालोरे ॥ क्षमा० ॥ 
३६--भेख लेइ भोला थका, करे कजिया ने कारा रे । 

काण न राखे लोकरी, ते साधु नहीं ठगारा रे ॥ क्षमा> ॥ 
३७--जोम सांहे साथे नहीं, क्राध अंध विकरालो रे । 

न॒गिणे बडां रो कायदो, ते साधु नहीं चंडालो रे ॥ क्षमा० ॥ 
इ८- केई बडां सू' वेढा वहे, सरस आहार ने हेसो रे । 

गुरू सू' विण गुदरे छही, लड़ काढे पाधरे खेतो रे ॥ क्षमा० ॥ 
३६--बस्त्र आहार काजे कजिया करे, वले नाम धघरावे साधो रे । 

रमना रा लोलुपी थका, अजेप्त वरते असमाधों रे ॥ क्षमा० ॥ 
४०--केई देखता चाले आछी तरे, अण देखता चाल ऊंधी रे । 

केवल ज्ञानी इस कट्यो, इणरी क्रिया कपट बूदी रे ॥ क्षमा० ॥ 
४९--अवगुर काढ़े पार का हेता हेत न जांणे रे । 

परपूठे हलकी करे, ज्यांरो विश्वास कोई न आणे रे ॥ क्षमा० ॥ 
४२--कोई बात कांद ससचे कहे, क्रोधी आप से खांचे रे । 

तकतो ने बकतों रहे, चोर तणी पर राचे रे॥ क्षमा० ॥ 
४३--बाप बेटा दोनू' लड़ पढ़े, गालम गाल्यां आवे रे । 

रीस थकी सूके नहीं, उल्टी मांस गमावे रे ॥ क्षमा० ॥ 
४४--माय बेटा न कूटती, ले लकड़ी ने दौड़ेरे । 

क्रोध सू पीड़ जां नही, नान्हा चूट पांसु तोडे रे॥ क्षमा० ॥ 
४४--भाई दुख दायी हुवे, अणख इंसकों आणे रे । 

क्रोध मान साया लोसे भयों, आप आपरी ताणे रे ॥ क्षमा० ॥ 
४६--वूढा ते लड़तां थकां लक्षण छोरा नांथायोरे । 

नान्‍्हा पण क्षमा करे, ते वडा साणस कहवायो रे॥ क्षमा० ॥ 
४७--सासु बहु ते लड़ पड़े, चुट्टा साहो माहिं माले रे । 

लाज लोपी लोकां तन्ती, हमे कहो कुण पाले रे ॥ क्षमा० ॥ 


सज्काय-क्षमा-धम्मे 


४४--नणंद भोजायां, बहनड़ी, लड़े देवराणी जेठाणी रे । 

पड़दा ऊघाड़े रीस थी, न गिणे सगपण सहनांणी रे ॥ क्षमा० ॥ 
४६--राड़ बढ़े बुरी गारसू, वास ग्राम भंडीजेरे । 

गस खाऊ गुण आगला, ज्यांकी लोक में शोभा कहीजे रे॥क्षमाण। 
४०--ठाम ठास झगड़ा करे, बोले रीस रा भरिया रे । 

स्थु' मुख पावे बापड़ा, क्रोध-जाल में कलिया रे॥ क्षमा० ॥ 


४१--खिण तोला मासो खिणे, वादी बडो विरोधी रे । 
पूरी किणसू' न ऊत्तरे, निपगो निपट क्रोधी रे ॥ क्षमा० ॥ 
४२--टाटी ते टूटी. पड़े, भीत सहेसी भारोरे । 
ओछा कुल रा नहीं खम सके, खमेस भारी सारो रे॥ क्षमा० ॥ 
४५२- मजो गमावे क्रोध सू', जावे नरक दुवारोरे । 
सूलां के रे साथ सू', ऊपर गुरजां की मारो रे॥ क्षमा० ॥ 
४४--क्रोधी सू' क्रोधी मिले, उल्टा उल्टा करम बंघावे रे । 
क्रोधी सू' क्षमा करे, तो वेर विधन टलि जावे रे ॥ क्षमा० ॥ 
४५--कलहो लगावे पर घरे, ते पापी दुख पासी रे । 
कलहो मिटाबे पारकों, ते सासता सुख थास्ती रे॥ ज्षमा० ॥ 
४६--अधीरा नर ऊछले, बके क्रोध अंध अपारो रे । 
वचन काढ़े अविचारियो, पछे पिछतावे बारंबारो रे ॥ क्षमा० ॥ 
४७--क्रोधी कुछ कुढ ने मरे, अकल गयमाव आडहीरे । 
भू'डो दीसे लोक मे, नहीं लेवे तोही पाछी रे॥ क्षमा० ॥ 
८--निज अवशुण सूमे नहीं, पर ने लगावे दागो रे । 
सीख दियां उलटो पड़े, आव लागो लागो रे॥ क्षमा० ॥ 
४६---छीख दियां ऊंधी माने, लागो किसो संतापोरे । 
बतलांया बिलगे घण्ों, जांण कोप्यो कालो सांपो रे ॥ क्षमा: ॥ 


६०--अणहूता 'अवशुण कहे आल देवे कोइ कूरो रे । 
पर ने संतावे हेप थी, दुष्टी क्रोध में पूरो रे॥ क्षमा० ] 


६९--भू डी भूडी वोले गालियां, लाज आगे नही कांई रे । 
लोऋ कहे ए साटिया. नितकी करे लड़ाई रे।॥ ज्ञमा? ॥ 
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६२--छाया पड़ जावे डील रे. कुछ कुछ ने होवे कालो रे | 
यू' ही अनाड़ी लड़ पढ़े, घाले रांधी धंडी कालो रे ॥ स्मा० ॥ 


जय-चधाणी 


६३--कालो मृ'डो क्रोधी तणो, नगिश सेश सगाइरे । 

कांगा ज्यू' कजिया करे, मुख सोभा देवे गमाई रे ॥ क्षमा० ॥ 
६४--रीस बस कजिया करे, तोड़े जूनि प्रीतो रे । 

हेत सिलाप गिणे नहीं, नहीं राखे कोई रीतो रे ॥ क्षमा० ॥ 
६४---कोडी कारण लड़ पड़े. तोड़े तिण सू' प्रीतो रे । 

रुपये राड़ फरे नहीं, ए उत्तमां की रीतो रे॥ ज्ञमा० ॥ 
६६--सार कूट बाथां पड़े, देवे नरक री साईरे । 

ज्ञानी कहे ए मूरखा, यू' ही करे छोराई रे॥ क्षमा० ॥ 
६७-थिग धिग क्रोधी जीवने, लड़तां लाज न ञआवेरे । 

बरजे तिण ने वेरी गिणे, कुढ छुढ रोस उठावे रे॥ क्षमा० ॥ 
द_्प--क्रोधी जावे नरक से, सिंह सरय होवे नीचो रे । 

ज्िहां जाइईं तिहां पर जले, मरेज भू'डी मीचो रे ॥ क्षमा० | 
६६--तप जप युद्ध सब सोहिलो, पिए सभाव मरणो दोरो रे । 
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पर ने परचावे धणो, आपो रसीजे ते थोरों रे॥ क्षमा० ॥ 
०-भूडी भू'डी सहू ओपमां, ठीधी क्रोधी नर ने रे । 
थोड़े कह्मां समझे घणो, सुख लो क्षमा करने रे ॥ क्षमा० ॥ 
७९---आहछी आछी सब ओपमा, क्षमावंत ने दीधी रे । 
अनंत शुण छ एह से, गाढा चतुरां लीधी रे ॥ क्षमा० ॥ 
७२--रीस बसे सोटो मुनि धर्स ध्यान थी चूको रे । 
प्रसन्नचंद्र' मुनि तिण समे, सन सू' जू कण ढूको रे ॥क्षमा०॥ 
७३--'गजसुकुमार' कीवी क्षमा, तुरत फल ल्यो आछो रे । 
'पोमल' पायी दुमेती, लही दु्मंति की लाछो रे ॥ ज्षमा० ॥ 
७४--खंघक' कुबर, मोटो मुत्ति, क्षमा कीधी भारी रे । 
सन्‌ सांहे रोस आणी नहीं, देहनी खाल उत्तारी रे ॥ क्षमा० ॥ 
७४--ख़धक' रिसी ना शिष्य पांच से, महा घुद्धिवंता तापी रे । 
ज्यां ने घाणी से पीलिया, ब्राह्मण 'पालक' पापी रे ॥ क्षमा० ॥ 
७६--रीस हुती खंधक ऋषि सू', पांच सो पील्या साथे रे । 
तिणां मुनि क्षमा आदरी, उण बांध्या करम साथे रे॥ क्षमा० ॥ 
७७-क्रोध ने अल्गो टालिये, अकल हिया मे आणों रे 
क्षमा करी सुख लो खरो, आच्छो मित्षियो टाणो रे ॥ क्षमा० ॥ 


दा 
पं 


सज्काय-क्षमा-धर्म 


७८--क्रोघ सगलां से छे सही, किए मे घणो किण मे थोड़ो रे । 

रेस हिया से न राखसी, ते आगे ही होसी सोरो रे ॥ क्षमा० ॥ 
७६--केई समाई पोसा में लड़े, भिड़े करमां रो खेद्यो रे । 

साहसों लजावे सांगने, कासू' धरम इणने भेद्यो रे ॥ क्षमा० ॥ 
८०--क्रीध करीने हारियों, मनुष्य जमारो सारो रे । 

गम खांवों अकल विचारने, जिम महिमा वधे अपारो रे ॥क्षमा०॥ 
८१--रीस होवे घणा कालरी, मत राखों, दीघे क्रोधो रे । 

चौमासी आचे जरां, सगलासु' खमावो सूधो रे ॥ ज्षमा० ॥ 
5२--दोस किसो सतशुरू तणों, कहेज साची बातो रे । 

भारी करमा नहीं भेदिया, ज्यांरे घणी हिया मे घातो रे ॥क्षमा०॥ 
८३--रोस चढियो उतार दे, पाछो मारे मसाणों रे । 


० 


ते नर ज्ञानी जाण ज्यो, ज्यांरा जिनवर किया बखाणो रे ॥ क्षमा ०। 
८४--रीस न राखे केह सू, ते साचा सूरबीरो रे । 
भव सागर हेलां तिरे, धरसी मन भे धीरो रे॥ ज्षमा० ॥ 


८५४--क्षमा करसी ते जीत सी 'कोधी जासी हारी रे । 
सिखामण सतशुरू तणी, सेंठी राखों धारी रे॥ ज्षमा० ॥ 


८६- एक सिखामण सांभली, काढो हिया रो सालो रे । 
उपशस अमृत रस पीवों, होवो निरभय निहालों रे॥ ज्षमा० ॥ 


८७--भिन सिन वाणी सांसली, हलु करमां होसी राजी रे । 
क्रोध कदाग्रह छोडसी, रहसी तिणांरी बाजी रे ॥ क्षमा० ॥ 


प८--साधु क्षमा धर्म दाखबे, सूत्र तणे अनुसार रे ) 
शक कि ५ ४५ [4० आी. 5 
पाले जिके प्रख्यमी, तिरे जिके छिज्ञ तारे रे॥ क्षमा०॥ 
८६- इस जाणी क्रोध निवारिये, राखों क्षमाठु प्रेमी रे । 
9 गिक रो 4 हढ [का हि. कल 
सेवा करों सतगुरू तणी, रिख 'जयमलज़ी' कहे एमा र॑ ॥क्षमा:।॥ 


जय-चाणी 
(११) 
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[ रागः--कोयलो पर्वत धंघलो है लाल ॥ 


१-- परसाधर्मी देवता रे लाल, 
ज्यां फी पनरे जात हो-भविक जन । 
सार देवे पापी जीवने रे लाल, 
करे अनन्ती धात हो-भविक जन । 
नरक तणा दुख दोहिला रे लाल ॥ 


२--- 'आसे' देवता कोप करी रे ल्ञाल, 
हण ने उछाले आकाश हो-भ० ज० । 
पड़तां ने मेले त्रिशुल सू' रे लाल, 
देवे पापी ने त्रास हो भ० ज० ॥नरक०॥ 


३-- 'आमरसे' देवता कोषियों रे लाल, | 
कुटका करे तिल मात हो भ० ज० | 
कलकलता ऊना करी रे लात, 
पकड़ी पापी ने खबात हो भ० ज० ॥नरक०।॥ 
४--- 'सामे' देवता कोप सू' रे लाल, 
कर घरे करिखांत हो भ० ज०। 
पेट फाड़े ऊभो राखने रे लाल, 
काढे पापी री आंत हो भ० ज० ॥नरक०।॥ 


४-- 'शबले' देवता ऊतावलो रे लाल, 
नाड़ी कूसे ले हाथ हो भ० ज०। 
सार पछाड़े तड़फड़े रे लाल, 
बलि चपेटा लात हो भ० ज० ॥नरक०॥ 


६-- 'सद्दे! देवता रीस सू' रे लाल, 
, श्र खद़़विस्तार हो भ० ज०। 
छेदे भेदे शरीर ने रे लाल, 
देवे पायी ने सार हो भ० ज० ॥नरक०॥ 


पबिसहे! देवता कोप सू' रे लाल, 


है “सुर करूर हो भ० ज०। 


डरे 
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मुदूगर ग्रही लोहनो रे लाज्न, 
भांजि करे चकचूर हो भ८ ज+ ॥नरकण। 


८४- काले? देवता कोपियों रे लाल 
प्रकड़: कमी " मे घाल हो भ० ज०। 
अगनी लगावे आकरी रे ल्ञाल 
करे अताती लाल हो भ० ज०नरक०॥ 
£-- “महाकाले” देवता कोप सू' रे लाल, 
मांस काटी सूलाॉ-सेक हो भ्र० ज० 
खबाबे प्राप्ती जीवने रे लाल, 
के . ' जल जल तो विशेष हो भ० ज० ॥नरक०।॥ 


१०--असि' देवता रीस सू' रे लाल, 
खड़ी आयुध' ले हाथ- हो भम० ज० | 
बटका करीने चिखेर दे रे ल्ञाल, 
करे' पापी की 'घात हो भ० ज० ॥नरक०॥ 
११--पप्ते! देवता कोषियो रे लाल, 
पान जिसा शस्र- बणाय हो भ० ज०। 
भाला सू' नांखे ऊपरे रे लाल, 
छिन छिनः करे, काय हो भ० ज० ॥नरक०॥ 
१९--'धरुकु से! देवता कोप करी रे लाल, 
धनुस चढाई ले तीर हो भ० ज० | 
बावे बाणज खांचने रे लाल, 
बीघे पापी को शरीर हो भ० ज० ॥नरक*॥॥ 
१३--वालु' देवता कोप सू' रे लाल, 
करेज ताती भाड़ हो भण० ज०। 
भड़तो करे पायी जीवनो रे लाल, 
ऊपर लगावे खार हो भ० ज० ॥नरक*०॥ 
१४--'वैतरणी' देवता कोपियों रे लाल, 
चैक्रिय वेतरणी बणाय ही भ० ज्ञ० | 
दुगन्ध घणी माल नीकले रे लाल, 
नाखे पापी से मांव हो भ० ज० ॥नरक०।। 
१४--खरमरे! देंबता कोप करी रे लात, 
करे सिनाती खासार हो भ० जञ+ 


जय-बाणी हब 


घीसे पापी रापण बांधने रे लाल. 
नांखे ले दूसार हो भण० ज० ॥नरकण। 
१६-- सहाघोसे' देवता कोपियों रे लाल: 
कूटी घात्ते कुभी मांय हो भ> ज० | 
न्हासण ने सेरी नहीं र॑ लाल. 
मार देवे यम राय हो भ० ज० ॥नरक८॥ 
१७-ऐसा दुखां सू' डरपने रे लाल: 
कीजो धरम सू' प्रेम हो भः ज०। 
सत शील दया आदरो रे लाल, 
रिख 'जयमलजी' कहे एम हो भ० ज०॥नरक०।॥ 


डिननी। अिभजनननलनन-+ कान. मनीनानभाननम 


३) 
8गोतम-पृच्छा 
( राय-ढोला रामत ने परी छोडने ) 


१-- गोतस सामी पूछा करे, 
सूत्र भगवती मांय हो। 
स्थामी ! प्रत्येक मासरो बाल को, 
नरक किसी विध जाय हो॥ 
सासी अज करू' थांसू विनती ॥ 
२-- वीर कहे राय ने घरे, 
कोई राणी रा गरभ सांय हो। 
गोतम ! बालक  आइने, 
उपनो दोय म्रहिना से थाय हो॥ 
| गौतस ! बीर कहे गौतम सुनो ॥ 
३-- उण बालक रा तात ऊपरे 


फोजां मारण धाय हो। 
गोतस ! साता ने चिंता घणी 


जब गर्भ से वेक्रिय चणाय हो ॥गो० वीर०॥ 
4 भगवती शतक ९ उद्देशक ७ 





सज्काय-गोतम-प्रच्छा 


४-- सेना काढह ने युद्ध करे, 
फोजां बोहली होय हो। 
गोतस | जीत करे मायतां तगी, 
तीघ्र प्रणामे जोय हो ॥ गो० बीर० ॥ 
४-- आते रोद ध्यान थी, ह 
मरने नरफे जाय हो। 
गौतम ! प्रत्येक मास रो बालको, । 
बसतो गर्भ के मांय हो॥ गौ० वीर० ॥ 
६-- वले गौतम पूछा करे; 
बालक गर्भ के मांय हो। 
सामी ! प्रत्येक मास रो मर करी, 
देव लोके किम जाय हो ॥ सा० अजे० |॥| 
७-- बलता वीरजी हम कहे, 
धर्म कथा सुणे साथ हो। 
गोतस ? सुणने वैराग ऊपजे 
हिवड़े हर्षित थाय हो ॥ गौ० बवीर० ॥ 
८-- जैसा प्रणोम माता तणा, 
तेसा गे रा होय हो। 
, गौतम ! तेहनो मन ते धर्म सू , 
सरघले इस जोय हो ॥ गौ० वीर०॥ 
&-- इतरा में जो चव करी; 
गर्भ मांहे करे काल हो। 
गोतम ! देव लोके जाय ऊपजे, 
पामें सुख रसाल हो ॥ गो० वीर ॥ 
१०--इसम॑ जाणी घरम कीजिये, 
राखो. ऊजल प्रणाम हो। 
“ भविजन पोसह पड़िकमणा करो 
| पामों अविचल ठाम हो॥ सा० आ० || 
११--जोड़ करी छे' ज्ुगत सू' 
सांसल जो ' चित्त लाय हो। 
रिख 'जयसलजी!” इम कहे 
राखों धर्स री चाय हो ॥ भ० वीर०॥ 


जय-वबाणी ७७ 
(१६) 
#&#गोतम-पच्छा 
दोहा-- 


१-- गौतस साम पूछा करे, सूत्र भगवती सांय । 
तीनू' ही इन्द्रां तणी, ते सुणज्यों चित्त लाय ॥ 


[ राग:--सामी म्हारा राजा ने धरम सुणावजों | 


१-- हाथ ज्ञोड़ी गोतस कहे, 
नांसी वीर ने सीस हो सामी०। 
दोनू' इन्द्रज मोटका, 


कप. 


शक्र ने वली ईश हो सामी०॥ 
२-- हूँ अरज फरू' थांसू बीनती, 
दोनू' ही देवलोग हो सामी० । 
ऊंचा नीचा किम अछे, 
क्यो हथेली नो जोग हो सामी० ॥ 
गोतम उपगारी इस उपदिसे॥ 
३- दोनू' ही इन्द्रां के हुवे, 
माहो मांही मेलाप हो सामी०। 
हां, गौतम ! मेलो हुवे, 
कहे जिणेसर आप हो ॥ गौ० उ० ॥ 
(प्र०) ४७-- पहिला देवलोक को धरणी, 
इंशान पे जाय चल्लाय हो सामी० | 
आदर के अण आदररे, 
पेसे दोढी मांय हो ? ॥सा० हू अरज०॥ 
(उ०) ५-- वीर कहे आदर  दियां, 
बिण आदर नहीं जाय हो गोयस० | 
'इंशो' शक्रनी दोढ़ियां, 
विन्ता कह्मां धल जाय हो । 
गोतस पुण्याई ईसा की घणी ॥ 


# भगवती ३-१! 


ड्प सज्काय-गोौतम-प्रच्छा 


६-- इसहीज ब्रेसश बुलावणो 
गसे आवबण ने जांश हो गो०। 
ल्होड़ बडाईे एहवी, 
राखे बडां की कांण हो ॥ गो पु० ॥ 


(प्र०) ७-- विनयबंत गोतम कहे, 
दोनू' इन्द्र अभिराम हो सामी०। 


सांहो माहि मिसलत तखणो, 
आख पड़े कोई काम हो ? 'सा० ह०॥ 
(०) ८-- हां, गौतम ! बेहूँ इन्द्र ने, 
आपस महे काम हो ॥ गौतस ॥ 
| 6 


इशो उत्तर नो धरणी, 
सक्को दक्षिण नो ठाम हो ॥गौ० उ०॥ 


(प्र०) ६£-- बले गौतम कहे वीर ने; 
दोनू' सुर का राय हो सामी०। 

आपस भांहे किण कारण 
भंगड़ो ही पड जाथ हो ? ॥सा० हू०॥ 


(उ०) १०-दोनू' ही इन्द्रां तखी, रु 
तृण मात्र फेर थांय हो, ॥ गोयस ॥) 


एतो एकश की हद तणा 
द्वीप असंख्य दब , जाय हो ॥गो० उ०॥। 


(प्र०) ११-एह दोनू' ही सोटका, 


; 


होवे आपस में राड़ हो सामी१ | 
बाद विवाद पड़यां थर्कां, 
कौण छोडावण हार हो | सा० हू० ॥ 
१२--ऊगढ़ो मेंटणथ सन करे. 
' ' ' सलनत्कुमार इन्द्र आय हो॥ गोतस ॥ 
सा सक्‍का मा ईसा तुमे 
चुप झगड़ो मिट जाय हो ॥गो० पुण। 
१३-सनत्कुमार ए समकिती, 
ह इत्यादिंक पावे बोल हो सामी०। 


वीर कहे छुआ भत्रा, 
जाव चरम नी टोल हो ॥ गौ० उ० ॥ 


+ः 


जय-चबाणी ७६ 


(प्र०) १४--घलि गौतम पूछे चीर ने, 
विनय करी शुभ बिध हो सासी० | 
तीजे सुर इन्द्र पूर्व, 
क्रेप्ती पुन्याईे कीय हो ॥ सा० हू० ॥ 
(उ०) १४--घणा साधु ने साधवी. 
श्रावक श्राविका सार हो गोतम । 
साता सुख पथ्य को 
हितनो वांछण हार हो ॥ गो० उ० ॥ 
(प्र०) १६--कहे गोतम आयु कितों, 
चवने जासी केत हो सामी० । 
(उ०) वीर कहे सागर सात्त को, 
चच जासी महाविदेह खेत हो ॥गो० उ०॥ 
९७-इस जाणी ने चेतजो, 
कीजो धरम रसाल हो गीतम । 
रिख 'जयसलजी' इस कहे 
पामो सुब्र रसाल हो॥ गौ० उ० ॥ 


नली अर 


(१४) 
& पाप-फल्च & 


( राय+-चित्तोड़ी राजा है ] 


का सुसाड़ा करता रे, 
सुर शेप घरंता रे, 
दश दिन का भूखा रे, 
खावश ने ढूका रे, 
कूकारे पाड़े-कहे देव छोडावजो रे॥ 
२-- सांभमल बहु आया रे, 
दोड़ी ने घाया रे, 
दांतों सू' काटे रे, 
बेर आगला बाढ़े रे, 
कुण काढ़े-ए नर बलबंत इसो रे॥ 


*। जवां फ्ल 


मोटा बलबंता रे, 

मन जोम धरंता रे, 

क्रिण सू' नही डरता रे, 

आडा हि जखड़ता रे, 
कहिता कुण मांसू करे बराबरी रे॥ 


ऐसा अहकारी रे, 
हुआ पाप सू' भारी रे, 
बढ 
नीचा जाय बेठा रे, 
परवश किया सेंठा रे, 
अति धेठा ए दीसे दीन दयामणा रे ॥ 


बिल बिल करता रे, 
देव देख हसंता रे, 
पूछे छे गबरां रे, 
अबे कई खबरां रे, 
वले करसी तू" पाप एसो आंधो वही रे॥ 


अब के दो छोडी रे, 
बोले बे कर जोड़ी रे, 
हूँ धरम सू' भासू रे, 
नरके नहीं आसू' रे, 
थांगों उपगार वले नहीं विसरसू' रे ॥ 
तड़की देव बोल्या रे; 
चुपको रहे मोल्या रे; 
नर-भव 'ते पायो रे, 
पिण आले गमायो रे, 
धायो रोटां को जब बीसर गयो रे॥ 


अलगो नही मूकां रे, 
जलती मे फूकां रे, 
बखतावर सगारे, 
जाणे आण विलगारे, 
घणी रे मनुहरां मूसल मुदगरां रे॥ 


१०-- 


0 


२ ०... 


१४-- 


ज्ञय-घाणी 


हा हा मुख जंपे रे, 

धर थर ने कंपे रे, 

न्हासी जो जाबे रे, 

पिण जावण न पावे रे, 
हाहामें हिंसा रे पाप कैसा किया रे॥ 


आंसूडा भरता रे, 

घणी रीवां करता रे, 

भात्ता सूः भेदे रे, 

त्तवार सू' छेदे रे, 
७ स्‍] हि हक 
केह मार पचाबे कुभी मांहे घाल ने रे ॥ 


जीव साया छितियारे रे, 
पाप लागा ज्ारे रे, 
भूठ बहुला बोल्या रे, 
मसस पारखा खोल्या रे, 
कीधा वले खोटा कर्मज चीकणा रे ॥ 


देव कहे किए भरमायो रे, 
तू' किए विध आयो रे, 
सानव भव पायो रे, 
मूरख यू'ही गमायो रे, 
नर भव लाधों धर्म करि सकक्‍्यो नहीं रे॥ 


कुगुरां भरसायो रे, 
अधम पापे आयो रे, 
द्वेष धरमी सू धरता रे, 
निंदा अछती करता रे, 
सतगुरां र॒ वचन हिये नहीं भणिया रे ॥ 


पछतावो करंतां रे, 
मन खेद घधरंतां रे, 
कदि छूटका थावां रे, 
नरभव अमें पावां रे, 
कदे मनुष्य जनम लही सफलो करां रे॥ 


५5१ 


पर 


सज्माय-पाप-परिणास 


१४-- एहवा नरक दुखां सू' डरसी रे, 
करणी धरम की करसी रे, 
साधां की सेवा रे, 
जिण सू' शिव सुख लेवा रे, 
तिण सू' रिख 'जयसलजी' कहे धरम ने आदरो रे ॥ 


(१४) 
9 पाप-परिणाम & 
( राय:--हम घन्नों धण ने परचावे ॥ 


९-- धरम के हेते करे जीव की हांण, 
ते होसी आंधा न काणा रे । 
फिर फिर मांगसी घर घर दाणा, 
बेचसी इंघण-छाणा रे॥ 
२--- पाप तणा फल्न देखो रे प्राणी, ५ 
पाप सब दुख होइई रे। 
हीणा दीणा दीसे ठुमना, 
सार न पूछे कोई रे॥ पाप० ॥ 
३-- होय जाचे वले बेहरा ने बोला, 
गूगा मूंगा बड़का बोला रे । 
लूला हृठा फेरत डोला, 
कूबड़ा ढूबड़ा भोला रे ।॥ पाप० ॥ 
४-- देहीं से निकतल्ले फुणगल्न फोड़ा 
मार जाये चान्हा छोरा रे। 
दिन निकले धणा ज्यांका दीरा, 
लांछण काढ़े कोरा रे॥ पाप०॥ 
४--- होय जावे दारिद्री दोभागी, 
जू' लीखां रहे लागी रे । 
नही सिले कपड़ा ने माथे पागी, 
विपत हिंसा की लागी रे ॥ पाप० ॥ 


जय-चाणी 


६-- पूर्व पूरी दया नहीं पाती, 
नारी मिली कंकाली रे | 
नाऊ में नही सिले पहिरण वाली, 
जीमण ने नहीं मिले थाली रे | पाव० ॥ 
७-- इण भव ॒परभव सू' नहीं डरती, 
बोल घुर्का करती रे | 
बात बात मांहे लड़ती, 
धरा कुबे बावड़ी पड़ती रे॥ पाप० ॥ 
८- नारी आंख्यां काढ़े राती, 
परतख बाले छाती रे । 
अरू वरु थे देखो वाती, 
मरने दुर्गती जाती रे॥ पाप०॥ 
६- मरि. जाये पिता ने साता, 
पुत्र॒त्रिया राता रे। 
मरि मरि पावे नीची जातां, 
े अनंत संसारी थाता रे ॥ पाप० ॥ 
१०--इस जांणी ने दया पालो, 
हिंता जीवां की टालो रे। 
हिंसा सू' दुर्गति में जासी, 
दया सू' शिव पद पासी रे ॥ पाप० ॥ 
११--किण रा काका ने किण री काकी, 
मूल न जाणो बाकी रे। 
जो स्वास्थ पूणे नहीं जांको, 
तो सगज्ञा ही जाबे थाकी रे।। पाप० ॥ 
१२--किण री बेटी ने किण रा बेटा, 
जीवन चेतो धघेठा रे। 
करि रहो घणा सट्टा पट्टा, 
ले रहो काल लपेटा रे | पाप० ॥ 
१३--बेहती बेला मे घरम फीजी, 
दान सुपातर दीजो रे । 
रिख 'जयमलजी' कहे मति खीजो, 
लाहो सुक्रत नो लीजो रे।॥ पाप० || 


बन-+--3-3-->क पक कसककन,.%>पनथबम++ममज»-न कक. 


पे 


सज्फाय-न सा जाई न सा जोणी 


(१६ ) 
$ नसाजाई न सा जोणी & 
दोहा-- 


१-- आदि अनादि जीवड़ो, भमियों चर्क गति मांय । 
अरहट घटिका नी परे, भरि आधे रीती जाय ॥ 


२-- प्रथिवी, पाणी, अप्लि में, वायु वनस्पति काय । 
तस रा भेर अनेक छे, ते सुणजो चित लाय॥ 


(१) 
( राग---आवे काल लपेटा लेतो ) _ 


१-- विकलेन्द्रिय की बहु जातो रे, 
न्यारा न्यारा भेद कहातो । 
पांचे जात रा तिरजंचो रे, 
ज्यां रो न्‍यारो न्यारो संचो॥ 
२-- मनुष्य तणा बहु भेदोी रे, 
सांसल जो घरि उमेदो । 
जीव कुण कुण जातां पांमी रे, 
किसड़ा घराया नामी ॥ 
३-- न. सा जाई न सा जोणी रे, 
इत्यादिक सूत्र. भांदे आणी | 
, श्री जिनराज-धर्म * नहीं कीनो रे, 
विश नव नवा सांगज लीना ॥ 
४-- एतो मेणा थोरी ने भीलो रे, 
चोर मेर उघाड़े डीलो । 
वावरी कोली भंगी मेवसिया रे, 
आहेड़ी मांस रा रसिया॥ 
४- पासीगरय ने ठगबाजी रे, 
चीड़ीमार मुल्ला ने काजी रे | 
जटिया खटीक ने कसाई रे, 
तुरकक ड्ूम तेली ने ताई॥ 


ईँ. 


१५८-- 


११-- 


जय-बागी 


धोबी सवणीगर न्यारा रे, 
नाई नीलगर. पीनारा । 
सकलीगर गांछा ने घोसी रे, 
कल्लाल त्तरमां मीची ॥ 
रबारी काबर ने बारी रे, 
गूज़र दरजिया ने बाजारी | 
कीरतन्या गांम करासी रे, 
हुओ कीर कुजरो धासी॥ 
मससाणशिया ने कारटिया रे, 
वले जट वरण ते जठिया । 
कुभार पिरावा सोनारों रे, 
हुवी नायक भार-लदारो॥ 
एतो सोढटागर संचारा रे, 
खारोल लखारा कचारा । 
जट जाट सीखी कायथ रे, 
चारण भोजक ने नायत॥ 
वले वेश्या दूती ने दाई रे, 
भाटण देवी महमाई । 
केई कूडा बोला कपटी रे, 
पर - दारा काछ लंपटी ॥ 
कुब्यसनी ने बले चुगलो रे, 
तुरक झुसलसान ने सुगलो । 
एतो मेघवाल बेजारा रे, 
ओड सिलावट चेजारा ॥ 
बणकर जुलावा ने सैदो रे, 
दीबान फकीर ने केदों । 
गतराड़ा , कांगा ..जल्लाल्या रे 
- बले भांड भंगेरा ने काल्या ॥| 


१३--नट गोड़िया ने गयवाया रे, 


एतों. बह्दीसाट पंवाया । 
' -डबगर छडूम डाहर ने भरवा रे, 
कबद्दीक भाट जीभमका सरवा ॥ 


प्र 
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[क 


हुयी बाजीगर रावलिया रे, 
मद्य मांस खावण ने हिलिया | 
गायन-कंचनियां अखारा रे; 
मालजायां मीतुख पंखारा॥ 


रांधण भटियारा कठियारा रे, 
भराबा कसारा टठंठारा । 
सढिया ने बिणजारा रे, 
वल नायक भार-लदारा ॥ 


एतो भमणिहार ने पसारी रे, 
रूवटिया चबीणा-दारी । 
तुनारा छपारा कासड़िया रे, 
रेतवसीदार वसडिया ॥ 
रंगरेज छींपा ने लोहारो रे, 
माली दरजी ने सूथारों । 
भट भाट भोपा ने भरड़ा रे; 
गरूवा ढेढां रां शुरड़ा ॥| 
चंडाल भंगी ने मंगी रे, 
हुवी सुमति-भंग छुस्ंगी । 
नीचा सू' ही नीची जातो रे, 
सुणतां ही अचरज थातो॥ 


सांसी कांजर सरगरा ने ढाढी रे, 
इत्यादिक जातां काढी । 
जगदीश भरी शीष न नाम्या रे, 
जब नीच. खोलियो पाम्या' ॥ 
ब्राह्मण क्षत्रिय ने बांण्या रे, 
शूद्र बर्ण चारे ही. आण्या! 
जीव व्यास पुरोहित हुवो रे, 
जोसी, विप्र वेदियो ज्ुवो ॥ 
हुवो हाकिम ने हुजदारों रे, .. 
बले दफतर खान-लंटानो । 
बले बाकानेश अमीनो रे, 
हलकारों दरोगो कीनो ॥ 


२२-- 


२३०-- 


$ 


२६-- 


जय-बत्राणी प७ 


कारकूट ने कोटवालो रे, 
फोजदार ने देश-रुखालों । 
बगत्ती हुवो दीवाणो रे. 
इस खान-सासा पिण जाणों ॥ 
हुवो दोढ़ीदार सिकदारो रे, 
चाकर हसाल  कहारो । 
सहावत हुवो वले सांणी रे, 
चरवादार चोपदार जातां ए जांणी ॥ 
कदे होय गयो राय हजूरी रे, 
फबीटवियो करे मजूरी । 
उसराव हुवो सिरारो रे, 
खबास ने सेज-बर्ारों ॥ 
कब होय गयो मोटो ठाकर रे, 
कब होय गयो गरीबों चाकर | 
नाजर खोजा ने खबासी रे, 
राणी धाय बड़ायण दासी ॥ 
नर खांपा खोचा खरड़ा रे, 
कर दंड लगाया करड़ा । 
चोदरी कायथ पटवारी रे, 
सापायत सादा चारी ॥ 
डांडी राहगिरी धड़वाई रे, - 
शाह नगर-सेठ पदवी पाई। 
सायर कोटवाली लीधी रे, 
हुवो प्यादों चाकरी कीधी 
हुवी हँडीवाल मुकारी रे, 
जोखम ल्ीवी करड़ी छाती । 
कदे सांडी दुकानां कोठी रे, 
हुवी पोटलियों लदे पोठी 
कदे च्यारे किराणा भरिया रे, 
एतो जहाज समुद्रे खढ़िया । 
हुवी बजाज सरापी रे, 
घुर बोहरा पूजी आपी ॥ 
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कोठार भंडार जजांनी रे, 
राय सू' बातां कीवी छॉनी। 
जंवरी दलाल कयाली रे, 
हुँँडी दलाल जोश्म मांली ॥ 
कंदोई ने हटवाय्यां रे, 
खेती करसण विधि जांण्या । 
ए छत्तीसे ही कारखाना रे, 
लोकां-प्रसिद्ध नहीं छात्रा ॥ 


रांधण पीसण पणशिहारी रे, 
वेदगी गीतेरण. नारी । 
जीव काया ना साजो रे, 
करणी सू' सुधरे काजो॥ 


जीव ऊंचे ऊंचे कुल में आयो रे, 
काश कुरब बहु पायो । 
हुवी महाराजा राव राखो रे, 
केई कोटा खजाणों भराणों॥ 


जीव लाखां दल मेला से 
गढ़ कोटां रा मोर्चा भेल्या 
इम मीर अमीर पातिसाई रे, 
जीव बार अनंती पाई।॥ 


धरम-सरधा प्रतीतन आई रे, 
तो गरज- सरी नहीं कांई। 
कदे हुवो गिजेदर साही रे, 
के हुवोी पोटलीराही ॥ 
सहिना रोजगार गहगाटे रे, 
कदे रहो रोटियां सादे । 
कदे जोम से बांकी गदन होवे रे, 
कदे कुलक '्ललक मुख जोवे ॥ 
हुवो दिलगीर' कदे ही राजी रे, 
संसार की साथा चेरबाजी । 
कदे हुवोी भूषति भारी रे, 
कदें बणीमग रांक भिखारी ॥ 
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डजैणा 


जय-वाणी 


कभी महाराजा की राखी रे, 
कब ढोयो पर घर पाणी । 
कफबहीक हुई सेठाणी रे, 
फदि होय गई मेहतराणी ॥ 
कदे लाखां हजारां नर जीमे रे, 
जीभ करे चभोला घी से । 
कब द्ीक नहीं मिल्यो लुखो रे, 
बले तुल धान ते सूको॥ 
हुवी बाप निधन बेटो भारी रे, 
इस पीछ्यां दर पीढ्यां विचारी । 
भारी गेहणा ने तुररा टांग्या रे, 
कदे घर घर दाणां मांग्या॥ 
कब हुई हजारां गायां रे, 
कब छाछ ने पर घर जायां । 
जीव बहोतर कला भणायो रे, 
कदे ठठों मींडो नहीं आयो ॥ 
कदे रूप चंद्रमा सो मूडो रे, 
कदे दोठां ही लागे भूडो ! 
कदे देव आलनुपूर्वी आवे सांमी रे, 
कदे हुवो नरक रो कामी॥ 
जीव आंधो हुवो कदे बोलो रे, 
आंख में फूलों डंबकडोलो । 
हुवो बांगो झुंगो ने गूगो रे, 
कदे डंबक डील हुरदंगो ॥ 
हुबी रोग पांम ने खसरो रे, 
जीव दुःख सह्यो परवश रो । 
कदे पेट आफरो बोजो रे॥ 
कंपण वाय डील रे सोज्ो॥ 
कदे खाधां जटे नहीं आहारो रे, 
हुयी फेरो वारंवारों । 
अजीण्ण वाय आओकारी रे, 
हुवोी अरस ने नासूर भारी ॥ 


प्र्६ 


हद 


पर 
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कदे सस्तक-शल उह्तेगो रे, 
कान सले नग्रणां बेगो । 
आतंक रोग पेट-शूलो रे, 
हुवो ग्रुख नो रोग अतूलो॥ 
ह्त्यादिक रोग ना बह भेद रे. 
भव भव में पाम्यों खेडो | 
एहवथा दुख बिपाक सु' डरसी रे, 
जिके शुद्ध धरम आदरसी 
शित्र जैन तणा लिया भेखों रे, 
तेहना भेरर अनेक्री । 
सिनासी भगत घर-भोगी रे, 
कालबेल्या जंगम जोगी 
अआायस कनफड़ा गलसेला रे, 
पढिया गिंडानाथ , शिव-चेला । 
गुदड़ भगत “कबीर दादुपंथी रे, 
गले पहरी जरजर-कंथी 
तीरंजनी रामानंदी रे. 
काशी - ग़ुर गंगावंदी । 
तालियां पीटी मदंग बजाया रे, 
लेई -लेई ने भेख लजाया 
दरियाशा ने रामसनेही रे 
खेड़ापे-भेख- लिया , केई । 
तापस गुरसाई नाम धराया रे, 
समकित भेद नहीं पाया 
यज्ञ होम किया जप बानो रे; 
किरिया काती-महापसिनानो । 
हुवो जोग्यां- तणी जमातो रे, 
घणा जाव तीरथ-जातो 
गंगा गया काशी केदारो रे, 
प्रयाग पुष्कर ने हरद्वारों । 
हारिका ने जगनाथो रे, 
बद्रीनाथ हिमालय--गलातो ॥ 
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अब 


जय-यागी 


जीव अड़सठ तीरथ भेस्या रे) 
पिणु मन रा शल्य नहीं मेस्या । 
जो जीकाया नहीं पाली रे, 
तो यू'ही भम्यो चकवाली ॥ 
ए शिनत्र रा भेखल जाणों रे, 
सुणजो जैन तणा प्रमाणो । 
श्रीपज्य विगम्बर पंद्या रे, 
ज्यां के साथे रहे जल-जंड्या ॥। 
करे उच्छाह पग-संडा रे, 
चर संघ सिलत है तंडा । 
वधाईदार वधाई पावे रे, 
हरसे करी पूज बधाबवे ॥ 
नास यति सहातमा सामी रे, 
घर रहित केई कामी । 
किण ही ओघो मुखपती माली रे, 
केई द्रव्य राखे केई खाली | 
ए. द्रत्ये जैनधर्म पायो रे, 
भाव विना सिद्ध न कायो । 
एतो भेख लेई ने पाले रे, 
तिके जिन सारग उज़वाले ॥ 
केई कुल जैन रा तीरथ जाणी रे, 
हिंसा करी धर्म मन आणी। 
आबू शब्ुब्जय गिरनारो रे, 
चोथो समेतशिखर विचारों ॥ 
अश्यापद गिर ले सेम्यो रे, 
अंतर मिथ्यात न सेम्यो । 
मांहिलोी नहीं जाण्यो ममो रे, 
तिणु ने असल न आयो धर्मो॥ 
कदे पायो सुर अवबतारो रे; 
जिह नाटक ना घुकारो । 
सुख आगल ऊसी रहे देवी रे, 
तत्ता थई थई नाटक करेवी॥ 
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देव शय्या सिंहासन जाणो रे, 
जाणे ऊगा दशोदिशा भाणो। 
गढ़ कोट मेहलायत अंगणाई रे, 
पलल्‍्य सागर की थित पाई॥ 


पिण शुद्धों ज्ञान न आयो रे, 
तो सुर-भव यू'ही गमायो । 
ज्योतिषी ने भ्बनपती रे, 
व्यंतर हुवी बार अनंती ॥ 


व्यंतर नीचो पद पायो रे, 
लागे लुगायां ने जायो । 
देह मंत्र ने भाड़ा रे, 
गेलायाँ करे पवाड़ा ॥ 
पकड़ी खासड़ा मुख घाले रे, 
पिण देव को जोर न घाले । 
एतो देव हुवो बलधारी रे, 
तेहनी मनुष्यां इज्जत पारी॥ 
कोई देव रत्न ले जावे चोरी रे; 
पछे इन्द्र बत्च मारे जोरी । 
ते तो छमासां केरी रीवो रे, 
पास्यो बार अनंती ए जीवो ॥ 
भमी तियव्च रे भव आयो रे, 
ऊंच नीच जाताँ ए पायो । 
ऊंच हाथी घोड़ों री जातो रे, 
घणा सेवा मलीदा खातो॥ 
बहे कोतल* फोजां आगे रे, 
ज्यांरे पासे घणा नर लागे। 
ज्यां के गाम हजाराँ रा पटा रे, 
लारे पुण्य संच्या गहगठदा ॥ 
नीच. मे कूकर कागो रे, 
खर भडसूरा अथागो । 
एह तिरजंच की गति पामी रे, 
रुलियो अनंती बार भव भामी ॥ 


र-- 


७३--- 


५५५ शा 


७६--- 


जय-चाणी 


पल्ढे मरक त्तणी गति लाधी रे. 
पापी जीव सारां बहु खार्धी । 
साता सांहे अधिकी अधिकी रे, 
बहु सारां पड़े विधि विधि की ॥ 
तीनां तांद परमाधामी रे, 
ज्यारां से आहमी साहसी । 
पड़ी पल्य सागर की सारो रे, 
थोड़ी तोही देश हजारों ॥ 
ए चयारे ही गति भूरी रे. 
सुख दुख पास्या भरप्री । 
पुन्य रा फल लागा मीठा रे, 
पाप रा फल हुए अनीठा । 
पुढदवी-गाणी, तेऊ वायो रे, 
वनसपति जुदे दाणे आयो। 
एक एक काय रे मांयो रे, 
सर्गणी आंख्याती जायो ॥ 
बनसपती में काल अनंतो रे, 
शाप भाख गया भगवंतों । 
इस भसमियों आदि अनादि रे, 
नरसव जोगवाई लाधी ॥ 
इस जाणी घरम आराधी रे, 
अनंता शिव गति लाधी । 
गया जाय अनंता जासी रे, 
साप्तता शिव सुख पाप्ती ॥ 
कदाच शिवसुख से नहीं जावे रे, 
तोही संसार रा सुख पावे । 
देवसू' चची अवतार लीधो रे, 
जिणरे आगे संच्यो घन सीधों ॥ 
सहल भूहरा बाग बारी रे, 
मिले पशु चाकर धन भारी। 
सित्री न्‍्यातीला हितकारी रे, 
ऊंच गोत्र वर्णन भारी ॥ 


६३ 


0] पर 'कन>नक 


ब्फाय-साधु-चर्या 


रोग रछ्ठित परवड़ी बुद्धो रे, 
बिनीत यशोबल शुद्धों । 
उदय आसी ए दश बानां रे, 
चाल्या सूत्र में नहीं छाना॥ 


जाव जीव अंतराय नहीं श्रावे रे, 
शिव सुख सामसता पावे । 
राखे शुद्ध ब्रत दृढ पारों रे, 
ज्यांरे बरते जय जय कारों ॥ 


हिवड़ाँ जाय अनन्ता जासी रे, 
मुक्ति रा सुख अनन्ता पासी। 
एरिख “जयमलजी' री सुण वाणी रे, 
कोई चेतों उत्तम आणी॥ 


(१७) 
8 साघु चर्या & 
( राग--अधर्यी अविनीत ) 


घर तजि लीबी दीख, 

जेह ने एवी सीख । 
वीर जिनवर कहीए , 
पंडति.. सरधहीए। 


शुद्धा साधु. निर्गन्‍्थ , 

चाले मुगती ने पंथ। 
सीख सतशुरु तणीए , 
खप राखे घणी ए। 


संयस शुद्ध आतम ने थाप , 

पचख्या अठारे पाप । 
अनाचीण टालता ए, 
निम्नेन्‍्थ पट्काय पालता ए। 


जय-बाणी 


आहेशिक' आदेय , 
'गोल' रो लियों न लेय। 
'नित्य-पिंड' जाशियो ए , 
'साहमो' आणियो ए। 
ज्ीमे नहीं राते भाता - 
घोचे नहीं पग ने हाथ । 
गंध कसबोही सहीए, 
फूल-साला पहिरे नहीं ए्‌। 
न लेवे बींजण वाय , 
स्निग्थ वासी न रखाय। 
भसाजन ग्रृही थक्रो ए, 
जीम्यां होवे ब्रत-धको ए | 
राज-पिंड शुक्रकार . 
एहये न लेवे आहार । 
सर्देन नहीं करे ए, 
दांत परिहरे ए। 
यूही ने न पूछे साता सुख . 
आरीसादिक से मुख। 
साधु ने नही जोबणों ए , 
सावधान होवणों ए। 
न रमसे पासा सार, 
जूबे. जीपएए . हार। 
शिर छत्र नहीं घरेए, 
वेद्यय रो परिहरे ए। 
पावड़ी ने पेजार , 
पहिरे नहीं पर्गां समार | 
अग्नि आरंभ सहीए , 
दीवो करे नहीं ए। 
शय्यातर-पिंड न खाय , 
सांचादिक नहीं बेसाय। 
घर गरृही तरे ए, 
बेसे नहीं सुपने ए। 


६२ 


76५ हू 
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१४-- 


१६४ 


१६--- 


सज्काब-साधु-चया 
गरीठी ने कराव अंग, 
ग्रहदी-वेयाबच-गंग । 
करे करावे नहीं एु, 
जात न जणातरे सही ए। 
मिश्र पानी ने बहराय , 
गृही के शरण नहीं जाय। 
रोग मे पीड़ियो ए, 
परीपह भीड़ियो ण। 
मूल आदो शूरण- कंद , 
इच्तु -“ खंड गचंड। 
लशुन मूला वली ए, 
फल बीज पृष्फ-फली ए । 
सेचल. _गेघव जाण , 
अगर रो परसाण | 
ममुद्र-खार जाशियो ए , 
कालो लू आशणियो ए। 
एह लवण तणी छे जात , 
असंत्र जीव पाज्षात। 
धूप न खेबे मुणी ए , 
वमन न करे गुणी ए । 
गला हेठला केश , 
कक्षादिक गुह्य प्रदेश । 
ते पंवारे नहीं ए, 
विरेचन लेबे नहीं ७। 
अजन न घाले आंख, 
मसी न लगाबे दांत। 
शुश्रषा देह तणी ए, 
बरजी शासन के घणी ए | 
पहिरे नहीं हीर ने चीर , 


शोभा न करे शरीर । 
घठार मठारिया ए, 


श्री वीर ज्ञिन बारिया ० । 


9३--- 


२६-- 


जय-चाणी 


ए सूत्र में बावन बोल - 
टाले साधु अमोल। 
खप करे धणी ए. 
पहुँचे शिवपुर भणी ए | 
ए बावन बोल प्रमाण , 
निम्नन्थ निमश्चय जाण। 
संयम से रक्त घणाए, 
हलवा उपगरणु तणा ए। 
पंच आख््रव ने ढांक , 
सन में नहीं राखे वांक। 
छकायां रक्षा करे ए, 
पंचेन्द्रिय. गंबरे ए। 
पंच. समिति समेत . 
पाले मुक्ति ने हेत। 
तीने गुप्ति गोपवे ए, 
पर ने नहीं कोपये ए। 
टाले चार कषाय , 
मसता सोह . सिटाय। 
उपसर्ग आव्यां नही चलेए , 
काम-राग नहीं कले ए । 
पाड़े नहीं मुनिराय। 
पक्षपात नहीं करे ए, 
बड़ाँ रो विनय विवेक , 
राखे नरसाई विशेष । 
अहंकार तजें ए, 


६ 


ध्प्र 


२७-- 


रप-+ 


२६--- 
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| 


३४-- 


रे३े-- 


सत्काय-साधु-चर्या 


पारका मरमस ने मोस्त , 

दाखे नहीं करि. रोस। 
जूना छिद्र सही ८, 
ते ऊघाड़े नहीं ए। 


सरस दोपी लो आहार , 

वांछे नहीं अणगार। 
रस-लंपट पशणो ए, 
संयोग न मेलणों ए। 


न करे बहु हारय लबाल , 

कलही . घणू्‌ काल। 
उखेली मती करो ८, 
दंभ ने कदागरो ए। 


न रहे साधां सू' दुष्ट 

तजे गृही सू' गुए्ट (गोष्ठी)। 
कानापानी नहीं करे ए , 
दोप अन्याय सू' डरे ए | 


गीतेरश रा गीत, . 

न करे नारी सू प्रीत। 
ख्याल त्तमासा जोबे नही ०, 
कुतुहल तजे सही ण। 


न बोले करड़ी वाण , 

परिहरे खांचाताण | 
सुखदाई भाषा कहे ए ; 
पर ने नहीं कहेए। 


उपजे पर ने संताप , 
एहवी भाषा न बोले आप । 
ककश मिश्र न दाखवे ए , 


0: कलनि 435० अमित कं न्नॉगक' अं कि कम्सछ है 





३४ -- 


३५०-- 


श्घ-- 


३६-- 


जय-वाणी 


ते करे ग्रही ना काम, 
खुशासदी नहीं. तास। 
आयो जावो नबोलवे ए , 
पर गुण नहीं ओलवे ए। 
सरल सभाव विशाल , 
आतापन ले कालो काल | 
बरसाले आतम दमेए , 
परीपह सहू खमे ए। 
बरह्मचय पाले नव बार, 
रांयम सतरे प्रकार। 
बारह भेदे तप करेए , 
भव सब पातिक भरे ए । 
पाले प॑ंच आचार , 
बरजे. बविकथा चार। 
पर अवगुण नही गहे ए , 
शुद्ध मार्ग बहे ए। 
कर्स आठे दहे ए०॥ 
निर्मेही. नीरांग , 
कन्तक कामिनी रो त्याग। 
छोडी रिध्ध छत्ती ए , 
रांवेगी शुद्ध यत्तीए । 
पाप न लगावे रती ए॥ 
नहीं देवे पर ने दुख, 
किण री न राखे रूख। 
शत्रु ने मित्र सस गिणे ए , 
देशना निरवद भणे ए। 
बट जीवां ने नही हणे ए ॥ 
मोहतीय कर्म चडाल , 
संत दे तेहने टाल। 
राग-हेष परिहे ए , 
सब दुख क्षय करे ए । 
मुक्ति र्मणी वरेए॥ 


६ 


सज्काय-पाप-पुण्य-फल 


५४१-- दुःकर करणी करेय , 
प्रिपह.. सर्व सहेय | 

केइ देवता थयाएं , 

केहक मुगते गयाएं । 

सुख साम्तता लक्षा ए॥ 
४२--- तप रंयस शुद्ध धार, 
पृूथ. कमे करे छार। 

शिव र्मणी बरी ए , 

छकाय रक्षा करी ए । 

खम दम सम धरी ए॥ 


४३-- - दशबैकालिक अध्ययन्त जान , 
तीजे भाख गया भगवान । 
जोड़ 'जैतसी' तणी ए 
कांइक 'जयमलजी ' भणी ए । 


वीननननननन ननन. आआणणण: 


( (८) 
489 पाप-पुरय-फल & 
( राग:--तुक विन घड़ी | 


एक चढ़े छे पालखी रे, बोहला चाले छे जी लार । 
एकण रे सिर पोटली जी, पा नहीं पेंजार रे । 
रे प्राणी पाप पुण्य फल जोय॥ 


एकण ने तुस ढोकला जी, पूरा पेट न थाय । 
एकण रे रहे लाडवाजी, बैठा भाणे के मांय ॥रेप्रा० पाथ। 


एकज बेठा पालखी जी, लारे नाठा जी जाय । 
जाय ने हेठा ऊतरे जी, दुडबड़िया दिशिय ॥रेआ० पा०। 


एक एक नर बोल्यां थकां जी, सुणने उपजे रीस । 
एकण रे आंख फरूकड़े जी, हाजर हुवे दशवीस ॥रे प्रा० पाथ। 


१६--- 


जय-बाणी १०१ 


एक एक सानव एहवा जी, रोग सोग नहीं थाय । 

एक्रीकाँ का डील फो जी, टसको कद्े न जाय ॥रे प्रा० पा०॥ 
एकरण एकण के घत मोकलो जी, क्यो कठा लग जाय | 

एक एक निधन एहवा जी. उधारो ही न मिलाय ।रे प्रा० पाण। 
एक एक बत्तीसे अंग भय्या जी कहे ठामी जी ठाम | 

एकण के पूरा नहीं चढ़े जी, छकायां का नाम ॥रे प्रा० पाथ। 
एकण रे घेटा घणा जी, घर अन को संकोच । 

एकण रे घर में घणी जी, ठो एक बेटा कोई सोच ॥रे प्रा० पा०। 
एक नर ने नारी मिली जी, इसती बोले जी वेण । 

एकीकां ने इसड़ी मिलनी जी, दीठां वले ज नेण ॥रे प्रा० पा०। 
एक घर घोड़ा गज घणा जी, रथ पायक विस्तार । 

मोटा मन्दिर मालिया जी, धन कणु कंचन सार ॥रे प्रा० पा०॥ 
वे बांधव साथे जण्या जी, फेर घणो तिण सांय । 

एक पेट दुखे भरे जी, एक गिजंदर शाह।रे प्रा० पाण। 
एक नर ते धोड़े चढ़े जी, एक नर पालों जी जाय । 

एक नर बेसे पालखी जी, एक चांपे छे पाय ॥रे ग्रा० पा०॥। 
एक घर नार गुणवंती जी, हसती बोले जी बोल । 

कलहगारी एकण घरेजी, चढ़ियों रहे त्रिशूल् ॥रे प्रा० पाण। 
एक घर भोजन नवनवा जी, पूर्व पुण्य भरपूर । 

एक घर तुसका ढोकला जी, ते पिंण न मिले पूर ॥रे ग्रा० पा०। 
राज ! न कीजे रूसणों जी, देब न दीजे रे गाल । 

जो कर बाद्या दोकड़ाजी, तो किस लूणे साल ॥ रे प्रा० पा० ॥ 
पात्र कुपान्न आंतरो जी, जुवो जुबो करो रे बिचार । 

शालभद्र सुख भोगवे जी, पात्र तणे अधिकार ॥२े प्रा० पा०॥ 
आशण न खंडे जेह तणी जी, ढमके ढोले रे निसाण | 

खमा मुख सु ऊचरे जी, दान तणे परमाण ।रे प्रा० पा०। 
पाप करणी सु दुख पड़े जी, धरम करणी सु' सुख । 

करे जिसा फल भोगवे जी, रहे न किण री रुख ॥े प्रा० पा०॥ 
इस संसार ने देखने जी, भलो करो सहु कोय । 

तिण सु' रिख 'जयमलजी' कहे जी, लीजो पाप पुण्य फल जोय रे प्रा. पा. 


पल 
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ड०5+ 


जय-वाणी 


चोपन हजार आवास बलदेव रा । 
भोसम अठारे ऊंचा रहा ऊपरा09 
वह्येत्तर हजार आवास वबसुदेव ना । 
दश भोमिया क्या दसे दसारना ॥ 
आएठ भोसिया सहु राजा रा सोभता ए । 
सहत सत भोमिया ओरां रा ओपता ए॥ 
जाणी हमपी सांसु आये एहवा। 
रूप रंग कोरणी फाबती जेहवा॥ 
वर्णोेन कहां लग कीजे घर तणा । 
देश परदेश ना देख रींजे घणा॥ 


पुण्यवंत लोकना इसा आवास ए। 
सरल  सन्‍्तोप दातार शुण तासण॥ 


राज करे श्री कृष्ण मुरार ए | 
दुश्मन भोसिया गया सहु हारए । 


वरस चालीस मंडलीक राजा रहा ! 
वरस चवदे फिरी देश ते साजिया॥ 


पुण्य प्रभाव ऋद्धि पामिया आघ ए ! 
त्यारा मूंडा कने कुण कुण साध ए॥ 
'समुद्र विजय! आदि इशे दसार ए । 
लोपे नही कोई किशन नी कार ए॥ 
बलदेव आददे पांच महावीर ए । 
भंजनहार धर्णां तशि पीर एण॥ 
कुमर क्या वलि सांढ़े तीन कोड़ ए । 
'परजुन' कंवर सगलां मांहीं जोर ए॥ 
संब प्रमुख दसतां कह्या दोहिला ए । 
साठ हजार दुददेन्‍्त छे एतला ए॥ 


'महासेन' आदि बलवंत छे एतला ए । 
छुप्पन हजार कह्ना रिण पारका ०॥ 
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|$ हफीपक 
कि 5 


१०४ 


३२-- 


३३०-- 


३७-- 


दे 


३६--- 


पद. 


४१-- 


सज्काय-श्री कृष्णजी नी ऋद्धि 
वीर इकबीस हज़ार हे वबांकड़ा। 
वीरसेणादि! बेसां दल भांजणा॥ 
अउमग्रसेन' आद दे सोल हजारए। 
मोटका राजा ले तेहना बार ए॥ 
फऋकमणी' आददे सहस बत्तीस ए | 
रांसिया हपेधर पूरे जगीस ए॥ 
एक एक ने दोय दोय वारांगना । 
छिनु हजार गिणती करी आमना॥ 


एतला रूप श्री कृष्ण वेक्रिय करी | 
सुख संसार न्ञा भोगवे श्री हरी॥ 
वेश्या ना सहस अनेक ग्रकारए । 
अनज्गसेना' सहुनो सरदार ए॥ 
राय इंश्वर तलवरादिक अति घणा । 
चरण श्री कृष्णना सेवे छ बहु जणा॥ 
साठ हजार बेटा श्री कृष्ण ने | 
सहस चालीस बेटी कही तेह ने॥ 
लाख पच्चास - पोता कह्या परपरा । 
सुन्दर सोभमता मोटकी जोत रा॥ 


सगलां रा अधिपति श्री कृष्ण महाराज ए । 
अनड़ नंमाया सारधा सब काज ए॥ 


हाथी घोड़ा रथ सोभता ५ सांबठा | 
बयालिस बयालिस लाख छे एकठा ॥ 


कोड अडतालिस परवडा | 
सामने कामने तुरत हाजर खड़ा।॥ 


पदवी वासुदेव नी मोटकी ना धणी । 
नवसा नारायण वात तेहनी घणी॥ 
कृष्ण 'बलभद्र' नी जोड़ी थे दीपती । 
चन्द्र ने सूरज ज्यू” जगत में सोहती ॥ 


“2 आुआ 


४३-- 


४४-- 


४४०- 


४०-- 
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है 


४४--- 


शश- 


जय-चाणी 


द्वारामती तणो पूनम चंद एु।' 


धर्म दीपावतों नरां नो इंद णए॥ 
धरम दल्लाली फरी घणां ने तारिया । 
दीक्षा दिराय ने पार उत्तारिया॥ 
हिंपा में धर्म हिरदे नहीं आंणता । 
दया से घरम ते साथो कर जाणता ॥ 
समकित दृढ़ तीथछुर पद लही । 
मोक्त बिराजसी सिद्ध होसी सही॥ 
पिण डउणवार मे नहीं कोई भोमियो । 
इणां सू तेग बांधे जिको जनमभियों॥ 


गालिया मान बांका सर कर दियां। 
पाय लगाय सेवग अपणा किया।॥ 


सहाबलवंत कालीनाग ने नाथियो । 
कंस ने मार जरासिन्ध पदाड़ियो॥ 


एहवा सूर जगत अबवदीत ए। 
तीन सो साठ मंग्राम किया जीत ए ॥ 


सोवनी नगरी सूत्रती साख ए। 
ते पण बल जल हय गई राख ए॥ 
किसनजी रो सन हुओ दिलगीर ए । 
कोई दिसे नही भांजणहार पीड़ ए॥ 
जोड़ जादवां तणी सोहती सूल ए । 
देखता देखतां हुय गई धूल ए॥ 
गाढ ने जोस हूँ तो घट मांय ए । 
ऋच्धि थोड़ा मे गई विललाय है॥ 
एहवो जाणने चेते नहीं लिगार ए । 
त्यां नरां ने पड़ो तीन घिक्कार ए॥ 
एहबो जांण धरपाल सुध गति गया । 
त्यां नरांने धन धन जगमे कहल्या।॥ 


१०३ 


्ट्ठ 


कसो 
निडर भेगरी रब ॥ 
पक ५ 'ए राखजों गम ए 

>शकरते जठे ऊँशल जे क्षेम ए॥ 
7 हिल भाषा जो लित जेमर | 


&+-- 


जय-वाणी 


स्वयं प्रश चोथो जिनेखर जाणिये ए, 
पोटिल' तणों हिज जीव बखाशिये ए। 
'सबोनुभूति' अभिराम ए्‌, 
होसी 'दृढायु' इसो कोई नास ए ॥ 


'कीर्ति' जीव नामे इस दाखियो ए, 
छठो जिनेश्वर 'देवश्रुत' भाखियों ए । 
सातमोी जीव 'शंख' श्रावक तणो ए, 
हुसीय जित्त 'उदय' नासे जस अति घणो ए ॥ 


आशखंद' नामे कोई उत्तम प्राणियों ए, 
'पेढाल' नाम जिन हुमी अप्टम चखाणशियों ए। 
हुसीय 'सुनन्द”ः कोई जीव चेड़ानन्द ए, 
'पोटिल' नाम ए नवसी जिनंद ए ॥ 


'शत कीर्ति! नामा हुसी दशसो जिखू , 
'शत्तक' जीव महादेव मोटो गिर । 
इग्यारमो 'सुब्रत' जिन हुसी 'देवकी' तणों, 
बारमी असम” 'कृष्ण' जीव ए भणी॥ 
'निकपाय'  तेरमी जीव 'बलदेव! ए, 
हुसीय जिणनद करसी सुर सेव ए । 
साय बलभद्गनों राणी ते 'रोहणी!? ए, 
चवदसो “निष्पुल्लाक' जिन हुसी सोहणी ए॥ 
४निर्मेमनाथ'. जिनेश्वर पनरमों ए, 
'छुलसानो' जीव हुप्ती जब शुभ नमो ण। 
सोलमी 'चित्रगुप्त' जिन 'रेवती' हुसी,. 
सत्तरसो 'समाधि' 'संगल' जीव शुभमति ॥ 
अठारसो 'रांबर' 'सयत्' जीव जिन हुसी, 
साँभलने भवजीव हुयजो खुशी । 
'दीपायन' जीव 'जशोधर' उगणीशमो, 
'विजय! कोई जीव जिन हुसी बीसमों ॥ 


१०-- इकवीससों “विजय! जिन जीव 'नारू' तणों, 


वावीसमों देव! जिण अंबड़' नो गिणो । 
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(०८ 


जय-वाणी 
(३) 
उपदेशी पद 


जय-चब्राणी 
(१) 
8 पंचम आरा & 


पहिले पद अरिएन्त जाणी, 

ज्यांरो भज्नन करो भवियण प्राणी । 
ज्यांर नाम थकी जय जय कारो 

पूरो सुख नहीं पंचमे आरो ॥ 


हिवड़ां तो जीव पचे रे घणो, 
कोई पार नही रे दुखां तणों। 
तेरे तिए गाटी लागे लारो॥ पूरो०॥ 
नित उठ गांवड़ा जावे, 
वलि मस्तक भार उठाई लावे। 
नींठ नींठ पेट भरे जीवां रो ॥ पूरो० ॥ 
देश चिदेशां मे नित्य भमे, 
वलि आलस सेत्ती दिन गमे। 
वलि आमि ने सामी मंपा सारो ॥ पूरो० ॥ 
किण॒हि कने विंण॒ज मांही तोटो, 
इस जाणी ने दुःख लागो मोटो | 
बल्नि रात दिवस छल बल पाड़ी ॥ पूरो० ॥ 
किणहि कने विणज में नफो घणो, 
पिण सोच लागो रे एक पूत तणो । 
पुत्र होसी तो नाम रेसी लारो॥ पूरो० ॥ 
पुत्र तणे तो सुख फलियो, 
पिण पाड़ोसी खोटों मिलियो । 
ओर लेणायत लागे ल्ारों॥ पूरो० ॥ 
माता तो पुत्र धणा जावे, 
नारी आयां पीछे न्‍्यारा हुय जावे । 
एक एक रे नहीं सारों ॥ पूरो०॥ 
पाड़ोसी री दिश नीकी, 
पिण घर से नारी काली कीकी । 
वा रात दिवस छाती बारो ॥ पूरो- ॥ 
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उपडेशी पद-यह मेला 


मारी सिली पुण्य जोग, 
पिण देही ने आण पेरथी रोग। 
फोड़ा फुणकला छलबल आरो ॥ पूरो० ॥ 
देही मे सर्व शाता पाई, 
किक + / (े 
पिण धर से पुत्रियां घणी जाई | 
6 आई प्र पु 
तिण री तो चिन्ता घणी लारो ॥ पूरों: ॥ 
मंसार में दुःख छे रे घखां, 
केई राजकाल ने धन तणां। 
एक एक लागा लारो । पूरो०॥ 
एहवयों जाणी ने धर्म करो, 
वलि समता मन मांही घरो। 
रिख 'जयमलजी' कहे सुख सारो॥ पूरो? ॥ 


की) 
4 यह मेला & 
हटवाड़े मेलो जिसो, जग में जाणों रे एंह । 


बहुली रे प्रीतज बांधने, तोड़ज जाय सनेह॥ 


के चाल्या के चालसी, केई चालण हार | 
रात दिवम वहे वाटडी, चेते नहीं रे लिगार ॥ 


कुटुम्ब कारण कमे बांधने, पड़ियो नरकां मे जाय | 
एकलड़ी दुःख भोगवे, कुण ल्यावे छुड़ाय ॥ 
स्वार्थ केरा सहु सगा, राखे हेत सनेह। 
विण स्वार्थ वाहला जिके, तुरत दिखावे छेह |! 
परदेंशी परदेश मे, किण सु करे रे सनेह । 
आशं कागद उठ चले, आंधी गिणे नहीं मेह ॥| 


काल 'अजाणक ले चले, ना गिणे वार कुवार | 
अवसर वार न अटकले, कर जावे खून अपार || 


५७9--- 
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श्श्णण 


१६-- 
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श्प- 
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जय-चाणी 
दुखिया देखी वालहा, मिलिया बहुला रे लोग । 
ध्थ् + रे रु 
देखता रा जीव उठ चले, नद्दी कोई राखवा जोग ॥ 


चाहला बिना एको घड़ी, सरतो नहीं रे ल्िगार । 
कफेई हक 
बरस बिचे केईह बह गया, पाछा नहीं समाचार ।॥ 


काची कायो रो किसो गारबो, जतन करतां रे जाय । 
उणीहारो भूले गया, नहीं मित्षिया रे आय ॥ 


किम दुख पावे रे मानवी, सूतो मोहनी रे नींद । 
काल खड़ी थारे बारणे, जिस तोरण आपयो बींद ॥ 


वडा चडेरा चल गया, तू' भी चालण हार । 


क्यू" बूड़े रे बापड़ा, कर कर टेंगार॥ 


सात पिता घर हाटनों, ससता दुःख दाय । 
मूर्ख मांडे मोहनी, अन्‍्ते छोड़ी ने जाय॥ 
खरची हुवे तो खाइये, नहीं तर मरिये भूख । 
जिन धर्म भाता बाहिरो, सहे भव भव से दूप ॥ 


वंट पाड़ा छे सोक्षचा, पाखंडी अनेक । 
ज्यांरा डिगाया सत डिगो, धारों शुद्ध विवेक || 


€ः & ३ ९ हक 0 तांहि 

कई हिंसा भे धर्म कहे, कई कहे साधु नांहि । 
आपतो डल्वटे पंथ पड्या, नाखे अबरां ने मांहि॥ 
थिर सुख चाहों जो तुसे, सेवो साधु निम्नेन्थ | 
पाप अठारे परिहरो, ल्ीजो झुगत नो प'थ॥ 


काचो सगपण छुद्ठुंब नो, सिल सिल चिखर जाय । 
० कि कप ॥० 0 प 
साचों मेलों धर्म नो, अविचल सेलो थाय॥ 


सांस खाय सदिरा पिये, परनारी संग जाय | 
ते नर ढोलां बाजतां, पड़े नरक रे सांय॥ 


साया सहू जग कारमसी, साथों श्री जिनधर्म । 
[० ऊ 8 4 डे 
रिख 'जयमलजी' इस कहे, मेटों सिथ्यात भम ॥ 
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उपदेशी पद-विरक्ति पर 
(३) 
$ विरक्कि पद & 
गज घोड़ा देख झुलाणो रे ॥ ध्रुव ॥ 
देव ढानव ने चक्री हत्नधर, 
ब्रह्म विप्णु बखाणों रे । 


'सनत्कुणर' पिश चोथों चक्री, 
जाणे ऊगियो भांणों रे । 

देवता रूप देखण ने आयो, ०! 
पिण रोग थई कुमलाणो रे ॥ गज०॥ 


शभूम' नामे आठमो चक्री, 
नर नो इन्द्र कहाणो रे । 


'सातसों खएड चल्यो साधन ने, 


पाणी से डुबकाणों रे ॥ गज० ॥ 


लंका सो कोट समुद्र सी खाई, 
सो 'रावण' गवांणो रे । 
कामी 'सीता' आप हर लायो, 
'ल्क््मण”ः हाथ मराणों रे ॥ गज०॥ 


बद्यदत्त'' नामे बारमो चक्री, 
पूरथयय कीध नियाणों रे । 
“चित्त! तणो उपदेश न मान्‍्यो, 
सातमी नरक पड़ाणो रे ॥ गज० ॥ 


सात से नार न्ञो पिछ 'पदमोीत्तर', 

अधिको मगज भराणों रे । 
द्रौपदी! चोर कुकर्म सू' मंडियो, 

त्रिया भेष कराणों रे ॥ गज० ॥ 
जरासन्ध' त्रिखण्ड नो सुक्ता, 

आद्धि देखी गर्वाणों रे । 
कृष्णजी' सूः सामी मंडियों, 

क्षण मे खेह मिलाणों रे ॥ गज०॥ 


जय-चाणी ११४५ 


ऊन कोटा भरिया खोड़ा भरिया. 
अन्न बहु भेलो कराणा रे । 
छिन में छोड गयो पर भव मे, 
साथ न चलियों दाणो रे॥ गज०॥ 


८घ-- रात दिवस तू' घन ने काजे. 
कर रथो बेजो ने ताणोरे । 
ज्ाड़ा पाप करी ने पाणी, 


पेट भरी ने अण खाणों र२े॥ गज़०॥ 
६&--- एक दिवस तो आगे न पाछे, 
है सगलां ने जाणो रे। 
न्यात जात सगलां के घिच में, 
कालज लेसी ताणों रे ॥ गज+ ॥ 
१०-- ऐसो काल जोरावर जाणी, 
सन से समता आणो रे । 
ऐसी सीख दे ऋषि 'जयमलजी', 
पायो नर भ्रव टाणो रे ॥ गज०॥ 


(४) 
8 मिनख-जमारों & 


आर कब ठाकुर फुरमायो है ॥ प्रुव० ॥ 


१-- , नरक निगोद में भमतां रे प्राणी, 
सानव नो भव पायो रे। 
निडर थई ने छुकियो चाले, 
फाटे रोटां रो धायो रे ॥ प्राणी०॥ 
२--- अंधो मुख दश सास गे मे, 
लटक रहो जर मांयो रे । 
अब तो बहु अछनायां सांडी, 
दोनों बखत से नहायो रे ॥ प्राणी०।॥| 


उपदेशी पद-मिनख-जमारों 


३--- जो कोई खेल तमसों मंडियो, 
तुरत देखश न जायो रे । 
धर्म कथा सुणवानी बेला, 
प्रेठो रहे घर मांयो रे ॥ प्राणी०॥ 


४-- मोटी एक इग्यासस आई, 
कन्द्मूल फल खायो रे । 
सेवा दूध सीरो ने मावो, 
एकलडी गटकायो रे ॥ ग्राणी०॥ 


४-- जाय तूही करम करण ने, 
परनारी घर मायो रे । 
प॑चां में सतगुरू ने सूढे, 
सूस लेतां सरसायो रे ॥ प्राणी०॥ 
६---  एकर मिनख जमारो पायो, 
पूरब जोंग कमायो रे । 
हिंसा. मांहे. घ्म परूपे, 
कुगुरं रो भरमायो रे ॥ प्राणी०॥ 


७४-- पच रृो तू दिन ने राते, 
संसार रूप सरसायों रे । 
हित तणी कोई सीख देवे तो, 
क्रोध करे धर मायो रे ॥ प्राणी०॥ 


६७. 


सम आपणो पेट भरण के तांई, 
पर घर नांखे ढायो रे । 
परपूठे तो वरतज  वाढे, 
सूडे करे नरसायो रे ॥ प्राणी०॥ 
&४--- जिण सेती तू" आंटज राखे, 
जेहने घर घर मांई रे । 
पाप्यां रो तू पखज खांचे, 
सो साठी करे कमाई रे ॥ प्राणी०॥ 


१०-- कब एक तू तो रांकज ह॒वो, 
कभी हुवो मोटो रायो रे | 


जय-बाणी ११७ 


ज्ञाड़ा पाप करने रे प्राणी, 
उपजे छुकाय सांयो रे ॥ प्राणी०॥ 
१९--- मरती वेला दही ने सिल्री 
घाले मूडा मांयो रे । 
रिख 'जयसलजी' कहे सू'म करावे, 
तो रोबे क्रे सरमायो रे ॥ प्राणी०॥ 


(४) 
9 शिक्षा पद & 


दुनिया में बहुत दगाईं हे ॥ प्रुव० ॥ 
१--  जेहना हुकम कथन नही लोपे, 
जिणनोईज गायों गाई रे। 
जिण घर नो तू टुकड़ों खाब, 
। सो घर नाखे ढाई रे ॥ दुनि० ॥ 
२-- थोड़े गुन्हे आपकी पणड़ी, 
अपणे हाथ वंगाई रे । 
पेल्ला ने धन पात्र देखी, 
लांबा खड़ां लगाई रे ॥ दुनि० ॥ 
३-- मुडे तो बहु मीठा बोले, 
सन राखे कपटाई रे । 
दाव पड़यां तो घर पेल्ञां नो, 
नाखे झट मापटाई रे ॥ दुनि० ॥ 
४-- अपणा लोभ लालच के तांई, 
न गिंणे सेश सगाई रे। 
बाप मुड़े तो सणे नबाकारो, े 
बेटा पे लेहे मंगाई रे ॥ दुनि० ॥ 


४-- आरंभ पाप करण के तांई, 
आखी रात जगाई रे। है 


नाम भजन सासायिक वेल्ा, 
9० सी. पे हा 
बेठों खाई बगाई रे ॥ दुनि० ॥ 


श्र 


उपदेशी पद-कलियुगी लोक 


६--- नाटक गीत तमाशों देखण, 


तुरत हरक सू' जाई रे। 

७ + ९ 

धम कथा साधां रे दशन, 
जातां पग॒ लड़खड़ाई रे ॥ दुनि०॥ 


७-- मन से समता भाव न आणे, 


श--- 


साथां रे दर्शन आई रे। 
रिख जयमलजी' कहे नरभव पामी, 
कहा सिद्धि ते पाई रे ॥ दुनि०॥ 


(६) 
& कब्ि-युगी लोक & 


कल-जुग रो लोक ठगारो रै ॥ अ्व ॥ 
#< ] कप कप 

पापनी वातां वल्लम लागे, धरम लागे खारो रे। 
अपणा बोल उपर के तांई, तुरत लगावे पाड़ो रे ॥कल० 

0२ बच जे 2० ० £_ ७ रे 
थोडी सी कोई सीख देवे तो, मांडे कजियो तो कारो रे। 
मूद्वा मांसू माठो बोले, नगिणे थारों ने म्हारों रे ॥कल॒० 
जीती तो कोई विरला जासी, दुःखस पंचम आरो रे। 
धर्म तणों लवलेश न माने एतो हुय रयो ऊँठ नगारो रे ॥कल० 
आखों घर कर देवे खाली, जे कोई चाढ़े धगारो रे । 

हे + 8 कप । 

परमार धरम के तांई, न हुवे सेण सगा रो रे ॥कल० 
जो मिले खाण पहरण के तांई, तो घणी बजावबे वाहरो रे | 
दान शियल तथव भावना भाई लाहो न लीयो लारो रे ॥कलः 
लालच लोभ सगा के तांई, भाई पुत्र नो भाड़ो रे । 
इतरा ना बंघण में पड़ियो, न करे दयाघर्म सारो रे ॥कल० 
पर ना दूपण छिद्ग हुवे तो, हिरदे राखे धारो रे। 
धर्म कथा ज्ञाननी वातां, ते घाले विसारो रे ॥कल० 
पापारभ नो आलस नांणे, विशज करे छे दगा रो रे | 
ज्ञान नी चचा धर्म करण ने, उद्यम नही है लिगारो रे ॥कल० 


अहंकार पर नोकर राखे, वातां साटे बिगाड़ों रे। _ 
ऋषि 'जयमलजी ' कह्दे इसडा प्राणी, किस पावे सद॒पारों रे ।कल० 


जय-वाणी 
(७) 
प्राणी ! 


प्राणी क्रिम कर साहिब रीजे रे ॥ पु ॥ 


दया तणों मारग शुद्ध दाखे 

तिण स्‌' तू' न पतीजे रे । 
असत भाषपी ने हीण आवचारी, 

ते गुरू आयां रींमके रे॥प्राणी०। 
विकथा तने चल्लस जल्ञागें, 

धर्स कथा सुण खीजे रे। 
हिंता कर कर हुवे तू राजी, 

किसी सीख तोय दीजे रे ॥प्राणीण। 
'बासां सांहे करवो पाणी, 

ऊनो ऊनो कर पीजे रे। 
साधु देवे सखरी सिखामण, 

तब तू' तिश सू' खीजे रे॥प्राणी०। 
संसार ना कारा कजिया मे, 

त्याँ तू आ घोलीजे रे। 
सामायिक वखाण सुणवानो, 

ए. कोई काम न सीजे रे॥प्रायणीण। 
जब कोई दे आछी सिखासण, 

तब तू' तिण सू' खीजे रे । 
पाप करी ने -हुय रयो राजी, 

तिण सांहि तो रींमे रे॥प्राणी०॥ 
रुधिर नो कोई खरड्यो कपड़ो, 

रुधिर सू केस धोडईजे रे। 
हिंसा कर हुवे जीव मेलो, 

वले हिसा धर्म करीजे रे॥प्राणीण॥। 
परणी सू' तो प्रीतज नांही, 

पर रमणी सू. रमीजे रे। 


९ उपवास 


' १०० जउपदेशी पद-यह जग सपना 
छोड़ दीनी घरकांनी लज्जा, 
धवलां री शरम गमीजे रे॥प्राणी०। 


८-- वाद विवाद विषय में रातो, 
क्षण क्षण -आऊ छीजे-रे । 
एहवो जाण कहे रिख 'जयसलजी ', 
इन्द्रियां ने रे दमीजे रे ॥प्राणीण। 


बिल >> 


(५८) 
&9 यह जग सपना & 


आणी / ए जग सपनो लाधो है | म्व ॥ 


१-- नरक निगोद मे भमता रे प्राणी, 
मानव नो भव लाधो रे। 
जो थारी उतपत देखे वो, 
तू है दुखां रो दाधो रे॥ भप्राणी०॥ 
२-- ज्ञानी -- देव न कही सके, 
जीवड़ा थारी आदो रे। 
लोभी भूत “वो रे प्राणी, 
करमां वसे समाधों रे ॥ ग्राणी०॥ 
३-- अंधों- गरुख दश मास गर्भ मे, 
अशुचि तणो पिण्ड बाघों रे। 
नीसरियो जब दुख विसरियो, 


९५ 


मूक दीनी सरजादों रे ॥ प्राणी०॥ 


४-- सुकृत बवस्त घन  मिलियों, 
बहु जणा मित्न खाधघधों रे। 
नारथां तो ते बहुली सेवी, 
ए कास रूपियों कादो रे ॥ आखी० ॥ 
४-- ठग पाखण्डी बहुला सेव्या, 
व्यो घणां सू वादो रे | 
भूला ने शुद्ध मारग आणे, 
इसो सन्त न सिल्‍यो साथों रे ॥ श्राणी० ॥| 


१७० 


११-- 


अय-बाणी 


छत्तीसे तू राग में भीनो; 
हाथे ताज्ञी मे नादों रे। 
अन्तर गरज मरे ला कांड, 
ज्यों कण रहित तुप्त मादो रे॥ प्राणी० ॥ 


फय हुवो तू' रांक भिखारी, 
फय हुवो राय- जादो रे। 
क्रहु ते पातशाही पाई, 
कब हुवों शाह-जादो रे ॥ प्राणी०॥ 


कबहुतू' मूला मे उपनो, 
कबहुक हे आदो रे। 
कबहिक कोल ऊंदर हुवो, 
तोड़ तोड़ मिनक्यां खादों रे॥ प्राणी० ॥ 


कबहु कठियारी रोगी, 
तन में वह रही राधो रे । 
कबहु देदी में कीड़ा पड़िया, 
प्राणी तू' छे बिपत रो दाघों रे ॥ प्राणी० ॥ 
कब छुवो स्‍संगो . चंगो, 
पायो सीठो सादोी रे। 
कब ही डील  निरोगो पायो, 
कब वालां तणी असमाधो रे॥ प्राणी० ॥ 


बार वार सतशुरू सममावे, 
ऊचे दे दे सादो रे। 
रिख 'जयमत्॒जी! कहे कपट ने छोड़ो, 
ल्‍यो झुगत रमणी ने साधो रे ॥ प्राणी० ॥ 


१२१ 


उपदेशी पद्‌-शिक्षा-पद 
(६) 
$& शिक्षा-पद & 


मत कर जीवड़ा रे मरहारो मर्हारों, 
जोय ने' विमासी कुछ नहीं थारों। 
भोला चेत सके तो चेते २, 
दुलंभ मनुज जनम घर्म ठिकाणे एत रे ॥ 


खबर न कांई दयाधर्म तणी । 
धन मेलब. री खप राखे घणी।॥ 
खप राखे घणी धन मेलवरी, 
सोतो इहां ही ज रह गया। 
चक्रवरत राजा सेठ. सेनापति, 
कोडी एक न ले गया ॥ 


पाप तणा फल परतख देखलों | 
प्राणी जासी. परभव एकल्ो ॥ 
एकलो जाप्ती परभव 
जेहवा कीवा पाप ८ए। 
चार गत ने दुःख सहेला 
कुण' बेटों कुण बाप ४॥ 


दुःख सद्या छे नरक तियंअच तणा । 
तो पिण जीबड़ा रें घेठा अति घणा ॥ 
घेठापणों मत कर भाई, 
आउ घन ए अथिर जे। 
चेत चेतल रे तू प्राणी, 
नहीं होवे पिछतावो पे ॥ 


जोबन बय मे रे जीव चेत्यो नहीं । 
जरा राक्षती आय दोली भई।॥॥ 
आय भई दोली जरा राक्षसी, 
अब तो जोर चले नहीं | 
श्री जिनराज रो धर्म, 
पतरण ए साचो सही ॥ 


जय-बाणी 


६--. सज़न छुटुम्य ए स्वास्थ फा सगा | 
गरण विरिया रे तब रोवण लगा ॥ 
इहलोक फारण सगा सम्बन्धी 
परभत्र की चिन्ता नहीं। 
मोह जाल में मरण पामे 
थिर बासो फेंहने नहीं॥ 


७-- ता कुण लायो ना छुण ने दियो | 

मरण वबेलां रे मिलने लूटियों॥ 
लूंटियो मिलने सरण अवसर, 

र्‌ः जे 
महाकम छे मोहणी । 
एह संसार नो फंद जांणी, 

ञ्जै र्‌ः कप 
जैन धर्म फीजो तुम भणी ॥ 


८-- मोक्ष तणा सुख पामे ते सही । 
देवलोीक में संका सांसो नहीं ॥ 
मोक्ष देव लोक से नहीज सांसो सांसो, 
निहवे ए फल लागसी । 
एहू. संसार सें नर नारी, 
धर्म; ठिकाण. ल्ञागपती ॥ 


६-- पाप देखने रे कोई भूलो मती । 
एकवीस सहस वर्ष लग रहसी जिन-मती || 
एकबीस सहस वप लगे शासन, 
बतंसी श्री जिन तणों । 
साधु साधवी उपदेश देशी, 
धर्म शीयल दया तणो॥ 


१०-- बोली महिमा रे जिनवर धर्म री । 
तो पिण पाखंड चालसी अति घणशो ॥ 


घणों माने छे पाखंड संत, 
मिथ्यात्वी केड़े पड्या । 

हिंसा मांहे धर्म परूपे, 
कुगुरां रे पाने पड़या।॥ 


श्र 


3 “दा 


3 अर 


उपदेशी पद-वैराग्य पद्‌ 


कुगुरू तो कालों नागज सरिखा । 
अहो भव जीवां करजो परिखा॥ 
पारखा कीजो जिन धम केरी, 
पछ्े धर्मजम पकड़ी । 
एह कुगुरू,सुगुरूरा जोड़ न लागे, 
रतन चिंतामणि कांकरो ॥ 


साध साधवी सगला परखा । 
वेसण वली रे साजी नावका॥ 
साजी नाव साधजो बेसे, 
घणा जे नर नार ८॥ 
देव गुरू नी सरधा नांही, 
पामें नहीं भव पार ८॥ 


जिण धर्म केरी राखे आसता । 
मोक्ष तणा सुख पामे सांसता ॥| 
सासता सुख छे मोक्ष केरा, 
पार नहीं छे तेह तणा। 
कहे रिख 'जयमलजी' ढुःखम आरे 
थोड़ा मांहे नफा घणा॥ 


(१०) 
७ पेराग्य पद & 


सम करों काया साया कारमीजी, 
जीव जलि करी क्षार रे । 

अन्तर ज्ञान देखो तुम्हे विशसतां, 
कंद है वार रे।॥ 


जिम रहे पंथी सराय मे जी, 

हह्यो तिम वासे ही आय रे | 
ज्यों ए कुठ़म्बी आवि मिल्याजी, 

दिशों दिशी उठ जञाय रे॥ 


लन-चाणी 


प्रथम पोहर गिण घालियाजी, 

धन हजारों ने लाख । 
इत्तरा में हंस चलतो राजी, | 

पोहरे बीजे हुई राख ॥ 
सूतो है घणो नबिन्तसूजी, 

घन जोबन तशणो गाढ़ । 
लेई ने चोर चलतो राोजी, ु 

देवे देवालोी फाढ ॥ 
सात पिता सुत कामिनीजी, 

हाट हवेली ने साल । 
पगलाई मिलता मेलने जी, 

एकलो जासी तू' चाल ॥ 


आश तो डूगर सं घरणीजी, 
पृगतज्न वही रो काल । 
भोग संजोग संपार ना जी, 


जाणजों सर्व जंजाल ॥ 


डाभ अणी जल जेहवो जीं, 
आगिया नो चमक्ार । 
तेहवों ए घन. आउखोजी, 


बीजली नो भमबकार ॥ 
हाठ. हवेली धन मेलवाजी, 

घणा करे कजिया ने भोड । 
कस बांधे जीव एकलोजी, 

धणी हुय जावे कोई ओर॥ 
ए हिज जीव राजा -हुवो जी, 


है ए हिज हुवो फकीर | 
कबहू चढ्यो हस्तिन पालखीजी, 


कभी आण्यो भसतके नीर॥ 
कब हुवो' रंक सजूरियो जी, 
कबहू सहल करे बाग | 
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कर्स बसे सुख दुःख नी जी, 
चहर बाजी रही जल्ञाग॥ 


कबड्ठ दातार लाखां तणों जी, > 
कब खाधो टुकड़ों मांग । 
भमत भमत्त संसार मे जी, 
कीधा नव नव सांग॥ 


सप्त धात रोंगाकुलोजी, 

काचो माटी तणों भंड़। 
एहवी देह सानव तणी जी, 

ते पिणय जावणी घंड़॥ 


सही विधंससे देहड़ी जी, 

राचे जीव कारमी श्रास | 
नीव देवे ऊंडी अति घणी जी, 

अधिर मानव तणों बास॥ 


हख घणे रे परणियोजी, 
छोड़ मायो तणों मोड़ । 

सूतों है रति न चिंतड़ो जी, 
'. तत हुवे कछु और॥ 

बेटा बेटी रे पोतां थकीजी, 
। करे छे लाड़ ने कोड़ । 

काल मपेटियो आयसे जी, 
जासी अब ऊसा छोड़॥ 


कारमी साया संसार त्ती जी, 

कारमी जग सणी प्रीत | 
एहने केड़ ल्ञागी करी जी, 

काँय तू होवे फजीत ॥ 


गया जाबे जासी घणाजी, 

नरक तलिगोद रे माय । 
भसता साया से पच राजी, 

राखे छे सतगुरू नाय ॥ 
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न 


जा (३ 


भोह नी जाल मांहि पव्याजी, 

सुख नहीं. लबलेम | 
इस जाणी तुम प्राशियात्री, 

राख दयाधर्म “- रेस ॥ 
पसंभूम'. चक्रवर्ते.. आठमोजी, 

सात खंड तणी चाय । 
उभा ही देव देखता रा्ाजी, 

ड्रब गयो जल साथ ॥ 
मोटकी ऋद्ध तणो धणीजी, 

चक्री 'सनत - कुमार' ॥ 
तेहणी देह विशुसी गई जी, 

कर्म थी एहवी हार ॥ 
चक्रवत 'ब्रह्मदततः बारमोजी. 

समजायो 'चित! शअआाय । 
कोई बलल्‍लभ लागो नहींजी, 

सातमी नरक में जाय ॥ 
दुष्ट रावण! हतो एहवो जी. 

बीस धनुप ऊंची देह | 
राम! लक्ष्मण! दोनु आयनेजी, 

मार मेली दियो खेह ॥ 
पदवी है प्रति - वासुदेवनी जी, 

जोरावर 'जरासंध' | 
सऊाण पनोति ढोली फिरीजी, 

कृष्ण काटि दियो कंघ ॥ 
त्रिखए्ड नो स्वामी 'कृष्णुजी' ए 

समोटका जादवराय | 
पुण्य क्षय हुओ रहा एकलाजी 

कोसंबी वन रे मांय ॥ 
राजा सेनापति मन्त्रवीजी, 


बहु के लड़या दल मेल । 
काल जोरावर ; 


दिया मोरचा भेल्न ॥ 


है है। 
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इत्यादिक राजा बहुजी, 

बुद्ध करे विप तणी वेल। 
कास ने भोग संसार ना जी, 

गया अधूरा ही मेल॥ 


काम न भोग नरतार ना जी, 

-जाणे छे फल्ल  किंपाक | 
इंण भव पर भव दुख हुबे जी, 

उघड़े कड़वा सता आक॥ 


सेठ सेनापति मन्त्रबी जी, 
वीजाई सगला लोक । 

काल मांहे सहु ख़प गया जी, 
अक्षय रहो नहीं कोय॥ 

सुर॒ पहिला रे दूजा तणे जी, 
चवने एकन्द्रिय. थाय । 

आठमा कल्प थकी चबीजी, 
उपजे हय गय. मांय ॥ 

सदगति जावतां जीवने जी, 
कड़वा कम विपाक | 

चारू ही गत सांहि भम्योजी, 
जेस कुभार नो चाक॥। 

शआ्राठ कमम' सांही' राजवीजी, 
-- मोटो है मोहनी कम । 

एह्ने पातलो. पाडजोजी, 
ज्यों रहे तुम तणी शम॥ 

'कालियादि! दश बन्धवाजी, 
कीधी चेड़ा थकी तांण । 

चेडे नृयति दशां नभणीजी, 
- सारया है एक एक बाण ॥ 
सोह मिथ्यात्व, “ने. छोड़ने, हि 
मेट सन तणो भर्म | 
चटपि 'जयमलजी' इण पर कहेजी, हे 
ज्यों उपजे सुख पम॥ 


जय-वाणी १२६ 
(११ ) 
& चेतन ! चेत & 
चेतन चेतो रे मिनख जमारों पायो रे ॥ भुव ॥ 


९-- सूत्र सिद्धांती रहस्य सू रे, 
ए तो सतगुरु दे उपदेशों रे । 
सुध समकित आदरो रे थांरा, 
कट जाय कम कलेसो रे॥चेतन०॥ 


२-- सोटी पददी पांय ने, 
परमाद में मत पड़जोी रे | 
मिथ्या मत ने छोड़ने, 
शुद्ध दयाध्म आदरजो रे ॥चेतन०॥ 


३--- देव शुरू ने धर्म री तुमे, 
खरी आसता आणो रे । 
उत्तम आरज क्षेत्र नो, 
थांने नीठ सिल्ियों छे टाणो रे ॥चे०॥ 


४-- डण जम्बुद्वीपना भरत मे 
क्या देश बत्तीस हजारों रे | 
आये साढ़ा पचवीस छे, 
जठे जांणे धर्म सारो रे ॥चेतन०॥ 


४-- जोग मिलयो साथां तणो, 
वले लक्यों नीरोगो डीलो रे। 
तो किरिया करतूत ली, 
भूल न करणी ढीली रे ॥चेतन०॥ 


६-- वचन. जाणो वीतरागना, 
शुद्ध हिया मे न घालया रे। 
भूल्या नरभव पाय ने, 
ए तो ठालि होय कर चाल्या रे ॥चे०॥ 


१३० उपदेशी पद-चेतन ! चेत 


$४-- समता संबर ना कियो 
जिण मिनख जमारों पायो रे। 
पंठ करतां सेठ नी तिके 
हाथ घस्ततां जायो रे ॥चेतन०। 
पं टेंष धरे धर्मी थकी, 
पाप करण ते आगा रे 
न्हाय धोय चंगा रहे ज्यां ने 
पहिंरयां हि कहिजे नागा रे ॥चेतन०॥ 


४-- ऊंचे कुल आय ऊपमनारे 
एतो हुआ रहे वड भींचों रे। 
भाठा करतब लम्पटी अति घरणा 
ते तो लक्षण कहीजे नौचो रे ॥चेतन०॥। 


१०-- नीचे कुल आय ऊपना, 
पिण ज्ञान विवेक शुद्ध धारो रे। 
तिका लीचा ही ऊंचा कह्यां, 
सुद्ध समकित पामी सारो रे ॥चेतन०॥ 
११-- ऊंचे कुल, “तरह्मदत्त हुवो 
नीचे कुल 'हरिक्रेमी! रे । 
ऊ, डूबो ,ऊ,, तिर गयों 
- जोइजो ,करणी री रेसी रे ॥चेतन०। 


१९-- नरेंके नियोदे मे जीबड़ो ए तो 
रुलियों ' आदि अंनादि रे | 
तुमे सिनलख. जनम “लेही चेतजो, 
ज्यू' बलि रहे थांरी बाधी रे ॥चेतन०॥) 


१३-- बोर कुल्यां सांहि ऊपनो 
ने खाय मु'डा थी थूक्यो रे । 
हीवे भरोड़ शखे घणी 
ते जाय के अवबर चुक्यों रे ॥चेतनश। 


१४-- स्तन चिंतामणि घर्स छे, 
थे पायो मंनुष्य जमारों रे । 
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लव घाटी में निकल्या, 
तो यध अहिले मति हारो रे ॥चेतन०॥। 


देव दानव ने गंधवा, 
एतो चक्रवत वासुदेव बलिया रे । 
थिर संसार में कोई नां रघो, 
इशण काल सकल ने गिटिया रे ॥ वेतन ०॥ 


इश अथिर जीतब रे कारणे, 
थे सति दो नींवज ऊंडी रे। 
ममता सू' दुरुगति गया, 
थांरे घणी वरणला भू'डी रे ॥चेततन०॥ 


पहिले पोहर , दीठा हुता, 
'दूजे पहर' ऑलमालोी रे । 
परभंव नी खरची करो, 
ऐ तो ले छे लपेटा कालो रे ॥चेतन०॥ 


आज काल धर्म ' आदरां, 
वले परंपरा' इम ' जाणी रे । 
आयु घटती जाय छे, 
जिम अंजली नो पाणी रे॥।चेतन।।० 


ठीकाणों नासण, तणो, 
थाने निद्रा नहिं छे -जोगो गे । 
तीन अणी लारे लागी थांने, 
जरा' मरण ने रोगों रे ॥चेतन०॥। 


घरणूः भगमाड़े जीव ने ए तो; 
तीन से तेसठ मतो रे । 
एह्नी * संगति वजजो, 
तुमे सेवो गुरु निम्नंथो रे॥चेतन०॥ 
नव तत्व हिरदे धारजो 
तुमे सीखो बोल ने चालो रे। 
हीन दिल राखो मती, 
' समकित में रहिजो लालो रे ॥चेतन०॥ 


१३० जउपदेशी पद-जीव चेतावनी 


२२-- समता आण ने छोड़ दो-- 
तुमे माया समता ने माणों रे । 
ऋषि 'जयमलजी' हम कहे, 
थारे ए जीत्यां ना डाणों रे ॥चेतन०। 


(१२ ) ह 
$ जीव-चेतावनी & 


१-- जीवा चेतों रे, दे मुनिवर उपदेश, 
राखो सरधा घरम री जीवा चेतोरे | 

जीवा चेतो रे, परखो देव गुरू ने धर्म, 
मेटो साया भरस ,री, जीवा चेतो रे॥ 

२-- 'जीवा चेंतो रे मनुष्य जमारों पाय, 
परमाद मे पड़जो मती, जीवा चेतो रे | 

जीवा चेतो रे जय रोग ले आय, 
सेठा' रहिजो शूरा सती, जीवा चेतो रे ॥ 

३-- | जीवा, चेतो रेई वासो वसियो आय, 
जीव वढाऊ पावणोजी, जीवा चेतो रे | 

जीवा चेतो रे, चट दे जीव चल जाय, 
साथ न हुवे केहनो' जीवा चेतों रे॥ 

४--  जीवा चेठो रे, काया री मुरछा मती आण, 
मत कर एहनी चाकरी, जीवा चेतो रे | 

जीवा चेतो रे, छोड़ जासी निज प्राण, 
ढेरी करदे राख री, जीवा चेतों रे॥ 

४-- जोवा चेतो रे, जब चेतन घट सांय, 
तब लग इन्द्रियां साबती, जीवा चेतो रे । 

जीवा चेतो रे, जीहां-लग रोग न सोग, 
राखजों सरधा साबती, जीवा चेतों रे॥ 

६-- जीवा चेतो रे, मतशुरू, नी ए सीख, 
ओ अवसर मत्ति चूकजौ, जीवा चेतो रे । 


१०-- 


हक 


१२०६ 


जीवा 
जीवा 
जीवा 
जीवा 
जीवा 
जीवा 


जीवा 


जीवा 


जय-वाणी 


चेता रे, पर निंदा परनार, 
तिण मेड़ा मति ढुकजो, जीवा चेता रे ॥ 


चेतोी रे, पतल्नटे मगा ने सेण, 
पलटे धन संच्यों हाथरो, जीवा चेतो रे । 
चेतो रे, बंधव त्रिया ने पृत, 
न पलटे धर्म जगनाथ रो, जीवा चेतो रे ॥ 


चेतो रे, करलजे तू' करवूत. 
मनुष्य तणो भव पाय ने, जीवा चेतो रे । 
चेतो ९, मत दो नरक रा सूत, 
पर नि चुगली खायने. जीवा चेतो रे॥ 


चेतो रे, आथ न आये साथ, 
तारी संपद्यः गहरी, जीवा चेतो रे । 
चेतो रे, सगली पाछे रहि जाय, 
छाड़ जाणी निञ्ञ देहरी, जीवा चेतो रे ॥ 


चेतो रे हाथी हिंडोला ने खाट, 
इहां का इहां रहेसी सहदी-जीवा चेतो रे । 
चेतों रे, पश्चे हवेज्ञा उचाट, 
कहेस्यो किए हि कह्यो नहीं जीवा चेतो रे ॥ 


चेतो रे, ज़बः लग "स्वार्थ होय, 
तब लग मुख जी जी करे, जीवा चेतो रे । 
चेतो रे, स्वास्थ सरियां जोय 
सांम्हों दीठां लड़ पड़े, जीवा चेतो रे॥ 
चेतो रे,. ए संसार स्वरूप, 
देखी ने ग्रती बुमज्यो-- जीवा चेतो रे । 
चेतो रे, काम, भोग, सोह, कूप, 


तिंण मांहे मती- मुरमज्यो, जीवा चेतो रे॥ 


चेतो रे, साधु पणों लो' सार, 
कास, भोग, त्यागन करो, जीवा चेतो रे । 
चेतो रे, श्रावग, ना ब्रत.बार 
सिव रमणी 'बेगी। वरों, जीवा चेतो रे ॥ 


१३३ 


१३४- उपठेशी पद-वैराग्य पद 


१४-- जीवा चेतों रे, अल्प आउखों जाख, 
तन, धन, जोबन, अथिर छे जीवा चेतो रे । 

जीवा चेतो रे, पालो जिनवर आंण, 
पछताबो नहीं हुवे पछे जीवां चेतो रे॥ 

१४-- जीवा चेतो रे, रुल्यो अनंतो काल, 
आद अनाद रो प्राणियों जीवा घेतो रे । 

जीवा चेतों रे, रह्यो अज्ञानी बाल, 
समकित रेस न जाणियो, जीवा चेतों रे॥ 

१६-- नीवा चेतों रे, पास्थयो वार अनन्त, 
आयु पत्न सागर तणो, जीवा चेतो रे । 

जीवा चेतो रे, कोई साधु मिल्‍यो नहीं संत, 
भव सागर रुलियो घणो, जीवा चेतो रे ॥ 

१७--- जीवा चेतों रे, इत्यादिक उपदेश, 
जाबव शब्द मे जाणजो, जीवा चेतो रे | 

जीवा चेतो रे, रिख 'जयमलजी' कहे रेस, 
दया भाव दिल आशणजों, जीवा चेतों रे ॥ 


किन ऑन 


( १३ ) 
# वेराग्य-पद & 


१-- रात दिवस ते मांया मेली, कर कर देही दोरी रे | 
जोड़ जोड़ धरती में गाडी, तो ही कहे माया थोड़ी रे॥ 
२-- थेल्यां लेकर पीदे घाली, जुबे छे, कोडी -कोडी रे। हि 
जब तो ने जम को तेड़ो आयो, सब धन चाल्यो छोड़ी रे ॥तोहीं ॥ 
३-० रात दिवस तू' तप तप मूबरों, तप ऊठी थारी भोडी रे। के 
पाड़ीसी नो धन देखी ने तू, तड़फे होड़ा-होड़ी रे ॥तोही१। 
४-० पेला को धन देखि ने आ, तू' घुगल ने चोरी रे। _ 
अतिसार हुवो अंतकाले पिण, छूट गई थारी मोरी रे ॥तोहीश। 
४-7 पाय करीने कुद्धम्ब कबीलो, तू' पोखे छोरा छोरी रे। 7 
अन्तकाल आडो कोई ना आवबे आन पढ़े जब ढोरी रे ॥तोहींशी 


है। 


अय-वाणी १३४ 


६--- ऊभी रहने आप कराया, हाट हवेली ने ओरी रे। 

जसी-दोट गड कोट कराया, गया पलक में छोड़ी रे ॥तोही०॥ 
७-- हाथी सी भिल्‍या घोडा भी मिल्या, रथ पायक नी कोडी रे । 

पिण पर वश पडियां जोर न ल्ागे, जिस दबी सांप नी ठोडी रे ॥तोहीं०॥ 
८-- रे जीव ते घन दोहरो पायो, माथे ढोय ढोय ओडी रे । 

चोर राज़ा न्‍याती ले खासी, तब मन में करे ककोडी रे ॥तीही०॥ 
६-- रे सानव इण धन रे कारण, पिंजरे चाढे न घोड़ी रे। 

बांध ऊचो लटकावे जब, टांगां होय जावे खोड़ी रे ॥तोही०।॥ 
१०--दान भोग विन धनज्ञ संच्यो, खेती विशज में पाई रे। 

अन्तकाल में कुटुम्ब कबीलो., लगा झूगड़ ने जोडई र ॥तोही०॥ 
११--धन कारण खोडा में घाले. नाके चूपा तोड़ीरे। 

बांधी ने ऊंचों लटकाबे, जब करे हेला ने शोरी रे ॥तोही०,॥ 
१२--धन कारण लागे चोरटा, मेंणा, मेतर, ने थोरीरे। 

देवे, जहर, धत्रों फासी नाखे माथों नोंडी रे ॥तोही०॥ 
१३--जब थारी काल आन घांटी पकड़ी, आन पड़ी जब दोड़ी रे । 

मन थारो गयो माया में, गरज सरे नहीं थोड़ी रे ॥तोही०॥ 
१४--भेला मिली सजन ले घाल्या, सीड़ी मांथ ५ जोड़ी रे। 

विचलो वासो बिचमसें ले रायो, गावड़ हुवे छे दोरी रे ॥तोही०॥ 
१४--नानी जोय वाटकड़ी घाली, हांडी लीदी फोड़ी रे। 

मुंगो सुगो, खांपण घाल्यो, फाड़े छेली कोड़ी रे ॥तोही०। 
१६--ले जाई लक्कडु से शा हुवो घर रो धोरी रे। 

घास फूत छाणा देई ने, फूक दियो जिम होली रे ॥तोही०॥ 
१७--लकड़ी -तणा घोचा देईने, ए देही हूंती गोरी े। 

बाला, सजन संगाते हूँता, जिण पहिली सीखा फोडी रे ॥तोही०॥ 
१८-मूरख नर तू' साया रांची, निश दिन दौडी दौडी रे। 

तनिक कनक री चूका हूती, सो काढ़ी दांत मरोरी रे ॥तोही०॥ 
शक “शोक करी ने खूरण बेठी, मात त्रियादिक तोरी रे। 

संच्यो धनजब बहुलो देखी, पछ्ले दे पग छोड़ी रे । ।तोही ०॥ 


१३६ उपदेशी पद-नींद पन्नीसी 


२०--खबर पडयां रावले रोके, माथों करदे - सोड़ी रे। 
ए माया बहु हवाल घलाबे, तो ही दुनिया: भोली रे ॥तोही०। 


१९--पाप ने देखे, पुण्य ने देखे, धन, मिलण:नी कोड़ी रे। 
ऋषि 'जयसलजी', इस कहे, सन्‍्तां दीधी छे- छोडी रे ॥तोही०। 


- (९१४) 
& नींद पीसी & 


१-- -थांने सदगुरु दे छे सीखड़ी 
जागो जागो हो कोई भव जीव के । 

' निद्रा प्रमाद ने वश पड़ी 
जीव देवे छे नरक री नींव॥ 


6 


नींदडुली वेरण हुय रही है 
श्ण सरीखों हो भू'डो नहीं कोय के । 
'मूल त्तो मिले नारकी 


05 ॥ 


गति साठी में कोई फेर न जोय || 


तर । 
| 


३-- निद्रा, निद्वा-निद्रा, परचला, 
प्रचला-प्रचला, थिणद्धी जाण के | 

पांचू.. निद्रा. पापणी, 
ले जावे है;दुर्गति , मांही ताण के। 


४-7 कछुण चबदे पू्ंधारी साधुजी ' केवली- 
जिम हो देता अ्तिबोध के। 
इण निद्रा परताप सू मरने, 
गया हो नरक.. निगोद के। 


४ एत्तो पांच निद्रा मांहीःपायणी- 
हे थिणद्धी ओ मोटी कहिवाय के | 

अछद्ध वासुदेव नों बल क्यो 
प्राणी _ ने दुर्गति. ले जाय के॥ 
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१२८८ 


१३-- 


झय-वागी 


पांचू प्रमादे प्राणियां, हु 

क्तितर गे हो हुय सया लाल के। 
रुल्या, रूले, रुलसी घणा, 

इण पाठ्या हो कुण कुण हवाल के ॥ 
'श्री' राणी माता तणो 'पूस नंदी', 

हो भसगलो बड़ भीच के। 
देवदत्ता' निद्रा बसे, 

सासू ने हो मारी कझुमीच के॥ 
एतो राय 'उदाई” सोटको, 

पोसो कीधों रे साथां रे पाय के । 
साधु रूप ठग आयने, 

गला मसांहे तोती गयो वाय के॥ 
खाय पीय सुई रहे, अन पाणी हो- * 

मन गस तो ल्ाध के। 
उत्तराध्ययन में मत्तरमे, श्री झिनजी हो- 

क्यो पापी माघ के ॥ 
तज संपार ने नीकल्या, 

आदरियो है जिएण मारग जोग के । 
इश हिज्ञ निद्रा ने बसे, 

सपना में सेवे काम भोग के।॥ 
इशु निद्रा ने वश प्राशियो, 

इस जाणी ने बहुली छे रात के । , 
एतलो जाण ने ढल गयो एतो, 

घाले हो पडिक्षमणानी धात के॥ 
परदेशां जाय मसानवी, 

आपवत जावत्त हो बहि रहो वाट के । 
इण हिज निद्रा ने वबशे, 

पासी-गरहो जावे गलो काट के॥ 
घन मात घर मे हुतो, ४ 

राखतो हो बहू जोसने गाढ के । 
निद्रा ने वश घोर ले गया, 

पछ्छे दियो हो देवालो काढ़ के॥ 


(३८ 


१४% 


१४--- 


8७-- 


१४-- 


उपदेशी पद-नींद पश्मीसी 


एतो जोध जबान था एहवा, 

जिण सेती हो नहीं सकता जू'ज के । 
निद्रा में सूतां थकां, 

कर दीधा हो ज्यांने खाड़ा यूज के॥ 
किण हिं सु डरता नहीं, 

एतो हुता ओ जोरावरी जोध के। 
सारी ने गाड़ दिया ज्यांरी, 

हाड़कियां नहीं सकिया सोध के॥ 
साधु श्रावक् ने हेलो दियो, 

ऊंघालू ने कहे तू' ऊठ के। 
कहे मोने तो ऊंघ आई नहीं, 

ओ तो बोले हो उधाड़ो भूठ के॥ 
सांके! 'सेलग”ः सूई रहो, 

जेहनी हो 'पंथकः सीस के । 
खमावतां निद्रा बसे, 

शिष्य ऊपर हो खोदी करी रीस के ॥ 
निद्रा मे सूतां थरकां, 

नहीं आबे हो ज्याने रुूड़ो ध्यान के । 
चार ज्ञान तांई लग रई, 

अटकायो हो इण केवल ज्ञान के॥ 
निद्रा मांहे सूतां थको, 

अन पाती हो उपयासां सांहि खाय के | 
बक ऊठे विच बिच करे, 

बोल्यां री खबर न पड़े काय के॥ 
निद्रा ने वस सानवी, 

है घणा करे घुरराटा ने घोर के | 

छाती हाथ आयां थक्ां, 

कर ऊठे हो बहु हेला ने सोर के | 
ठग वेरी मेरा चोरटा, 

ए तो पावे हो नवी मायनों दूध के | 
निद्रा बश सानव भरणी, 

ले जावे हो बले सांचा-सूध के ॥ 


(4 


२३ थक 


२४--- 


ब्रि 
| 


जञ्ञय-बार १३६ 


पांचे निद्रा ने बसे ए तो 
उपजे हो भव भव मांहे खोड़ के । 
संसार नो जो बंध पड़े, है 
उतकृष्टो हो तो तेतीस कोड़ा कोड़ के ॥ 
ए प्रणा निद्रालु जीवड़ा, नीलम 
सुबण ना हो बेढूँंग के। 
के नर नारी क्शीलिया, लि 
निद्रावश हो करे शीलनों भंग फे।॥ 


निद्रावश सुण ना सके, 
धरम कथा हो चरचा नो ज्ञानके । 
इणु पापण घेरयां पढे, है 
नही चाले हो सज्काय ने ध्यान के ॥ 


इण निद्रा मे अवगुण घणा, 
ए तो पूरा हो कहीं सकिये केम के । 

इशण छू'टा शिव सुख हुवे, 
ऋषि 'जयमलजी'कहे सिखावण एस के ॥ 


(१४) 
& मूरख-पच्चीसी & 


रतन चितासण नरभव पायने, 
चित्त राखीजोी रे ठाम । 
निद्रा विकथा रे आतल्स छोडने, 
लो भगवंत रो रे नाम ॥ 


सू् जीवड़ा रे गाफल मत रहे, 
सन से राख विचार । 
जप, तप, किरिया रे चोखी आदरो, 
लाहोजी लीजो रे ल्ञार 
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सगा मनेही बेटा पोतरा, 
काका बाप मे माय | 
चंधव त्रिया रे देखता रहे, 
जब काल भपट ले जाथ ॥ 
डाभ अणी जल बिन्दुओ, 
जेहवों सन्ध्या नो वान । 
अधिर ज जाणो रेथांरों आउखो 
जिम पाको पीपल पान ॥॥ 


घड़ियाला नी पर जिम बाजे, 
घड़ी तिम तिम घटेज 'आव ।' 
काल शअ्रजाण्यों रे तोने घेरसी, 
पर कांई. घमम उपाव ॥ 
सोवण बेला रे इम चिंतव कियी 
सवारे देखूं रे नीव । 
राती समे रे हंस चालतो र्यों 
सूतां थकां रो रे जीव 
जोबन जावे रे घणो उतावलो, 
जिसो लदी नो वेग । 
अथिर जाणों रे आउखो 
लिए में घणा रे उद्देग ॥ 
घणा मिल्या छे रे बेटा पीतरा, 
हाट हवेली ने गोख । 
मोती माणक घन पायो घणों 
करणी बिन सहू फोक 
ए धन मारो रे हूँ धन. तणो, 
तू' इसड़ी राखे रे आस । 
अंत्काल में रे थारो को नहीं, 
तू' मत ले गले मे रे फास॥ 
अनर्थ धन भेलों क्रियो, 
अंहकारे. उड़ जाय । 
किण करणी रे सद्गति संचरे, 
तो ने इसडी खबर न काय।॥। 
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जय-चाणी 


माता पितादिक कुट्म्थ न कारण, 
तू' घणो फेवले कूड़ | 
जब तक ध्वाथ तब लग ताहरा, 
दुःख में जासी दूर॥ 
को नहीं ताहरो रे तू' नही केहनो 
किए सू', सांडे रे नह । 
पन्तकाल में रे को केंहनो नहीं, 
छोड़ जामी रे बेह॥ 
त्रत न कीधो रे भोला आखड़ी, 
चरतो जावे दिन रात । 
पाप उदे रे आयां वेठां घसे, 
साखी नी परे हाथ॥ 
ढील न कीजे रे भोला धम्मनी. 
खरची लेनी रे लार। 
देही मांही थी वेगो काढले, 
तप, जप, संजम, सार ॥ 
देही हेली थांरी जोजरी, 
पांड रहेला रे केश । 
जोवन चटकां दिया जाय छे, 
तू राख धर्मनी रेस॥ 
सड़ण, पड़ण विधंसण देहणी, 
तिणुरी किसडी रे आस । 
खिण एक सांही रे जासी विगड़ी, 
जिम पाणी मंहे पतास॥ 
आरंभ सारंभ कजिया छोडते, 
सारो जीवन रो रे काज । 
काल अनंत्तरे सिलणो दोहिलो 
अवसर लाधो रे आज ॥ 
जिहां ्ञग पांचू इन्द्रिय रे पर बड़ी, 
जरा न व्यापी रे आय । 
देह सांहे रे रोग न फेलियो, 
तिहां लग धर्म संभाय ॥ 


२४-- 
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उपदेशी पद-मूरख-पश्चीसी 


निंदा विकथा रे मत कर पारकी, 
आप सांसो रे देख । 
जो तू' परभव सों डरतो रहे, 
तो किए स्‌' मत कर द्वेप ॥ 
देव गुरु धर्मज परखने, 
समगत ले नी रे सार । 
नव तत्व हिरदे मांही रे धार ले, 
खेवों हुवे जिम पार ॥ 


सू'स ब्रत ल्ेई ना सके, 
तो भी सरधा सेठी राख । 
ऋष्णः 'श्रेशिक' नी परे, 
कटसी कसे विपाक ॥ 
ले सके तो ले साधु पणो, 
नहिंतर  श्रावक्र-त्रत धर्म । 
आले मनृष्य जमारों खोयना, 
जिम रहेला थारी रे शर्म ॥ 
साचेहे जो कांई ना सजे तो, 
गुणवन्त शा गशुण गाय । 
कांइक रसायण इसड़ी नीपजे, 
तो दरिद्र दूर पत्नाय ॥ 


जन्म सरण दुःख पास्या गे मां 
तरक निगोद ना जाणु । 
ए छुःख याद कर रे जीवड़ा, 
हणए सत किणरा रे प्राण ॥ 


ममता छोड़ी रे समता आदरो, 
जो उत्तरयां चाहो रे पार । 
रिख 'जयमलजी' तिण कारण कहे, 
करते जय जयकार ॥ 


|॥ 


ज्ञय-बाणी 


(१६ ) 
89 पर्यटन-सप्तविशतिका & 


कदे हुवो गिजन्दर सादो रे, 
कदे हुओ पोटलियो बोहरो रे। 
सहिलना रो रोजगार गह-घाटो रे , 
कदे र्यो रोख्यां रे साटो रे॥ 
जामे गर्दन बांकी होवे रे, 
कबु कुलक, क्ुलक मुख जोवे रे। 
हुवो दल्लगीर कदे राजी रे, 
ए शंसारनी चेर बाजी रे॥ 
जीव आंधो हुवो कदे बोलो रे, 
आय फूटो डंबक-डोलो रे। 
हुवों वांगो मूगो ने गूंगो रे , 
डबक डील हुर- धंगो रे॥ 
हुवी रोग पांव ने खुसरो रे, 
जीव दुःख सह्यो परवश शोरे। 
कदे भूषति हुवो भारी रे , 
कदे वण संक रांक भिखारी रे॥ 
कदे लाख हजार नर जीमे रे, 
जीव करे चबोला घी मे रे। 
कबहु ठुकड़ो न मिले लूखो रे , 
वलि तू' छते धान भूद्ो रे॥ 
हुवो बाप निधेन बेटों भारी रे , 
इस पीढ़यां दर पीढ़यां विचारी रे । 
भारी गहणा ने तुरा टांग्या रे , 
कदे घर घर दाणा मांग्या रे॥ 
कबहू दूजे हजारां गायां रे, 
कदे छाछ ने पर घर जायो रे। 
जीव बहोत्तर कला बनायो रे , 
कदे ठठो मीडो नहिं आयो रे॥ 
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कदे रूप चन्द्रमा सो भूडो रे, 

हक ० कप + 

कदे दीठांईइ लागे भूडो रे। 
कदे. देवपूर्वी आबे सामी रे , 
कबहू हुवो नरक रो गामी रे॥ 


कब हुवों हाकम हुजदारो रे, 
बलि दफतर खान ल्वटारो रे। 
एतो बांकां ने अमीनो रे + 
हेतघर दरोगो कीनो रे! 
कारकोन कोटबवालो. रे, 
फोजदार ने देश रुखालो रे। 
वकसी हुवो दीवानों रे, 
इस खानसमा पण बजावो रे॥ 
कब हुवो मोटो ठाकुर रे, 
जीव कदे हुवो घचाकर रे! 
चोघधरी कायथ. पटवारी रे 
माया जाल सदाचारी रे॥ 
नर खांपा खांचा कोई खरला रे; 
करे डण्ड करड़ा करड़ा रे। ५ 
दाणी राहगीर धड़वाई रे! 
साह नगर शेठ पदवी पाई २॥ 
शायर कोटवाली लीधी रे, 
हय प्यादे चाकरी कीधी रे। 
बजाज हुवों शराफी रे; 
टुव्यवहारे पूजी आपी रे॥ 
कोठार भंडार खजानी रे, 
राय रू थवातां करे छाती रे। 
जीव ऊंचों कुल आयो रे» 
तिण कारण कुरब बहु पायो रे॥ 
हुवो सहाराज राव राणो रे, 
केई कोडां खजानों भराणो रे। 
जीव लाखां कोडां दल मेल्या रे + 
गढ़ कोट मोर्चा भेल्या रे॥ 
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सीर अमीर पातसाही रे, 
जीव दार अनन्‍्ता पाई रे। ५ 
धर्म री सरधा प्रतीत न आइ रे । 
पिण गरज सरी नहीं कांई रे ॥ 
इस जाणी ने करणी क्‍्रपसीरे, 
ते शिव रसमणी ने वरसी रे। 
कदाच जो मुगत न जासी रे 
तो संसार रा सुख पासी रे 
तिरिया तिरे बहु ततिरसी रे, 
केई भ्रवसागर ही फिरसी रे। 
शुद्ध सरधा वरतज पघारो रे , 
सदा वरते जयकारों रे॥ 
कदे पाम्यों सुर अवतारो रे, 
नाटिक शे धूकारो रे। 
मुख आगे ऊमभी रहे देवी रे , 
करती नित थता थेई रे॥ 
देव सेज्जा पिंहासतण जाणो रे , 
ज्योत ऊगां दृह दिश भाणो रे। 
यढकोट महल अंगणाई रे , 
झ् ज्िति पत्न सागर री पाई रे॥ 
पिणु सूधो ,ज्ञान न पायोरे , 
सुर नो भव यो ही गमायो रे। 
जोततपी ने भ्वणपती रे , 
व्यन्तर * हुवो वार अनन्ती रे॥ 
केई रतन देवतां रा चोरे रे , 
पछे इन्द्र वचन्न मारे जोरेर। 
ते तो छे महिना री करे रीबो रे । 


न पाम्थो वार अनन्ती जीबो रे॥ 
भमतो तियडच ने भव आयो रे , 
ऊच नीच जात पायो रे। 
ऊंची हाथी घोड़ा नी जातो रे , 


घणा सेवा मलीदा खातों रे ॥ 


श्र 


१४६ 


२४--- 


२४-- 


3 


२७--- 


बफ-- 


२६--- 


उपदेशी पद-पर्यटन-सप्तविंशतिका 


नीची में कूकड़ कागो रे , 
खर भण्ड्सूगादि अथागो रे । 
एह तियब्च नी गत पामी रे , 
रुलियो अनन्ती भव भागी रे॥ 
पछे नरक तणी गत लाधी रे , 
पाम्या मार बहु खाघी रे। 
सातां में इधकी इधकी रे 
बहु सार पढ़े विंध विध की रे ॥ 
तीन तांई परसाधासी रे, 
चार नरकां मार आमी सामी रे । 
पडे पल सागर री मारो रे, 
थोड़ी तो बरस दस हजारो र॥ 
ए चारू गत में बुरी रे , 
खुख दुख पाम्या पूरी रे। 
पुन्य रा फल्ल ल्ागे मीठा रे + 
पाप रा फल दुष्ट अनीठा रे॥ 
इस भभियो आद अनादि रे, 
नरसव में जोगवाई लाधी रे। 
इस सांभमल घर, अराधी रे 
अनन्ताई शिव गत लाघी रे॥ 
हिवड़ां जाय अनन्ता जासी रे , 
सासता शिव सुख पासी रे। 
रिख 'जयमलजी? कहे नि सुणी वाणी ऐ 
कहे चेतो उत्तम आणी रे ॥ 


सय-चाणी 
(१७) 
& उपदेश-तीसी & 


९-- क्या नर पापी ले ग्यो रे, क्या धर्म गयो खोब । 
जगमा रही वासावली प्राणी, तू" अरू बरू ले जोय ॥ 
२-- ऊंचा महल चुणाविया रे; कर कर लोकां सू होड़ । 
आउखो आशण लपेटियो रे प्राणी, जाय पलक में छोड़ ॥ 
३-- महल म्हारा हूं महल नो रे, इसड़ी हूँती आस । 
ऋआआा देही ने छोड़ चल्‍यो रे, दे डाकणी परास॥ 
४-- हाट हवेली मेलढ़ा रे, कीना होड़ा होड़ । 
जमा पाप तू संचने रे प्राणी, ज्ञाय पत्षक में छोड़ ॥ 
४-- आशण जिणरी वर्तती रे, हाथी वंधता बार । 
पीछे पुन्य पूरा हुवा रे प्राणी, न प्रिले अज्न उघार ॥ 
६-- हुँडियां ज्यांरी हालती रे रहता गहरा ठाठ | 
पाछला पुन्य पूरा हुवा रेप्राणी, जब कोड़था मांगे द्वाट ॥ 
७-- तायफा नचावता रे, करता हजारां रीक | 
एक दिन इसडो अवियो रे प्राणी, करे रोस्यां री आजीज ॥ 
८प-- भीणा कपड़ा पहिरती रे, गहणा भरती भार । 
पुण्य संचो पूरो हुवो रे प्राणी, तब घर घरनी पणिहार ॥ 
६&-- धन पात्र छहुता घणा रे, करता मनरी लहेर । 
एक दिन -इसड़ो आवियों रे, अंदाता हुवो बेर॥ 
१०--घणाज बेटा पोतरा रे, राजी हुता देख । 
आयुषो आण लपेटियो रे प्राणी, रह गयो एका एक॥ 


११--न्याति गोति सज्जन थी रे, भरियो रहतो ठुवार । 
इक दिन ऐसो आवियो रे प्राणी, , सूना हो गया द्वार॥ 


१२--छष्ट पुष्ट देही हुती रे, छुकता जोवन माँय । 
रोग आखण लपेटियो रे आणी, सूता जंगल मे जाय ॥ 


१३--चोका दे दे जीमता रे, पाणी सेती न्हाय । 
सांकड़े आण लपेटियो रे प्राणी, जिम तिम लिया खाय ॥ 


' 
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१४--मोती कड़ाज पहिरता रे, जामा जरकप्त पाग। 
घासा लेने नांखिया रे प्राणी; देई न सकयो दाग॥ 
१४--वेटा बहु विनय करे रे, लुल लुल पाये लाग। 
जिके बतलाया बोले नही प्राणी, इसा उगड़िया भाग॥ 
१६--किसां रो खसतो नहीं रे, इसडो बांध्यों तोत। 
जिंणने छोटा ही खीजावता रे प्राणी, पाछी न सके बोल ॥ 
१७--लाखां ने हजारां तझणी रे, जोखस ले तो' मोल | 
का श( न्‍ पु 
तेहिज निधन हुय गया रे प्राणी, फिरता डावा डॉल ॥ 


१८-राती म्पृती देही हुंती रे, जीमण बेठो आय। 
आउइखो आश लपेटियो रे, न सक्‍यो रोत्यां खाय॥ 


१६--रात समे चिंतवियो रे, सवारे देख नींव | 
इस करता निकल गयो रे प्राणी, सूतां रो ही जीव॥ 
२०- छींट रो मोल चुकाय ने रे, सापी हाथ हाथ पसतार । 
इत्तरा मे आयो आउसखो रे प्राणी, न सक्‍यो कपड़ों फार्ड ॥ 


२१--रुच रुच स्ोजन जीमियो रे, ताजो माबों सेर । 
सांके डील सूलो चालियो रे प्राणी, दीधा है डोला फर ॥ 
२२--सवारे चूड़ो पेर्स' रे, नवा आकोटां नी जोड़ । 
इस चिंतवतां विन्न व्यापियों रे प्राणी, आगलो नाख्यो फोड़ ॥ 
२३--इत्यादिक विधन घणा रे, छेदन,- भेरन, ताड़े | 
इणहीज घरती ऊरपरे रे प्राणी, तू' मुवो अनन्ती वार ॥ 
२४--नरक तियंच में दुःख कह्या रे, ते-शास्त्र मांही बात । 
इस्स भव बेहला वचेरे प्राणी, - लेखों हाथो: हाथ ॥ 
२४--अगर्न वबरण सूर्यां करी रे, पाढा तीन करोड़ ! 
' तिण सु' अठ गुण सही बेदना रे प्राणी, गर्भ मे सह्या ढु'ख घोर | 
२६--जनमतां कोड़' गुणी रे,' मरतां -कोड़ा कोड़ | 
इण जग सांहे देखजो रे प्राणी, जनस जनम रो जोड़ ॥ 
२७--एहीज जीब राजा हुवो रे, रह्कू अत्न्ती वार | 
एहयो जाणी चेते नहीं रे, तिण ने तीत घिक्रार॥ 


जय-वाणी १४६ 


८--जाड़ा पा किया घणा रे, परणी चांदयमा खाय ॥ 
सरके एकन्द्री ऊपज्यो रे, पगां तले चिग हुयो जाय ॥ 


२६--मुंडा सांही ती धूकियो रे, पीययो घट्टी सांय । 
उखल मांदी मूसल थी कूटियो रे, नाख्यों घाइया में घाय ॥ 


३०--इण जग मांदे मोटा सुनि वरू' रे, साचा मिलिया सेण 
मिल भिन कहने भाव सुणाविया रे, रिख 'जयमलजो' कद्दे एम॥ 


(१८) 
$& उपदेश-बत्तीसी & 


भवि जीवां करणी हो कीजो चित्त निर्मेली ॥ भुच ॥ 
१-- आदि जिनेश्वर चीनवूं, गणधर लागू पाय। 
सन बच काया वस्त करो, छोड़ी चार कपाय॥ भव० ॥ 
२-- सनुप जनस अति झेहलो, सूत्तर सुणवो सार। 
सतगुरु सरधा दोहिली, उत्तम कुल अवतार॥ भब० 0 
३-- सोह सिथ्यातरी तीर सें, सूतो हे काल अचाद। 
जन्म मरण युग पूरियो, ज्ञान विनां नहीं याद ॥ भव० ॥ 
४-- सिक्रियों तू' इण संसार से, ज्यू' सड़ भू ज्यारी भाड़ । 
निर्गन्थ शुरू हेला देवे, अब तो आंख उघाड़ ॥ भस्व० ॥ 
४-- चरक तणां ढठु:ख दोहिला, सुणतां सन कंपाय | 
पाप कैसे इकठा किया, सार अत्तन्‍्ती खाय ॥| भव० ॥ 
६-- चंद सूरज मुख दीसे नहीं, दीसे घोर अंधार। 
नासत ने शरणो नहीं, ज्यां देखे जिहाँ मार ॥ भव० 0 
७- आंधो भोजन' रात रो, करता ए शंके नाय। 
गोबर स्िष्टा ' तेहने, चांपे मुंडा सांय।॥ सब०॥| 
८-- परसाधांसी देवता, ज्यांरी ” पतरा जात। 
सारे देव इक जीव ने, करे अनन्‍्ती घात।॥ भव० || 
६-- अथीनर्थ धर्म कारणे, जल ढोल्या बिन ज्ञान) 
वाह्य शुचिः बहुली करी; सांय तो सेल अज्ञान | सव० || 
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१०-चैतरणी लोही राघनी, तिणरो तीखों नीर। 

तिछ में डुबावे तेहने, छिंन छिंन होग शरीर॥ भव» ॥ 
११-डढांढा ज्यू" चरता सदा, नहीं गिणी तिथि वांर। 

पान फूल रूख छेद॒तां, नहीं आणी दया लिगार ॥ मव०॥ 
१९--बक्त तिहां कूड़सासली, तिशुरी बेसावे छाय। 

पान पड़े त्तवार सा, दृक दृक हुय जाय ॥ भव०॥ 
१३-घधंधा में खुचियो रह्यो, छुतियो घर ने भार। 

लोह तणा रथ जोतियो रे, घरती धुके अंगार | भव०॥ 


१४-परनी छाती दाहा देवे, वित्त चोरथा बहु वार। 
घन खाघो सहु॒कुद्धम्बिया, सही एकलो मार ॥ भव०॥ 


१४-हाथ पांव छेदन करे, नाखे अंग मरोड। 

इहां किएी ओले ऊबरे, उहां नहीं किणरों जोर ॥ भव० ॥ 
१६--रंग रातों मातो फिरे, पर -नारी के संग। 

अगन वरण लोह पूतली, चेड़े तिशरे अंग | भव०॥ 
१७--पाष कर्स बहुला किया, एह कर कर मन रो जोस | 

बोले परमाधामी देवता, किसो हमारों दोस॥ भव०॥ 


१८--क्षण जीतब सुख कारणे, सागर पतन री सहे मार । 

विन भुगत्यां छूटे नहीं, अरज करे बारंबार ॥ भव० ॥ 
१६--क्रोध, मान, माया, लोभ में, छकियों तू! अन्याय । 

साधु श्रावक देखि बल्नतो, देतो घम्म॑ अन्तराय ॥ भव०॥ 
२०-जीव हणी धर्म जाणियो, सेविया कुगुरू छुद्ेव | 

निर्नन्थ गुरु सेव्या नहीं, ताणी कुल की टेव॥ मव०॥ 
२१--क्पट करी घन मेलियो, चाड़ी चुगली खाय। 

अभक्ष भख्या जीव हसण्या, नहीं पाली छुकाय॥ भव०॥ 


*०-गया, मुआ ने क्रिया घणा, पाले ले पाछली राव। 
छेद्यो भेयों मरे नहीं, पारा ज्यू_ मिल जाव॥ भव० ॥ 


२३-नरक दुखां सू थर रया, चेत्या चतुर सुजाण। 
निरलोभी गुरु सेवने, पाम्या परम कल्याण । भव०॥ 


जय-बाणी 
२४-फोई फ जीव जाचे दिचलोक मे, लिझ पिण सुख विज्ञास । 
ताटक नाचे लव नवा; रत्न जड़ित आवास ॥ भव? ॥ 


२४५-सदा उद्योतत्ष हुय रुणो, बाजित्र ना भूणफार। 
देवियां हाथ जोडी फरी, बोले जय जय कार ॥ भव? ॥ 


२६-माथे सकुट विराजतो, काने कुडल हिये हार। 
गहना गांठा नित नवा, नव रंग वस्तर सार॥ भव० 


२७--सेधी रुूगाई धर्सनी, हिलमिल वात करन्त। 
केत्ती पुस्याई छे आपणी, मिलिया साथ महन्त ॥ भव? ॥॥ 


“इस जाणि ने सेदो सतगुरू, पाखण्ड सत निवार। 
संघ ससगत हियड़े धरो, जिम पामो भव पार॥ भव० ॥ 


२६--जेता दु.ख दीशे तिके, पाप तणे परमाण। 
जेता सुख दीसे तिके, घर्म तणां फल जाण ॥ भव० ॥ 


३०--पंच सहात्रत साधुन्ता, श्रावक्र ना ब्त बार। 
यह धर्म सेवो जिन कह्यो, जिस खुले सिद्ध गत बार ॥ भव० ॥ 


३१-राग हेष झट सूक दो; छोड़ो विषय कपाय। 
पांच इन्द्रियां दश करो, जिस मुगत विराजों जाय ॥ भव० ॥ 


३२--कूड कपट, द्वेष बगे ने, छोड़े चतुर सुजाण। 
रिख 'जयमलजी' इण पर ऊचरे,ज्यू' मिल जावे निरवाण सब ०। 


(१६ ) 
& वेराग्य-बत्तीसी & 


जीवड़ला इलहो मानव भव कार है तृ' हारे ॥ प्रव ॥ 


१-- मनुष्य जनम दोहिलो लक्यो 
वल्ति लाधो आरज खेत रे । 
उत्तम कुत्तल जनम लो, 


हिंचे राख धर्म सु हेत रे॥ जीव०॥ 
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नंद घारी ऊअलंध॑ से 
पास्यो नर भव सार २ ! 
पूरी शन्द्रय ,.. पायने, 
हिंच रोटयां साटे भत हार रे॥ जीव०॥ 
अनन्त वार सिस्सी भरी, 
भीठे कियो ते धूक रे । 
अज्च पुदूगल सारा भख्या, 
पिर भागी नहीं थारी सूख रे॥ जीव० ॥ 
आ देही देवात्रणी 
घ्णो राखे गाढ रे । 
कांस पड़े कोई - आयमे ५ 
जब जाय देवालों काढ रे॥ जीव ॥ 
भा घणोहीज ., राखतो 
- -, मिलेतो जोम जमाही रे । 
पहिले पहर _दीठा हुँता, 
ते छेहले दीसे नांही रे ॥ जीव०॥ 
साता विता फुरता रहा 
वि बांधवा नी जोड़ रे । 
बाल त्रिया विज्ञ' बिल करे 
ते तो गयोज ऊसा छोड़ रे।॥ जीव० ॥ 
तगपण॒ पुत्र माता तणां 
जिणवर कया ते जोयरे । 
आंसु ते माता तथा 
समुद्र सु बहुला होय रे ॥ जीव० ॥ 
सगपण करतो. थको 
तू. रड़बड़ियो संसार रे । 
ख्क एक की जून मे, 
तू उपनो अनन्त बार रे ॥ जीव० ॥ 
पत्च सागर ना आंउखा, ,. :- -८ 


सुगत्या अनन्ती बाररे । 
जनम मरण बहुला किया, - 
' हिंव हिवड़े आण विचार रे॥ जीव० ॥ 


जज लत 
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जय-चाणी 


सिनख जनम ही पायमने, 

आउखो शओछो थाय रे । 
रोग मांदगी लागी रहे, 

तब धरम कियो काँद जाय रे॥ जीव० || 
चतुराई हूंसर. करी, - 

जोड्या लाखां कोइ रे। 
पाप थारे केड़े चल्या, 

धन गयो सह छोड़ रे॥ जीव० ॥ 
धन सु धीगाणा हुवे, 

धन सु बंधे सहु पाप रे । 
आड़ो आवे अचबर ने, 

ढुःख भुगते आपो आप रे॥ जीव० ॥ 
घन कारण बांधव बढ़े, 

.. घन तोड़ाये रे 

धन रोकाव रावले, 
धन छिंदावे देह रे॥ जीव०॥ 
घन २ लागे चोरटा, . 

घन सु पडेज खार २ । 
धन सेती शन्तरथ घणरणो, 

धन पड़ावे वाट रे॥ जीव० ॥ 
ओहीज धन संच्यो हुत्तो, 

नारी केरे काज रे। 
पुरुष अनेरां सु भोगवे, 

पिण सन सें न आणे लाज रे ॥ जीव०॥ 
बड़ा बड़ा जोगी जती, 

पड़िया इणरे पास रे। 
आचारंग” सूत्र में 

एतो आपांणो ही 
बे शा ल ही जाय छे नास रे॥जीव ०॥ 

ए. धन नो 
इण सेती न्यारा बा कस 


ते लेसी मुगत रमण न्वी वाट रे ॥जीव०॥ 
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एक कनक  दूजी कामणी, 
फन्‍द्‌ कह्या जिन राजरे । 
इण फंद सें फसिया रहे, 
ते मरने दुर्गति जाय रे॥ जीव०॥ 


परणी ने हरख्यो “घणो, 
क्या डाहो क्या भोज्षों रे । 
खबर पड़ेलली तिण बिने; 
' जब लागेली चींचड़ पोल रे ॥ जीव०॥ 


घर में ताजी कमाई नहीं, 
तब परदेशां उठ जाय रे | 
ताणांताणी लागी रहे, । 
थाँरे नेह तांतणिये बांध रे॥ जीव०॥ 


थधिक धिक विषय विकार ने, 

पड़ी पिंजर मांय रे। 
भलाज कुल नो डीकरों, 

पड़े नीच तणे घर जाय रे ॥ जीव०॥ 


घर नारी छूटे नहीं, 

तो परनारी तो छांड़ रे । 
परनारी ना संग थी, 

घणा हुआ छो भांड रे ॥ जीवा०॥ 


राणो रावण” खप गयो, 
सीता तणे काज रे। 
केरा संग थी, 
पाड़ी पद्मोतर “री लाज रे ॥ जीव० || 


विषिया - रस वाह्यो थको, 

परनारी सू' खाय रे । 
एक एक मूरख एहवा, 

ज्यां ने घरनी न आवबे दाय रे ॥ जीव० | 
एके मारे ऊपर ले, 

पाड़े घणा हवाल रे। 


ईडन! 


द्रापदा 
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कुटुम्म सगा मिलियां थर्कां; 

रहे चीचों माथों घाल रे ॥ जीव०॥ 
'सणिस्थ' राय सोहि राो, 

'मयणरेहा' ने रूप रे | 
'जुगबाह'. ने मारियो, है 

जाय पह्यों अन्ध कूप रे॥ जीव ॥ 
परनारी नी प्रीत सू॑, 

पाणी उत्तर जाय रे। 
खिए एक सुख रे कारण, 

मार अनन्ती खाय रे॥ जीव० ॥ 


हाथ प्‌ छेदन करे, 
चलि छेदे नाक ने कान रे । 
आतो . दीठी वानभी, 
आगे खुले पायत्ती खान रे॥ जीव० ॥ 
कुलवन्ती जाय चल्ली, 
केई करे माठी चाह रे । 
विगर सिल्यां विन भोगव्यां, 
मरीने. दुर्गेत जाय रे॥ जीब०॥ 


कास आसी घथिप सारिखो, 


कास विष सम जाण रे। 
विषय थकी विरक्त हुवे, 


ते पहुँचे निर्वाण रे॥ जीव०॥ 
इस जाणी उत्तम नरां, 

छांडो एहनो संग रे। 
'सर्यभूरसण' समुद्र तिर्यों, 

बाकी रो छे गंग रे॥ जीव०॥ 
हेला दे दे जगाविया, 


 पतगुरूु चोकीदार रे। 
जागतड़ा नर केई बूमिया, 


गाफल हुआ खुबार रे।॥ जीव० || 


श्ष्र 
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श्प्ः 
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उपदेशी पद-वेराग्य-बत्तीसी 


एक कनक  दूजी कामणी, ह 
फन्‍द्‌ कह्मा जिन राजरे | 
मे फसिया रहे, 
ते मरने दुर्गति जाय रे॥ जीव०॥ 


इण कद 


परणी ने हरख्यों घणो, 
क्या डाहो क्या भोलों रे । 
तिश दिने, 


जब लागेली चींचड़ पोल रे ॥ जीव०॥ 


घर में ताजी कमाई नहीं, 

तब परदेशां उठ जाय रे | 
लागी रहे, ॥॒ 
थांरे नेह तांतशिये बांध रे॥ जीव०॥ 


५० जी 


खबर पड़ता 


ताणांताणी 


थिक धिक विषय विकार ने, 


पड़ी पिंजर मांय रे । 
भलाज कुल नो डीकरो, 

पड़े नीच तर घर जाय रे ॥ जीव०॥ 
घर न्तारी कटे नही, 

तो परनारी तो छांड़ रे । 
परनारी ना संग थी, 

घणा हुआ छोे भांड रे ॥ जीवा?॥ 
राणे 'रावश!' खप गयो, 

सीता तणे काज रे। 
'द्रोपदी' केरा संग थी, 


पाड़ी पद्मोतर “री लाज रे ॥ जीव०॥| 
विषिया - रस वाह्यो थकों, 


परनारी सू* खाय रे । 
एक एक  मूरख एहवा, 

ज्यां ने घरनी न आचे दाय रे ॥ जीब० || 
एके मारे ऊपर ले, 

पाड़े घणा हवाल रे। 


२६--- 
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जय-वाणी 


कुटुम्ब सगा मिलियां थक्कां, 
रहे तीचो माथों घाल रे ॥ जीव०॥ 


'मशिरथ' राय मोहि रणो, 

सयणरेहा' ने रूप रे | 
'जुगबाह ने सारियो, 

जाय पड्यों अ्रन्‍्ध कूप रे॥ जीव०॥ 


परनारी नी प्रीत सू, 
पाणी उत्तर जाय रे। 
खिए एक सुख रे कारणे, 
मार अनन्ती खाय रे॥ जीव०॥ 


हाथ प्‌ छेद्न करे, 
वलि छेदे नाक ने कान रे । 
आतो . दीठी वानगी, 
आगे खुले पापनी खान रे ॥ जीव० ॥ 


कुलवन्ती जाय चली, 
केई करे माठी चाह रे । 
विगर सिल्यां विन भोगव्यां, 
९ कप 
मरीने. दुगत जाय रे॥ जीब०॥ 


कास आसी विष सारिखो, 
काम विष सम जाण रे । 
विषय थकी विरक्त हुवे, 
ते पहुँचे निर्वोण रे॥ जीव०॥ 


इस जाणी उत्तम नरां, 

छांडो एहनो संग रे। 
'सयंभूरसण” समुद्र तिर्यो, 

बाकी रहो छे गंग रे॥ जीव०॥ 
हेला दे दे जगाविया, 

सतगुरु चोकीदार रे । 
जागतड़ा नर केई बूमिया, 

गाफल हुआ खुबार रे॥ जीव० 


१४४ 


१४६ उपदेशी पद-बाल प्रतिबोध-चोतीसी 


३३--- सूरवीर केई चेतिया, 
' जाणी अथिर संसार रे । 
घन कासण तज नीसरिया, 
लीधो संयम भार रे॥ जीव०॥ 


३४-- हेत जाणी साधु कहे, 

तू' राख धर्म सू' खेम रे । 
कारण जब ही सूधरे, 

ऋषि 'जयसलजी' कह्दे एम रे॥ जीव० | 


(२०) 
& बाल प्रतिबोध-चोतीसी & 


बूढा तिके पण कहिये बाल ॥ शव ॥ 


९-- दुलंभ मिनष जमारो पाय , 
: परमादे दिन निकल्या जाय !। 

धर्म बिना जे गमावे काल , 

बूढ़ा तिके पण कहिये बाल ॥ 


२-- आपणा दोष ढांकण ने काज, 
छोड़ देवे मर्यादा लाज । 
पर सिर नांखे आपणों आल ॥ बूढा० ॥ 
३-- सूस नहीं कोई ब्रत आंखड़ी, 
ढीलो मुख नहीं मेले घड़ी ! 
खाणा साहसो रहो निहाल ॥ बूढा? ॥ 
४-- देव शुरू में री नहीं पारखा, 
सगलाई जाणे सारखा । 
जिम सरवरनी फूटी पाल ॥ बूढा०॥। 


४न- मेठी नहीं ससगत री नींव, 
नही सरधे छहकाय रा जीव । 
त्रत पाखंडी कांड न सके पाल ॥ बूढा० ॥ 


& ० 
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जय-चाणी 


जाणपणो नहीं किणी बात रो, 
खाली सोह फरे करासात रो । 
घर में बह रा चीखलखाल ॥ बूढा० ॥ 


पाली रात रो वगो जाग- 
पाणी अगन रो दीसे अभाग । 
मुख सू' बोले आल पंपाल ॥ बूढा० ॥ 


जे कोई देवे न्याय री सीख, 
वलती देवे अपूठी भीख । 
मुख थी बोले माठी गाल ॥ बूढा० ॥ 


नहीं छोड़े आपणरी पारकी, 
जांणे सूत दिया नारकी। 
विपय निजर भर रोज भाल ॥ बूढा० ॥ 
कल रहो छे घर रे काम, 
नहीं ले कदे प्रश्चु रो नाम। 
पे 
मुख आउज्या छे धवला बाल ॥ बूढा० ॥ 
लांबी साला माली हाथ, 
विच विच करे पराई वात । 
जांणे अरठ तणी घटमाल, ॥ बूढ़ा० ॥ 
नजर पड़े कोई धघर्मी भेष, 
तब मूरख ने जागे द्वेष । 
जाणें ऊठी अगन री माल ॥ बूढ़ा०॥ 
नही जाणे पेल्ां री पीड़, 
उत्नटी करी पाप्यां री भीड़ । 
धर्मी सेती बंधे चाल ॥ बूढ़ा० ॥ 
घर को कोई कह्मो नहीं करे, 
पाछी देतां ५ आघो पड़े । 
धस रहो छे साया जाल ॥ बूढ़ा०॥ 
आदू' रे प्रहदह पाप मे रहे, 
९ पे 
कोई वात धर्म री कहे । 
तब ता देवे पड़ती राल ॥ बूढ़ा०॥ 
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उपदेशी पद-बाल ग्रतिबोध-चौरतीसी 


अक्षर भेद न जाणे मूद, 
चाल रहो छे कुलरी रूढ़ । 
ठोठ भ्रद्दाक्क: ठंठण पाल ॥ बूढ़ा०॥ 
घर का भोजन थुगत सू' करे, 
तो ही अनाड़ी यू' ही लड़े । 
' रांधी हांडी से घाले काल ॥ बूढ़ा? ॥ 


फल मूला गाजर ने कंद, 
मांहे अनंत जीवां ना फंद । 
ऊभो ही जाय ओ गाल ॥ बूढ़ा०॥ 
रात दिवस ढोर जिम चघरे, 
ऊठ सवार पाणी में पड़े । 
अनंत जीवां का करे खोगाल ॥ बूढ़ा? ॥ 


व्यसन सात जुबटा मे रमे, 
सवव॑ वर्ष धूल मांहि गमे । 
हार गया धन आओरा साल ॥ बूढ़ा? ॥ 
आया पजूषण सादव मास, 
छत्ती शक्ति न करे उयवाप्त । 
चित्त दियो छत रोटा दाल ॥ बूढा?॥ 


न सुणे कदे साधरी वाण, 
लागी रहें घर री लेताण । 
बेठो झूठी करें मिकाल ॥ बूढ़ा? ॥| 
कहे पोसोी कीधां रो नाम, 
निस दिन करे घरांरा कास । 
सोबे अछायां ढोल्यो ढ़ाल ॥ बूढ़ा? | 


चीतारे नही चचदे. नेम, 
परनारी सु राखे श्रेम । 
चोरी करे ने विसन री चाल ॥ बूढ़ा? ॥ 


जीव तणी बहु हिंसा करे, 
रूट बोलतो नहीं डरे । 


का. 


पर, घर में ले न जाणे काल ॥ बृढ़ा? ॥ 


२७-- 
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जय-बाणी 


पावज कास थकी नहीं डरे, 
जरे चोरासी मांहे फिरे । 
बांधे मूरत्त पाप री पाल ॥ बृढ़ा०॥ 
थोड्दा दिन रो जीवणों जाण, 
अब तो मन में शंका आण । 
वय पाकी हिंव पाप न टाल ॥ बूढ़ा० ॥ 


मूर्ख सोय रहा छज्ञान, 
यू" हि कर रहो अभिमान । 
रात दिवस चिंतवे पद्यों जंजाल ॥ बुढ़ा० ॥ 
दिन दिन थारो आइखो जाय. 
मुरत्॒ तो लालच लपटाय । 
अथ तू परभव सामी भाल ॥ बूढा> ॥ 
क्रोध कपाय ने नहीं तजे- 
कप है] ०४ सं का 
लोकां मांहे निंक बजे । 
वचन भूठ रा कहे ज्यू शाल ॥ बूढा०॥ 
बूढ़ी हुवी तोहि नायो ठास, 
क्यू" कर सुधरसी थारों काम । 
तो ही देतो रह्मो नहीं, मुख थी गाल।॥ बूढा० ॥ 
पाप करण ने आगो धसे, 
कजिया कारा करण ने फंसे । 
तुरत लड़ण ने बांधे चाल ॥ बूढा० ॥ 
हिंसा _ मांहे प्ररपे धर्मे, 
मूल बांधे जाड़ा कमे । 
सिथ्यात सांदे वण रहो लाल ॥ बूढा० ॥ 
ऋषि 'जयमलजी' भाषे एम, 
दया धरम सू' कर तू' 'प्रेस । 
4 े 5 न 
छोड़ा तुम संसार जंजातल ॥ बूढा० ॥ 
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उदेपशी प४-पुण्य-छत्तीसी 


0) 
. & पुणय-छत्तीसी $& 


पुएय रा फल जोयज्यो, क्रायर मत हीथ ज्योरे। ॥ शव ॥ 


ए7--«« 


दया-रणसिंधों वाजियो, जागो, जागो नरनार | 


' मुगत नगर मे चालणों तुमे,'बेगा हुयजों त्यार रे॥ 


केइक पुण्यवन्त प्राणिया रे, चेत कियो धर्म सार | 
साधु श्रावक ब्रत संग्रह्मा, समकित सेठी धार रे॥ 


साध श्रावक ब्रत पालने रे, देवं हुआ अभिराम । 
सहल्त देवी सोझ्या चिन्तवे रे,आहे रखे च वां इह ठाम रे ॥ 
आय ऊपना ततकाल नोरे, देव भवे दीप॑त । 


' अवधि तणों उपयोग दे रे, देखे देव महंत रे॥ 


सज्जन केइयक चेतिया रे, केइक हुवा तैय्यार | 
केइक बेठा बापड़ा रे, ज्यांने जाणो नरक ममार रे॥ 
करो दलाली धर्म री रे, दीपे अधिकी जोत | 
'कष्ण' महाबलि देखलो, जिण बांध्यो तीर्थंकर गोत ॥ 
ऊठो आगे संभाल ने रे, देखो अचसर डाण । 
काल लपेटा ले रहो रे, गिणे न केहनी काण रे॥ 
काचे घर, राचों रूती रे, सास रो किसो, विश्वास । 
उत्तम करणी थे करो, ज्यू' पामों शिवपुर वास रे ॥ 
मोत्ती विखयां चोक में रे, आंधा, उल्लंघ्या जाय | 
ज्योति खुली जगदीश री रे, चतुरां लिया उठाय॥ 
सिहासण सू उत्तरे रे, नमे देव तत्कांल । 
देव असोगी ने इस कहे, तुमे स्चो विभाण विशाल रे ॥| 
तेह विमाणे बेसने रे, आवे अरिहन्त पास | 
सब विध सुत्रे कही रे, ते करे सन हूलास।॥| 
लाटिक करे जुजुबारे, देवज, वेघे, विस्तार | 
आरेहन्त आगल भव तणी, पूछा करे गणधार॥| 
तिण काले नगर आद दे रे, तय किरिया आचार | 
जिणजी वतावे जुजुबारे, पहुंचे तिश झूव पार रे ॥ 


श्ध 
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जअय-बाणी 


साणस मूके करी रे. पास्या सुर भव सार | 
सख सेजां अति दीगती रे, जांमें आग लियो अवतार रे।॥ 


हाव भाव करती घकी रे, ठेव्यां आई हजूर । 
इण ठामे आया तुमे. स्यू" क्रिया पुन्र पूर रे॥ 


दक्चा भुद्या किस सुआा रे, विसन न सेव्या सात । 
कहद्दो करतृत किसी करी तुमे. थया हमारा नाथ रे ॥ 


दान शियल तप भावना रे, आदरिया तंतसार । 
इण करणी इहां ऊपनो रे. पाम्यो हरप अपार रे॥ 


तरुण पणे विपया तज्या रे, तय कर कर्मतो अंत रे । 
इन्द्र पण आय ऊपना रे, अति दीपे जोत महंत रे ॥ 


देव कहे देवियां प्रते रे, हूँ पाछो जाऊं एक वार । 
समचो देझऊं संसारियां, तुम करजो जिन घस सार ॥ 


बह] 


देठयां आवण दे नहीं रे, राखे जो विल्लसाय । 
जोबो नाटक हम तणो रे, पछे जोश सू" कहिजों जाय ॥ 


दोय घडी नाटक करे रे, तिहां ठोय सहस वर्ष जाय । 
अल्प आऊ ना मानवी रे, पीढ़ियां बहुली थाय रे॥ 


सुधर्मा देवलोक मे रे; विसाण बत्तीसे लाख । 
भोला कोई शंका धरे रे, पिण सूत्र मांही छे शाख रे ॥ 


शीघ्र गति चाले देवता रे, लाख जोजन रे देह । 
एकीका विसाण नो रे, छ मासे नावे छेंह ॥ 


सब रतना से शोभता रे पांच सो जोजन ऊँचा मेल । 
सत्ताइस जोजन रो तले रे, ए सुख नही छे सहेल रे ॥ 


सुधम आदि देख ने रे, पांच अगुत्तर जोय । 
आयुस, धन सुख लीलारे, चढ़ता चढ़ता होय रे ॥ 


गहणा गांठा लव नवा रे, नवला लित प्रति वेश । 
चंद्र, सूरज, लेखे किसे रे जिहां रत्नां रो अधिक प्रवेश || 


धर्म सनेही जे हुंता रे, मित्र, बंधव, परिवार । 
हे धरे, मिलता थरक्कां रे, करता धर्म विचार रे ॥ 


दर 


५ 


५्‌ 


६० 


३३-- 


३४--- 


३४-- 


३६-- 


उपदेशी पद-आत्मिक-छत्तीसी 


सागर सम सुख देवना रे, अन मन अधिको प्रेम । 
कांसु सुख मानव तणां रे. डाभ अणी जल जेम रे॥ 


धार अनन्ती पामिया रे, सुख विल्स्या सुर मांय । 
तो पण ठपती नहीं हुईं, इस जाणी समता लाय रे॥ 
अथिर संसार ने जाण ने रे, चेतो थे भव जीव | 
ओछा जीवित कारणे, यु देवो अंडी नीष रे॥ 


ज्ञान सहित ब्रत प्रालजो रे, भमो न बहु संसार | 
थोड़ा मांय नफो घणों, कोई उत्तम करो विचार रे॥ 


मंन भसाडां समझाविया 'रे घन साधु ऋषिराय | 
नरक पड़ंतांराख ने रे मेल्या, देवलोकां माय रे॥ 
साधूजी ऊम््या सूरमा रे, ज्ञान घोडे असवार | 
कर्म कटक दल जू'मिया रे, विलम्ब न कीध लिगार रे॥ 
प्रीति हुती भव पाछले रे, एक विमाणें वात | 
हिल मिल ने बातां करे रे, सतगुरू ने साबाम॥| 
देव तणी ऋद्धि दीपती रे, पामी पुण्य प्रमाण । 
बासा बसिया एहवा रे, पिण मुगति दिया महलाण रे॥| 
इम जाणी धर्म आदोरो रे, 

जे जग मे तंतसार । 
थोड़ा मांहे नफो घणों रे, 

गर ८ 
'जयमलजी' कहे धर्म धार रे | 


निजी >जनीनननण-नमज 


(२२). 
$ श्ात्मिक-बत्तीसी & 
कह भाई रूडो ते स्यूं कियो ॥ शव ॥ 


१--- सतगुरु आगस साख थी, 


दे भव जीवां ने सीख । 
सुगुरु, सुदेव, सुधर्म नी, 
थां कांय न राखी रे ठीक ॥कहथी 


५(--- 


जय-बाणी 


धर्म आराधन नहीं कियो, 

मनुष्य जनस सार | 
तरभव पायो छे नीठ सू 

अहिले मत दीजोी हार ॥कहव॥। 


पाहुली स्यण ज्ञ ऊठ ने, 

न फियो जिनजी रो ज्ञाप। 
क्राम मांदे कलियो रो, 

बहुला संच्या रे पाप ॥कहणन। 


कुगुर, कछुदेंव, कुंधमेनी, 

खोटी राखी रे पास | 
हिंसा धर्म प्ररूप ने, 

राखी मुक्ति री आस ॥कह०॥ 
'पांचू मेली रे मोकली, 

“छह री खबर न काय | 
आ्ातां सेती रे लग रघ्ो, 

पड़ियो आठ मद माय ॥कह०। 
ज्यार' जाडी रे चोकडी, 

तिशरी ,खबर न काय । 
भरमायो कुगुरां तणो, 

तड़फे मोह फंद मसाँय ॥कह०॥ 
पापांँ सूः परिचय घणो, 

<हवो' रहे रे हजूर। 
5ल्'ले लिव लागी रही 

$ ददों दिल सू' दूर ॥कह०॥ 
बाग बगीचा से जाय ने, 


तोहया फल फूल पान । 
अनन्त काय 'भक्तण किया, 


अलगण _ जत्नीर॒ सिनान ॥कह०॥ 


?. पाँच इन्द्रिय । २. षट काय | -र, सात,व्यसन 


४. हिसा | 


४. ललना । $. दया । 
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१६४ 


१०-- 


कु 


१४४४६ 


शश-- 


१६३३८ 
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भांग “तिजारा रे 'काढ़ ने, 
ढोल्या अलगण  नीर | 
पाणी मे फुहारं तणी; ॥॒ 
नहीं जाणी रे पर-तर ॥कह०। 


पतले गरणे छाखणतां, 

जिवड़ा वां मे जाय । 
कदाच जो: ल्ारे रहे, 

तो पेशे चिपटी रे माँय ॥कह०। 
आरंभ में घसियों घणो, 

न॒गिण्यो काल अकाल | 
कर्मज बांधे रे चीकणा, 

झूठी. करे... मिकाल ॥कह,ी 
कुमति कदाग्रह छांडू ने 

न सुणी सदूशुरु वाण | 
पाप किणां ने रे लागसी ? 

ऐसी कहे रे अजाण ॥कहशण 
दिन गमायो रे खाय नें, 

रात गमाई सोय । 
ज्ञान, ध्यान दया बाहिरो, 

चल्यो कलंदर होय ॥किह 
त्रत न लीघो रे, 

आश्रव. नाले ने रोक | 
विकथा कीधी रे पारकी, 

जनम. गमायो... फोक॥कहश 
विपय निञ़्र भर जोवतां, 

संची पाप नी रास | 
मरण लगे मूक्‍्यो नहीं, 

परनारी नो रे पास ॥कहथो। 
हांसी खासी रे मिसकरी, 

कीधी . चावत चांत | 
आाग्त रूद्रज ध्यान में, 

गमाया दिन रात कह: 


१७-- 


रत 


२२-- 


द्क्त्त 


शछ४--- 


जञय-चबाणी 


चाडी खाधी रे चेतेरे. 
दंडाया.. बहु लोक । 
सन में जाणें हैँ मोटको, 
पर घर घपराल्या रे सोक ॥कह०॥ 
रांड निपुतादिक एबी, 
दीधी दुरासी रे गाल । 
भूडी गाल कुलज्षणी, 
निस्त दिन करे रे लबाल ॥कह०॥ 
सूस लेई ते रे भांजिया, 
क्या कूड़ा रे नेस | 
ढेठी मस्तज हुये रो, 
नहीं धर्म सू' रे प्रेम ॥कह०॥ 
साधु तणां बन्रत नां लिया, 
श्रावक ना ब्रत नाय | 
ले ने पाल्या नहीं, 
चल्यो.. चौरासी. मांय ॥कहण। 
सुध साधु ने साधवी, 
पट्‌ू काया ना प्रतिपाल । 
ज्यांरी निंदा करी घणी. 
पेट मे मांडी रे माल ॥कह«।॥ 
पाप किया पेल्लां तणा, 
' लिया आपके घेर । 
धर्मी पुरुष ने देखने, 
मुख नो दियों रंग. फेर ॥कह०।॥ 
पापी 'सेती रे प्रीलड़ी; 
घधर्मी -सेती रे द्वेष। 
रात दिवस पचतो रहे, 


. दशा , आई रे देख ॥कह०। 
भेख लियो -सगवन्त रो, 


खाधा लोकां रा माल | 
ज्ञान ध्यान दया बाहिरों, 


कूदों वण रो लाल ॥कहण। 


१६४५ 
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२४--गुणवत री निंदा करी; 


२७-- 


२६-- 


३०-- 


अंबला किया रे वखाण । 
क्रिया पात्र रे साथ सु, 
उलटी मांडी रे तांण ॥कह०। 


हिंपछा कीधी रे जीवनी, 


बोल्या मिरखावाद । 
चोरी कीधी रे परतणी, 
मैथुन ने. परमाद |कहण। 


परिग्रह मेल्यों रे कारसो, 

सेव्या अठारे. पाप । 
कुगुरू कदाग्रह ताण ने, 

कि 


तें कीधी आणप्णी थाप॥कह०। 
धरम करण ने तू' आलस', 


पाप करवाने... सूर | 
पु ध। 
थोड़ा जीतव कारण, 
घणों केलवे कूड ॥कह०॥ 


जीव हण्या छह कायसा, ५ 

जाण्यों हुसी मुझ धर्म | 
बहकायों. कछुगुरां तणो, | 

उल्टा बांध्या ते कम ॥कह०। 
साथ बाप गुरां तणी, 

ते कांय न राखी रे काण । 
हाट हवेली ने धन त्तणी, 

थारे लाग रही लहताण ॥कह०। 
दयाधर्म सू'. डरपियो, 

हिंसा. घर्म री हँस । 
कुरुरु सेब्या से मोकला, 
लिया साधु चंदन ना सूस ॥कह०। 
जीव हस्या छह कायना, 

थारे कांसु आई रे दाय | 
बहकायो छुगुरां तणो, 

तू हणए हए हर्पित थाय ॥कहशी 


जय-बाणी 


३३-- देव गुरू धर्म री पारखा, 
तू' मूल न जाणे सूद । 
नाम कर्स रे कारणे, 
लाग रही कुल रूढ़ ॥कह०॥ 
२४-- कुगुरू शंका रे घाल ने, 
मारण पद्यो रे खोट । 
धर्म फाज हिंसा करे, 
ते वबांधी पापनी पोट ॥कहा॥० 
३४--- बिनय सारग उल्यापियो, 
थारो कांई हुवेला रे घाट । 
भाया बेसे रे आंगणे, 
बायां बेठे रे पाट ॥कह<॥ 
३६-- ज्ञानी पुरुषां रे इस को, 
चवदे पूरब नो सार | 
सासायिक उत्थाप ने, 
नही साने नवकार ॥कह०॥ 
३७-- छह काया नी रक्षा करो, 
जो चाहों सुख क्षेम । 
काज सरे इण जीवनो, 
रिंख 'जयमल्जी' कहे एस ॥कह०ण॥ 


(२३) 
& श्री शल्य-बत्तीसी & 


अरिहन्त सिद्ध ने आयरिया, 

उवज्काय ने सगला साधो २ । 
पांचू ने प्रणमी करी, 

समकित खरो आराधो रे॥ 
शल्यः कोई मत राखजो, 

शल्य राख्यां दुःख थायो रे | 


१६७ 


१८ 
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इणश भव भंड 'भंड हुवे, 

बुद्धि अकल परिजायों रे॥ 
द्रव्य शल्य ने भाव शल्य ने, 

मांही रहा नहीं रुड़ा रे। 
साव शल्य कोई कादसी, 
' ते परमेश्वर ना पूरा रे॥ 


द्रव्य. शल्य 'मांही .' रघ्यो, 


एक भंवे. दुःख थायो रे । 
भाव शल्य राख्यां थकां, 
सब भव में दुःख थायो रे॥ 


केई ' वेरागी आलोवसी, 

आलोचे नही लपटी रे। 
आठ बोल “ठाणायंग” कट्मा, 
सायाविया होय. कपटी रे॥ 


जाति कुलादिक. ऊजलो, 

अधिकी जेहनी बुड्धी रे | 
सरल थई  आलोय ने, हे 
ह प्रायश्वित लेई होय शुद्धी रे! 


आचारवन्त ने आगले, 

शुद्ध आलोयण लीजे रे | 
भोला बालक नी परे, 

सरल होय आखीजे २ 


आआयश्ित' “दश प्रकार ना; 

'लेई मे शल्य काढीजे रे! 
लोक बतावे आंगुली, 

एहवो काम न कीजे रे॥ 
'सुख मालिका' साधवी, भणी, 

गुरणीये दोप बताया रे! 
शल्य सहित मर हुई 'द्रौपदी', 

पांच धणी तिण पाया २॥ 


ज्ञय-बाणी 


१०-- पारस नाथजी री साधवी. 


दोय से पद! जाणी रे। 


शल्य सहित मरने हुई, 


इन्द्र तणी इन्द्राणी 


१९-- श्रावक्त श्री वर्धमान रो, 


रे॥ 


जो वो प'मंदशमणियारा' रे । 


शल्य सहित हुवो डेडको, 


अआ्रापणी वावी ममसकारो रे॥ 


१२--- जमाली! भरगवन्त रे, 


शिष्य हुवी अंतेवासी 


वचन उथापी शल्य राखियो, 


रे । 


हुवो क्रिल्मेपी दुःख पासी रे॥ 


१३--- राय 'छदाई! रो डीकरों, 


हुतो “असीच!' कुमारों 


सिद्ध उदाई नो शल्य रहो, 


रे। 


सर गयो असुर मम्कारो रे॥ 


१४-- नव निहाणा चालिया, 
दशाश्रतस्कन्ध सांयो 
आतलोयां विन एहना, 


रे। 


फल रूड़ा नवि थायो रे॥ 


१४-- 'पसोसल” कष्ट घणों कीयो, 


किये 


वभियो समकित सारे 


आलोयां विन ते मृवो, 


रे। 


सो हुवो 'शुक्र' नो तारो रे॥ 


१६--- हुई 'सुभद्रा साधवी, 


बाल मुरछा सेबी 
गुरणी वचन नहिं सानियो, 


हुई बहुपुत्तिया' देवी 
१७-- अंग! 'सुप्रप गाथापती, 
जिन धर्म पायो झूड़ो 





?. ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के द्वितीय श्रुत-स्कंध में संकलित । 


रे। 
र२े॥ 


रे। 
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घुर से विराधीने हुवो, 
“चन्द्र” विमाने 'सूरो' रे॥ 
हूती सोमा!ः माहणी, 
काम भोग तणी केला रे | 
सोला वर्ष में जनमसी, 
सुत ना सोले बेला रे॥ 


महाबल' मुनिवर तय कियो, 

राखी मित्र सू' माया रे। 
स्त्री नो गोत्र उपार्जियों, 

'मनल्लि' मायाना फल्न पाया रे॥ 


कमलप्रभ॒  आचारजे, 

वचन प्ररूुप्यों भारी रे। 
मरता शल्य न काढ़ियो, 

हुवी अनंत संसारी रे॥ 


इत्याहिक बहूला हवा, 

समकित धर्म विराधी रे। 
मरने केई नरके गया, 

केई नीची गती पिण लाधी रे॥ 


रुलिया, रुले, रुलसी घणा, 

शल्य दूषण मन राखी रे | 
शंका भूल न राखजों, 

इहां सूत्र बोले छे साखी रे॥ 
देखी 'श्रेणिक' ने 'चेलणा,' 

साध निहाणा कीधा रे। 
समोसरण वेठा थका, 

वीर शुद्ध करी लीधा २॥ 
चित्त चलियो 'रहनेम! नो, 
हे वचन लगायो दोषों रे। 
राजमती”' ठाम आशखियों, 

निश्चल थरई गया मोखों रे॥ 


ड्श्त्तत 


२६--- 


३०-- 


३े१-- 


३०-- 


जय-चबागणी 


'मेघा मुनि हुःख परावियो: 
चीर भिल्‍या शुरू भारी रे | 

धीरज देश स्थिर धापियो: 
हयो. एक अबतारी रे॥ 

'गौतस' स्त्रासी ज्ञानी बड़ा: 
वचन माहि, खलाया रे। 

आनंद' ने खमाविया: 
प्रायश्चित ले शुद्ध थाया रे॥ 

भसहाशतक' निज नार ने, 
क्रोध करी बोल्यो कूकी रे । 

प्रायश्चित दे प्रभु सुध कियो, 
गौतसम' ने घर मूकी रे॥ 

दशा मांहिला श्रावक्र भणी, 
देव आय दुख दीथा रे। 

केइयक कष्ट से चल गया, 
सात त्रिया सुध कीधा रे॥ 

दा मी, वि मी कप कप जप | 

शंख' पोसों कियो कोल देइई, 
'पोखली' प्रमुख दुःख पाया रे । 

वीर फल कल्या क्रोध ना, 
'शंखजी' ने सहूये खमाया रे॥ 

कह्यो न मान्यों 'चित्त' तणो, 
'संभूत” निहाणो कीधों रे। 

शल्य सहित '“बह्मद्त्त' हुवो, 
नरक तणों दुःख लीधो रे॥ 

वर्णनाग' नतुवी हुवो, 
. चढ़ियो रण संग्रामो रे। 

शल्य कादी ने सेठो हुवो, 
सार्या आतम कामों र२े॥ 

चारण भ्रमण जाय परबते, 
। बीच से करि जाय काल रे। 


विराधक विन आल्ोइयां, 


चतुर लेजों संभाल रे॥ 


२१७१ 
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३३---- चारे संघ ना चालिया, 
भांत भांत संथारों रे। 

आलोई . निम्वल. हवा, 
पास्या भव जल पारो रे॥ 


३४-- सूस वरत ' पचखाण में, है 
लागी जाबे कोई दोषों रे | 
सुगुरु पासे 'आलोय ने, 
शुद्ध हुवा मिले मभोखो २॥ 


की 


३४-- इहलोक ने अरथे करी; 
पूरो कदीयन पडसी रे। 

आतम  दोषज काढसी, 
जे परभव थी डरससी २॥ 


४3७ 


3६--- आलो 


“जा? 


उज्वल हुओ, 

छोड़ो माया धाखा-घेखों रे | 
तिणसु' रिख 'जयसलजी' कहे, है 
तुमे सिद्ध तणा सुख देखो रे॥ 


िननमनीनीओओओ आओ अऑिजरतसत33>>+>>न, 


(२४) 
#& -जीवा-बंयालिसी & 
जीवा तू' तो भोलो रै ग्राणी, हम रुलियों संततार ॥ हुव ॥| 


१--- सोह भिशथ्यात्व री नींद मे रे जीवा, 
सूती रे -काल अनन्‍्त। 
भव भव सांही भठकियों जीवा, 
ते सांसल विस्तन्त ॥ज्ञीवा'। 


२-- अनन्त जिन हुवा केवली जीवा, 
उत्कृष्टो.. ज्ञान घरगाध | 
इग भव सू लेखों लियो जीवा, 
तो ही नकदी थारी आद ॥जीवाओ| 


ज्ञय-बाणी 


प्रण्यी पाणी अगनी में जीचा, 
चोथी. वायु -+ काय। 
एकीकी तो काय में जीवा, 
काल असंख्यातों जाय ॥जीवा०॥ 
पंचसी काय चनप्पती जीवा, 
साधारण प्रत्येक । 
साधारण में तू' वस्यों जीवा, 
ते बिवरों तू' देख ॥जीवाश॥। 


सु अग्र निगोद में जीवा, 
श्रेणी असंख्याती जाग। 
असंख्याता प्रतर क्या जीवा, 
गोला असंख्य प्रमाण ॥जीवा०॥ 


एकीका गोला सध्ये जीवा, 


शरीर असंख्या ठाण । 
एकीका शरीर में जीवा, 


जीव 'अनन्त पिछाण ॥जीवा०॥ 
ते मांही थी जीवड़ा जीबा, 
मोक्ष जावे "दग चाल! 
पिणु एक शरीर खाली नही जीवा, 


नही हुये. अनन्ते काल ॥जीवा०ण॥ 
एक एक अभसवी संगे जीवा, 
भवी घसन्‍्ता होय | 
बलि विशेषे तेहना जीवा, 
' जन्म सरण तू' जोय ॥जीवा०॥ 
सोटा पाप करी तिहां जीवा, 


हे उपनो नरक समार। 
छेदन  भेदन  वेदना जीवा, 


ते 'सह्ठदी निराधार ॥जीवाण। 
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भूख ठृषा शीत तापनी जीवा, 
रोग, शोक भय जाण। 
दुःख भोगवे जे नारको जीवा, 
कर्म तण अहिनाण ॥जीवाण 


नरक थरकी निगोद में जीवा, 

अनन्त गुणों विस्तार | 
अनेक पुदूगल पूरिया जीवा, . 

इस भसियों संसार ॥जीवाश। 


पेंसट हज्ञार ने पाँच सो जीवा, 

छत्तीतस ऊपर धार! 
जन्म मरण इक मुहूत में जीवा, 

कर आयो बहू बार ॥जीवा१। 


एकेन्द्रिय सू' नीकल्यों जीवा, 

इन्द्रिय. पाई दोय। 
पुण्याह अनन्ती वधी जीवा, 

बाल शिखा न्‍्याये जोय ॥जीवा?। 


इस तेइन्द्रिय चोरिन्द्रिय - जीवा, , 

दोय लाखज जात। 
दुःख दीठा संसार में जीवा, 

सुनजो इचरज बात ॥जीवा०। 
जीम बेइन्द्रिय मे वधी जीवा, ' 

नाक तेइन्द्रिय -जाण | 
आंख चोौरिन्द्रिय मे वधी जीवा, * 

कान पंचेन्द्रिय प्रमाण ॥जीवा”। 


जलचर, थलचर, खेचरु जीवा 

उरपर, भुजपर लेख । 
सवल निबल ने भरे जीवा, 

वैर मांहों मांही देख ॥जीवा०। 
भत्॒ भव भटकतो नीठ से जीवबा, 

पाई सरनी देह | 


५ 


५ मल 
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गर्भावासे हुःख सह्या जीवा।, 
कांड. सुनावू' तेह ॥जीचा०॥ 


साता रूधिर पिता वीये सो जीवां- 
लीनो प्रथम तृ' आहार । 
भूल गयो जनम्यां पल्छे जीवा, 
सेखी करे अपार ॥जीवा२॥ 


अहुट्ट कोड सुई लाल करी जीवा, 
चांपे रू. रू मांय। 
आराठ गुणी हुवे बेदना जीवा, 
गर्भावास रे सांय ॥ जीवा० ॥ 


ज़नमतां कोड गुणी जीवा, 
मरतां कोड़ा - कोड़ । 
जन्म मरण न्नी जगत में जीवा, 
जाणो मोटी खोड़ ॥जीवा०॥ 


पण ऊंचा साथो तले जीवा, 
आंखा ऊपर हांथ। 
जाल जंजाल बिष्टा मध्ये जीवा, 
तू' बसियो कही जगनाथ ॥जीवा ०॥ 
गर्भ मांही ए. दुःख सह्या जौवा, 
छोड़ रही वे बार। 
ज्ञिण थानक मर ऊपनो जीवा, 


बारे वर्ष वल्ि घार॥जीवाण। 
देश अनाये मे ऊपनो जीवा, न्‍ 


इन्द्रिय हीनी थाय। 
जिद किक आप [# 
आउखो ओछो थयो जीवा, . 


धर्म कियो किम जाय ॥जीवाण। 
कदाच नर भव पामियो जीवा, 


हे उत्तम कुल अचतार। 
देह निरोगी पाय ने जीवा, 


जाय जमारों हार ॥ज्जीवाग। 


१७४५ 
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ठग फासीगर चोरटा जीवा, 

धीवर कसाई न्यात। 
न उपज्यों जिण मांय ने जीवा, 

ऐसी न रही कोई जात ॥जीवा०। 
चबदे ही राजू लोक मे जीचा, 

जन्म मरण री जोड़। 
बालाग्र भाग जित्ती जीवा; 

खाल्ली न राखी ठोड़ ॥ज्ीवा०| 


ओहिज जीव राजा हुवो जीवा, 
हे ओहिंज हुवी फकीर | 
ओहिज जीव हाथी चढ्यो जीवा, 
मस्तक आणश्यो 'नीर ॥जीवा) 


इस संसार मे स्टकतां जीवा, 

पाई सामग्री सार। 
आदर ने छिटकाय दढी जीवा। - 

जावे बाजी हार ॥जीवा०। 
खोटा देवज सरधिया जीवा, 
० ५ लागो कुगुरू , ने केड़ 
खोटों घर्मज ,आदरी जीवा, 

दीधा चर गति फेर ॥जीवा०। 
कुगुरू भरोसे भूलने जीवा, 
... . ८ रइबड़ियों यू मूढ़। 
जीव हणी धर्म जाशियों जीवा; 

करतो. ऊंधी रूद ॥जीवा०। 
कोलापाक 'रेबती” कियो जीवा, 

भेल्यों भगवन्त भाव। 
'सिह! अणगार न वहरियों जीवा, 

देखो सूत्र के न्याव ॥जीवा०। 
प्रथ्वी, पाणी,अगनी, वायरो जीवा, 
सदन कर वनस्पति तरस काय ॥ 
घमं काय हेते हरे जीवा, 

ते भव तरिया नांय ॥जीवा»॥! 


रै४-- 
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३७-- 
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ज्ञवय-वबाणी 


ओघा ने वलि मुखपति जीवा: 

मेरू. जितरा लीघ।| 
फिरिया समक्तित बाहिरी जीवा, 

एकी कराज् ने सीध ॥जीवा०ण॥ 
चार ज्ञान गमाय ने जीवा, 

न्तक सातमी जाय। 
चबदे पूत्र भणी करी जीचा, 

पड़िया दुर्गति मांय ॥जीबाण। 
भगवत रो घसे पायां पछे जीवा, 

यू" ही न जाबे फोक। 
कदाच जो जादा रुले जीवा, 

तो 'अध पुद्गल' मे मोक्ष ॥जीवा०॥ 
सूकरम ने बादर पणे जीवा, 

मेली 'बर्गंणा' सात | 
एक 'पुदुगलपरावते' नी जीवा, 

मझीणी घणी छे बात ॥जीवाण। 
अनन्ता जीव मुक्ति गया जीवा, 

टाज्ली आतस दोप। 
न गया न जावसी जीवा, 

एक मूला रा सोक्ष ॥जीवा० 
एहवा भाव सुन्नी करी जीवा, 

श्रद्धा आई स्ञांय। 
ज्यू' आयो त्यू' हिज गयो जीवा, , 

लख चोरासी मांय ॥जीवा०ण॥। 


तप जप संजम पाल ने जीवा, 


टाली आतम दोष। 
जाय “अधे पुदूगल' मध्ये जीवा, 

अनन्त चोईसी मोक्ष ॥जीवाण॥। 
कबहिक तो नरक गया जीवा, 

कबहिक हुबो देव । 
पाप पुण्य फल भोगवी जीवा, 

न मिटी सिथ्यात्व नी टेव ॥जीवा ०॥ 
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४१-- केड उत्तम नर चेतिया जीवा, 
लीधो संजम भार। 
साचो मार्ग पालने जीवा, 
पहुंता मोक्ष मकार ॥जीवा०। 


४२--- दान, शियल, तप, भावना, जीवा, 
एह थी राखों प्रेम। 
क्रोड़ कल्याण छे तेहने जीवा, 
रिख 'जयमलजी ' कह्दे एम॥जीवा०। 


(२५ ) 
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नाक कहे जग मे हूं बड़ों रे, 

मो सम नहीं जग में कोय रे। 
सगला शरीर में हूं पिरे रे, 

शोभा देख. सोय रे॥ 
नाकी राखणी जग मे दोहिली रे, कर 

सोहिलो सगलो हि काम रे। 
छांदी रोके जे आपणोरे, 

ते नाक्ची रहे ताम रे॥नाकीकी 
नाकी राखण ने केई दान दे रे 

सूरा लड़े फोजां मांय रे। 
मरे पिण पाछा पग न ब्यि रे, 

रखे इण बाते नाकी जाय रे॥नाकी॥। 
बखतावर घरे विवाह हुव रे, 

पकवान परूसे भर छाब रे। 
लोकां कने नाकी राखवा रे, 

धर में जीमे रोटा राब रे॥नाकीश 
नाकी राखण जीव कसे घणा रे, 

काढे करडे रुपये व्याज्ञ रे। 


जय-चाणी २१७६ 


ओोसर-समोसर ढोल बजाय दे रे, 
चतुर सुधारे सगला काज रे॥नाकी०॥ 


पशाशभद्र!' नाकी राखवा रे, 
लीधो बीर पे संजम भार रे। 
इंद्र कने कराई बंदना रे, 
सफल कियो अवतार २॥नाकी०॥। 


राम लच्छन नाकी राखवा रे, 

भेट लंका गया चलाय रे। 
'सीता' आणी रावण मारने रे, 

उठे रहमां तो नाकी जाय रे॥नाकी०॥ 
'पु'डरीक' नृप नाकी राखवा रे, 

चारित्र लीधो. आप रे, 

'क्'डरीक' नाकी गसाय दी रे, 
जिणरे पोते बहुला पाप रे॥नाकी०॥ 


श्र 


नाकी राखण रे कारण रे, 

'माधव' धात्तकी खंड में जाय रे । 
धद्योत्तर' री इज्जत पाड़ने रे, 

सूपी 'द्रोपदी! लाय रे॥नाकी«॥ 


गहणा भारी पेया हुवे रे, 
नहीं होवे मुख पर नाक रे। 
वस्त्र पेया' सोभे नहीं रे, 
० हे मोटी / 
मांहे पड़ गई सोटी चाख रे॥नाकी०॥ 
साथ पणो ले नाकी राखवा रे, 


बले शांंथारों करे चोविहार २े। 
श्रावक रा ब्रत राखे खरा रे, 


लज्जा करी नर-नार रे॥नाकी०॥ 
नाकी राखण ने आलोयणा करे रे, 


है पायछित लेबे गुरु - पास रे। 
कदा इणु लोक सू' डरता गोपये रे, 


तो नहीं सदूगति री आस रे ॥नाकी०॥ 


१४-- 


१४-- 
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उपदेशी' पद-नाक 


कोई नाक बिना साहमू" मिले रे, 

तो माठा: शकुन थाय रे। 
गांव दिसावर चाले नहीं रे, , 

नकटे दीठां- पाछ्ठा बल जाय रे॥नाको॥ 


नाके सोभे तिलक सुहामणो रे, ' 

बली मोती-” चूनी श्रीकार रे। 
नाक विना गहणा सोभे नहीं रे, 

सगले डील तणो सिणगार रे। ।नाकी० 


वंदना अरिहंत सिद्ध साधां भरणी रे, 

पहलां ' नाक* करे नमस्कार रे। 
संसार मांहे राजी हुवे ररे, 

नाक नमन .कियां बारंबार रे। [नाकीश। 


इत्यादिक गुण नाक ना. रे, 
कह्या थोड़ा मे विस्तार रे। 

रिख 'जयमलजी' इम कहे रे, 5 
बुधवंत ' लीजी मत धार रे ॥नाकी। 





जय-वाणी 
(४) 
चरित 
चचा 
दोहावली 


झय-वाणी १८३ 
(१) 
& भृगु पुरोहित & 
दोहे-- 


दरसण कीथधां साधरो, मिटे अग्यान अंधार । 
ज्ञान जोतति प्रकटे भली, पासे भवजल पार॥ 
दरसण साधू रो कियाँ, उधयों दोनु' कुमार । 
उत्तराध्ययन सूतर विषे, चवदमें अध्ययनत्त अधिकार | 


ढाल १ ली 
( राग-तिण श्रवसर मुनिय ) 


मुनिवर मोटा अणगार , 

करता उम्र विहार | 
। सुणो ऋषपभजी, 
साधु मारग भूलने ए , 
पड़िया उजाड़ मे ए॥ 
पड़ रही तावड़े री भोट , 
तिस्ता सू' सूखा होट। 

2 सुणो ऋषभजी, 
कठिन - परिसोीं साधनों एण॥ 
तालवे कोइ नहीं थूक, 
जीस - गई ज्यांरी सूख । 

' सुणो ऋषभजी, 
होठां रे आई खरपटी ण॥ 
तिस्सा तो ल्ञागी आय , 
जाणे जीव 'निकलियों जाय। 
सुणो ऋषभजी, 
कठण मारग साथ नो ण॥ 
'  रोही तो . डंडाकार', 
' घणी भंगी ने मभार। 


श्ष्रे 


चरित-श्रृगु पुरोहित 


सुणों ऋषभजजी, 
मिनख रो मुख दीसे नहीं ए। 


+ पल | 
दोनु 
बेठा 


ही 'मुनिराय |] 
तरुवर छाय | 
सुणो ऋषभजी, 


चिन्ता कर रहा साधुजी ए ॥ 


दोहै-- 


इत्तरे आया गवालिया, मुनिवर बेठा देस | 
आई ने ऊभा रहा, पूछे वात विशेष॥ 
वलता मुनिवर इम कहे, काचो न लेवां नीर | 
बविध बताई आपणी, मोटा साहस धीर॥ 


ढाल २ जी 


( राग--साथ सदा इसड़ा ) 


श--- 


बलता बोले. गवालिया, 
सामी सुणो अरदास हो। 
मुनिवर, 
खारो पांणी म्हारे गांवरों । 
मांहे भेली छास हो; 
धन करणी ' मुनिराज री॥ 
मुनिवर  मसांड्यो पातरो, 
पांणी ले पीधो तिश वार हो । 
मुनिवर 
साधुजी 'साता 'पामिया 
तिरखा दीधि निवार हो॥ धन ॥| 


ऋषभजी दीधी धर्म 'देखना, 

भिन्न भिन्न बहु विस्तार हो । 
मुनिवर, 

सुणने छहूँ गोबालिया, 

लीधो गंजम भार हो॥ धन” ॥ 


जय-बाणी 


४-- चोखों चारित्र पालने: 
पहुंता देंव विसाण हो। 
मुनिवर, 
तिहां सू' चवने ऊपजे, 
ज्यांरो सुशो वखाण हो ॥ घन० ॥ 


दोहे-- 
हुपुकार' नगर ने विपे, इपुकार” हुवो राय । 
दूजी देवी कमलावती, चालि सुतर के सांय ॥ 
'भृगु' पुरोहित तेहने, 'जसा' पुरोहितानी जाण | 
च्यार जीव तो ए थया, दोय रहा देव विमाण | 
अवधिनज्नान प्रयूजियों, देश ग्रुगतरा सूत । 
आंपे चव किंहा ऊपनां, थार्सा 'सृणु' रा पूत ॥ 
दोय देवता देवलोक में, जाण्यो चचण विचार । 
पहिलों आया प्रतिबोधवा 'भ्वगु' पुरोहित परिवार ॥ 


ढाल १ जी 
( राग - नारी नो नेह निवारजों ) 


ए तो साधू नो रूप बणावियो, 
दोनू' देवता तिण बार रे लाला । 
भ्गु. रे घरे आविया, 
करवा शुद्ध करार रे लाला ॥ 
घन करणी मुनिराज री॥ 


मुखड़े विराजे मुखपति, 
मुनिवर बाले वेसरे लाला । 
ओधो विराजे काख से, 
साथे लोच्या केस रे लाला || 


भोली पातरा हाथ मे, 
चाले इया मार्ग सोध रे लाला । 
असा पिया पट कायचा, 
घणां जीवां ने प्रतिबोध * लाला ॥ 


श्प्र 


9-- 


चरित-श्रृगु पुरोहित 


४--  मुलकंता दोनु जणा, 
भ्गु. आवता दीठ रे लाला॥ 
ऊठी ने वांयो दंपती, 
तन मन में लागा मीठ रे लाला॥ 


४-- अमी समांशि वांणी वागरि, 
शुद्ध दियो उपदेश रे लाला । 
ए. संधतार असार छे, 
राखो दयाधर्म रेस रे लाला॥ 


६-- वाणी सुण मुनिराज री, 
भ्रगु आदरिया ब्रत बारे रे लाला । 
पुत्र तणी तृष्णा घणी, 
पूछे दंपति तिश बार रे लाला | 


७--  ऋषिजी कहे पुत्र दो ए हुसी, 
पिण ये मानो एक वात रे लाला । 
त्रत लेसमी बाला पणे, 
जो नवि करो व्याघात रे लाला ॥ 


८ू- आदरसी तो आाइरे, 
विण कोई न कहृप्ति अऊत रे लाला । 
काम सरथां दुःख वीसरे, 
ते सुणज्यों विरतंत रे लाला॥ 


दोहे-- 
सुरलोक थी चवकरि, 'जसा' उदर लियो अवतार। 
सवा नव माप्त॒ पूरा हुवा, जनस्था दोछ कुसार | 


पुन्यवन्त पूरा रूप में, नदन नीका बाल । 
भ्रंगु सन से चिंतवे, बांघू पाणी पेली पाल॥ 


वालक घर मसांसू निकले, भ्रगु लावे घेर | 
नगरी से महिसा घणी, साथां रो पग फेर॥ 
साथां री संगत हुवां, पछे कारि न लागे काय | 
दीक्षा थीं डरतों अकों, भ्रुगु करे उपाय ।| 


ज्ञय-बाणी ५88 


दाल ४ थी 
( राग--मारू राग ) 


परिष्र्यों नगर बीहतेरे, 
वास कियो छुल गाम। 
सुणजो बेटा आपणो रे; है 
कुलघबट राखण  नाम--के, 
जाया संग स जायज्यों २॥ 
आदू वेर छे ब्राह्मण ब्रतियां रे, 
मूस मंजारी जेम । 
बल्ले सगपरण सांकड़ो रे, 
दूध रुद्र मेल तेम-के ॥जायाण। 
ओलखजो तसे आवता रे, 
सीख सुणो हम पास। 
वेगा घर आवजो दोड़ने रे, 
रखे करी, बेसास--के ॥जाया<॥ 
उत्तम छे ओ प्राणियों रे, 
घणा जिवांरगो सेण। 
मोह रो घालयो भ्रगु कहे रे, 
बोले खोटा बेणु--के ॥जाया०॥ 
रंग. रंगीला पातरा रे, 
हाथ मे चित्तरंग लोट। 
मूडे राखे मुहपत्ती रे, 
सन से घणी छे खोट--के ॥जाया०॥ 
उतावज्ञा चाले नही रे, 
हवल्ले सेले.. पाय। 
जतन करे पटकाय ना रे, 
| दया घणी दिल मसांय-के ।ज्ञाया०॥ 
घरती सांमो जोयने रे, 
चाल्े चित ज्गाय । 
ओधो राखे खाख मे रे, 


जिण तिण सू' लजाय के ॥जाया०।॥ 


१०-- 


९ शल्ड 


१४-- 


१४-- 


चरित-शृगु पुरोहित 


के ए 
सेला पहरे कापड़ा रे, 
रेबे पर घर बाट। 
तक ० पी बिक 
जो देखो थे आवता रे, 
तो छोड़ दीजो ऊभा वाट के ॥जाया०। 


दीसता दीसे एहवारे, 
व ७ 
मुनिवर केरे. चेस। 
बालक पराया भीलवी रे 
ले जावे परदेश के ।॥जाया५«॥ 


धर्म कथा घुन सू' कहे रे, 
विध सू' करे वखाण। 
चतुर तणा मन मोहले रे, 
लोहे चमके पाखाण के॥ जाया ॥ 


प्रीत लगाबे एहवी रे, 
टोड़या. केड़े जाय । 
ए करे सू' गयां थकां रे, 
सोह गेहलड़ा थाय के॥ जाया? ॥। 


९०० 


राखे छुरी ने पासणा रे, 
पातरां केरे सांय । 
नाना बालक भोलवी रे, 
कालजो काढी ने खाय के ॥ जाया? ॥ 


विहार करता आविया रे, 
साधू तिरं हिज गांस | 
भूला चूका पुन जोग सू रे, 
जोग सिलियों छे ताम के ॥ जाया ॥| 


एक समय रमतां थकां रे, 

बारे चाल्या बाल। 
मुनिवर देख्या आवबता रे, 

ऊदठ्या सुरत संभाल के ॥ जाया० ॥ 


दर थकी मुनिवर देखने रे. 
डर्या दोनू! बाल। 


ज़य-बाणी १८६ 


तात कष्या जिके आविया रे, 
शअरथ नेड़ो आयो छे काल के, 
बंधविया ए छुण आया रे। 


दोड़ चढ़या तरू ऊपरे रे, 
हिवड़े न मावये सांस। 
केड़े आपां के आबविया रे, 
हमे किसी जीवण की आस के |बंधविया ०॥ 


घड़ धड़ लागा धूज़वा रे, 
कंपण. ज्ञागी देह । 
सांकड़े आंपे आविया रे, 
किणुविधघ जासां गेह के ॥बंघविया०। 


वक्त तले मुनिवर आविया रे, 

जीवां रा जतन करत। 
दुयावत दीसे खरा रे, 

सत्त से एस धरंत के ॥बंधविया०। 


५ 


कीड़ी ने दूहवे नही रे, 

बालक सारे केम। 
सुनिवर देखी सोहिया रे, 

लागो धर्स सू' प्रेम के ॥बंघविया०॥ 
जाति-समरण पामिया रे, 

बोले भाई दोनु' बांन। 
उत्तरता इम चितवे रे, 

रखे पड़ नीलो पान के ॥बंधविया०॥ 
बंधव ए भसल आविया रे, 

सरिया वांछित काम । 
जाति-समरण ज्ञान थी रे, 

आयो वेराग बेऊं ताम के ॥बंधविया ०॥ 
हलने हलवे ऊतरया रे, 

चांधा मुनि ना पाय। 
सात पिता ने पूछने रे, 

में लेसां ंजस सुखदाय के ॥वंघविया«॥ 


१६० 
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जिम सुख हुवे तिम करो रे, 
खिण खिश छीजे आव। 


थोड़ा मे नफो घणी रे, 
तमे उत्तम देखो भाव के ॥बंधविया॥ 


ढाल ४ वी 
( राग--वीरजिरृंद समोत्तया ए ) 


आय कहे माय बाप ने रे, 
में दीठो अथिर संसार! 
बीहना जनम मरण सू रे, 
लेसां संजम भार॥ 
पिताजी अनुमति दीजे आज॥ 


व्रत बिना एको घड़ी रे, 
खिण. लाखीणी. जाय्। 
सबल पड़े छे आंतरो रे, 
थे अनुमत दो हित लाय | [विताजी ० 


पुरोहित बेटा ने इम कहे रे, 

वेद में इसो रे बिचार | 
पुत्र बिना गति नहीं हुवे रे, 

तसे सुख विलसो संसार | 

जाया तुज विन घड़ी रे छ मास ॥ 

भंड्सुरी सदूगति लहे रे, 

करणी निरफल न जाय । 
'शुकदेव' प्रमुख सिद्ध हुवा रे, 

वेद $ बरता थाय रे ॥ जाया० ॥ 
लाला ! लिछमी-सुख भोगवो रे, 

पूरव पुण्य पसाय | 
जोबन वय पाछी पद्यां रे, 

थे उत्तम चारित्रिया थाय रे ॥ जाया? 
संगत हुवे न्हामण तणी रे, 

जहने मित्र हुवे काल। 


जय-वाणी 


जे जांणे मरसू' नहीं जी, 
ते बांधे आगली पाल ॥ जाया०॥ 
पुरोहित प्रतिबोध पामियो रे, 
दीक्षा आईजी दाय। 
विन्न करे ते ब्राह्मणी रे, 
ते सुणज्यों चित्त लाय ॥ जाया०॥ 
बालक ए ब्रत आदरे रे, 
आंपे रेवां क्रिस आस । 
उत्तम चारित्र आदरांंजी, 
करां मुगत में वास॥ 
गोरीजी में लेस्यां संजम भार ॥ 
बेटा जाबे तो जाण दो जी, 
आंपां भोगवां लिछमी संडार। 
जूने हंस जिस दोहिलो जी, 
तिरणों भव जल पार ॥पतिजी म्त०॥ 
रीजिस धर्म धुरंधराजी, 
जुत्तिया आगेवाण । 
ज्यांरे केड़े जावसां जी, 
सत करो खेंचाताण ॥ गोरी०॥ 
प्रीतम पुत्र तिन रिध तजी जी, 
मुमने किसो घरवास । 
दीक्षा ले ब्रत आदरु' जी, 
हूँ जासू' साधवियां के पास ॥ 
पतिजी भल ल्‍यों संजम भार॥ 


दोहा -- 


च्यारे संजम आदर्यो, भ्रगु पुरोहित जसा नार । 
भ्रगु पुत्र भद्र महासद्र, ए करसी खेवो पार॥ 
ऊूभा घर तज नीसयो, च्यारे चतुर सुजाण । 
सांसल नृप हुकस दियो, धन ल्ावों सहु ताण ॥ 
पेला दान दियो सहु हाथ सू', वत्तलि देखो धनसू' हेज । 
ताकीदी सू' संगावियो, नहि करि कांई जेज ॥ 


१६१ 


१६5 


चरित-श्रृगु पुरोहित 


४-- खबर हुई राणी "भणी, जरे कियों मन करूर । 
सूपत ने हूं पालसू', घढ़ियों पोरस सूर॥ 


हाल ६ ठी 


( राग--₹ंय महल ' में हो चोपड़ खेले ) 


मेहलां मे बेठी हो राणी कमलावती, 
भीणी तो ऊडे सारग 'खेह । 

जो वे तमासो हो 'इखुकार' नगर नो 
कोतुक उपनो मनमसें एह । 


'सांभल है दासी आज नगर से 


हलचल किस घणी ? ॥ 
के तो परधान हे दासी डंड लीयो 
के राजाजी लूस्यो गाम । 
के किणी रो है गाइयो धन नीसर्यों, 
गाडां रि हेडज ठामो ठाम ॥ सां ॥ 
नां तो परघान हो राणीजी डंड लीयो 
न कांई राजाजी लूम्यो गास | 
भ्रगु पुरोहित रिध तज नीसर्यों 
भूपत रे धन लावश रो काम ॥ सां ॥ 
सांभसल हो राणी, हुकम करो तो, 

गाड़ो लाऊं घेरने। 
इहां तो कुमी नहीं काय; 
इत्तरी सांसल ने हो राखी, 

साथों घूणीयों । 

राजा ने धन री त्ञागी फाय ॥ सांः ॥ 
सांभल हे दासी राजा ने, 
एहवी वात्ां ज्ञुगती नहीं। 

मेहलां सा उत्तरी हो, 

राणी >ऊँमलावती ॥ 

आई छे ठेट इहजूर, 
बचन कहे छे हो, राज्ञाजी आफारा । 
जांस पोग्म चढियो सर ॥ सां३॥ 


जय-चबाणी 


सांसल महाराजा ब्राह्मण छांडी हो, 
रिध मती आदरो। 
राजा का सोटा भाग, 
वसिया आहार की हो, 
वांद्या कुण करे। 
करे छे, 


कूत्तोी ने काग. ॥ सां०॥ 


काग ने कुत्ता सरीखा, 
किस हुवो, 
नही प्रसंसववा जोग। 
भ्रगु पुरोहित ऋध तज नीसर्यों, 
थे जाणो आसी सहारे भोग ॥ सां०॥ 


संकल्प ; कियों पाछ्ठो किस लीजिये, 
सांसलजो. महाराज । 

दान दियो थे पेला हाथ सू, 

पाछो लेतां नही आवबे लाज।॥ सां०॥ 


जग संगला रो हो घन भेलो' करी, 
घाले थांरा राज रे सांय | 

तो पण तृष्णा हो राजाजी पापणी, 

कदे तृप्ति 'नहीं थांय ॥ सां०॥ 


१०-- एऐक दिंन मरणो हो राजाजी यदा तदा, 


छोड़ो नी काम विशेष। 


बीजो तो तारण जग्र से को: नही, 


तारे जिणजी रो धर्म एक | सां० ॥ 


११--- इस सांभलने, हो इखुकार- बोलियो, 


तू' भाखे नी वचन संभाल । 


के तो राणी हे तोने भोलो वाजियो 


के थे कीधी मतवाल | सां०॥ 


१२-- सांभत ? हे राणी राजा ने करड़ा न बोलिये, 


निःसडु हुई जै नांय। 


१६३ 


१६४ 


१३-- 


१४७- 


१६-- 


१७-- 


रै८-- 


१६--- 


चरित-शभ्रशु पुरोहित 


इसी बेरागण अजे दीसे नहीं, 
' तू' बठी ले राज केमांय ॥ पां॥ 
ना तो महाराजा भोलो वाजियो, 
ना कोई कीनी मतवाल। 
भ्रगु पुरोहित ऋध  तज नीसर्यों, 
हूँ. बरजण आई भूपाल॥ मां ॥ 


ऊतरने वाली तो दीसे नहीं, 


इसड्री आइ छो मतवाल। 
हूं. पएण घर छोडी ने नीसरू', 
तमे चेतो हो भूपाल ॥ सां०॥ 


रत जड़ित हो राजाजी पिंजरो, 

सुवो तो जाणे बे फंद। 
इसड्ी पण हूं थांरां राज में 

रति न पाऊ' आखंद ॥ सां०॥ 


सह रूपिया तांतां तोड़ने, 

ओर बंधन सू' रहसू दूर। 
विसत थईने संजम में पहू, 

थे भी पण होय जाओ सूर | सा? | 


दव तो लागो छे राजाजी, वन मधे, 
हिरण ससादिक बले मांय | 
ऊला माला रो हो पंखी देखने, 
| मन सांद्दे हर्षित थाय ॥ सां० ॥ 


इण दृष्टान्ते थे मुरख थका, 

मुरक रह्मा भोग ममकार।| 
पहिलां ढुःख देखे पर चेते नहीं, 

राज त्यागी लो संजम भार ।। साँ? 


भोगव्या काम भोग छोडने, 
चेहूँ भव हलका थाय। 
बड॑ सरीखा पंखीया नी परे 
विचरसां इच्छा आपसी दाय ॥साट! 


२०--- 


हल 


ब४य- 


२६-- 


२७-- 


जय-वाणी 


मेहल पिलंगादिक अथिर छे, 

सो तो आया आपणे हाथ । 
आंपे भोग मांहे राची र्या, 

आप सप्तम प्रथ्वीनाथ ॥ सां०॥ 
सांस री बोटी हो पंखीया नी परे, 

सोह वस प्रंखी पड़े आय। 
ज्यू' आंपे कामभोग छोड़ ने, . 

चारित्र लेसां चित लाय॥ सां०॥ 
गृद्ध पंखी जिम इण जीव ने, . 

काम बधारे संसार। 
सांप जिस मोर थकी डरतो रहे, 

जिस पाप सू संको इणवार || सां० ॥ 
हस्ती जिस बंधन तोड़ने 

आपके बन में सुखे जाय । 
ज्यू' कम बंधन घोड़ी संजम ग्रहां, 

होस्यां ज्यू' सुखी सुगत सांय ॥ सां० 0 
इस सांसल ने इखुकार राजा चेतियो, 

छोड्यो छे. मोटो राज। 
कायर ने ए रिध तजणी दोहिली, 

विषय छांडी सारू' निज काज ॥सां०॥ 
सनेह सहित परियग्रहों छोड़ने, 

साचो एक धमंज जाण। 
तपस्या सोटी सगतलां आदरी, 

घोरी जिम पराक्रम आखण ॥ सां० ॥ 


' छुऊंही अनुक्रमे प्रतिबोधिया, 


साचा धर्म मे तप जप तंत। 
जनम-सरण रा भय थकी डरपिया, 

दुःखांरो कियो छे अंत॥ सां० ॥ 
मोह निवायों जिन शासन मधे, 

पूरव सुभ कर्म साय । 
छड ही जणा थोड़ा काल में, 

मुगत गया दुःख मुकाय॥ सां०॥ 


५६५ 


६६. 


शान 


चरित-सुबाहु कुमार 


सांसल ने प्राणी संजम लियो, 
'सुख लेसी सासता सार। 


राजा सहित राणी कमलावती, 


भृगु. पुरोहित ज सार।॥ सां०॥ 


ब्राह्मण रा दोनु' ,ही बालका, 
सगला .पाम्या.सव जल-पार,। 


, धन धन प्राणी छती-रिध छिटकाय ने 


शिवपुर का सुख लिया सार॥ सां०॥ 


संत्तेप माफक “भाव ए कष्मा, 
सूत्र अनुपारे- जोय। 


, अधिको ओछो रिख 'जयमलजी?” कहे, 


मिच्छामि _ दुक्‍कड़ मोय ॥ सां० ॥ 


इस जाणी ने हो उत्तम मानवी, 
छोडो - काम ने भोग। 
तप, जप क्रिया निर्मेल आदरो, 
ज्यूट मिटे भव भव रोग सां० ॥ 
धन धन. प्राणी हो गुरु, सेवा करे ॥ 


(6 


३ 


जय-बाणी 
(२) 

छ तुबाह कुभार & 
दोहे--- 


नमू' वीर शासन-घणी, सर्व-हित-बंधक साम । 
मुक्ति नगर ना दायका, संगल्नलीक तसु नाम॥ 
कवर 'सुबाह' नो चरित, बोल्यो-सुख बिपाक । 
सुधर्स जंवू ने कल्यो, अंग इृगयारसानी साख॥ 


किण कुल ने किए नगरी ए, हुदो सुबाहु कुमार । 
श्री जियंद गोतम भणी, मांड कह्यो विरतार ॥ 


ढाल १ 
[ राग--चोपाई ॥| 
विनय करी सुधा! ने बाय, 
'जंयू! पूछे सीस नमाय॥ 
'सुख विपाका! ना अध्ययन केता , 
'सुधम” कह्टे जम्यू ! सुण जेता॥ 
दश अध्ययन कल्मा तिण मांहे , 
जुदा जुदा नाम दिया जताण। 
उुबाह' “भद्वनन्दी कुमार , 
'सुजञात' 'सुवास' 'जिणदास 'विचार ॥ 
“'घनपति' 'सहच्बल' 'भद्र नंदी' ताम , 
'सहचंद' 'वरदत्त' ए दृश नाम। 
दशे ही मांही पहला ना भाव , 
जंबू पूछे भर कर चाव॥ 
बलता कहे सुधर्म स्वाम , 
सांभल जंबू चरित्र अभिरास। 


तिश अवसर नगर सोहतो , 
हत्थीसीसः इप्तो नामे हुतो॥ 


१६७ 


श्ध्८ 


१०-- 


(६-- 


चरित-सुबाहु कुमार 


ऋद्धि भवन घने धाने पूर , 
वेरी पर दल भय रहे दूर। 
इसाण कोणे 'पुष्फ-करंड' उज्जाण , 
घट ऋतु ना फल फूल बखाण॥ 
कथयवणमालप्पिय' हुँतो जक्ष , 
देव छे साथो हे पत्यक्ष 
हत्थीसीस!' नगर नो राय , 
हुंतो 'अदीनशन्रु' कहवाय ॥ 


राय तणो वर्णन जाणिया , 
धारिणी' आदि सहस राणियां। 
घारिणी राणी तिण प्रस्ताव 
पुनवंत योग शब्या शुभ भाव॥ 
सूती स॒ुपनो लक्यों सिंह! तणों , 
मेघ कुवर-माता जिम भणो। 
जन्म वर्णन "मेष सती परे, 
'ज्ञाता! मांहे सीख इम धरे॥ 
बाल पणो अति क्रम्यों सही , 
जोवल भोग समर्थारई थई। 
लाण्यों मांत पिता इम जाद + 
पांच. सी कराया भ्रासाद॥ 
विचे कुबर नो छे आवास , 
ऊंचो जाय लगे आकाश | हु 
वर्णन चाल्यो 'महाबल' जैेंम , 


७०० 


भगवती से भाख्यो तेम ॥ 
'पुण्फचूला' प्रमुख सय पंच , 
रायवचर कन्या मोटी संच। 
एकण दिन पाणी-अहण करी , 
घन रो दान दे उलट धरी।। 
पांच. पांच सो दीधा दात; 
सानतो रूपी अहण संघात। 
रा. पीछू बडारण गाय + 
विस्तार सूत्र भगवती माँय॥ 


जय-बाणी १६६ 


१३--- एक सो ऊपर बाणू बोल, 
एक एक राणी ने दास नी टोल । 

भोगवे सुख कुचर इस परे , 

बत्तीस विध ना नाटक अणुपरे॥ 
१४-- बिचरे छे ऊपर प्रासाद , 
छुूऊ ऋतु ना सुख बहु जात। 

आपाढ श्रावण 'पावस” ऋत ,[ ऋतु] 

तिण रा सुख भोगवे नित नित॥ 
१४-- वर्षों ऋतु' सादवों आसोज , 
कर्तिक मिगसर 'सरदी? नो चोज । 

त़्य्तु हेसंत' पोप ने साह , 

फागुण चेत वसंत! आराह॥ 
१६-- 'श्रीष्म” ऋतु वेशाख अने जेठ , 
ए छुड ऋतु सुख न सके मेट । 

इश॒ पर रहे खुबाहु छुमार , 

हिवे किस पावे जिन धर्म सार ॥ 


२-- तिशण अवसर शासन धणी, समोसया महावीर । 
साधु रांघाते परवयो, वागे साहस घीर॥। 
२-- वांदण आयजी परिषदा, वले “अदीनशश्नु' राय । 


श्रायो 'कोखिक' नी परे, भेटे वीर ना पाय॥ 
३-- कुवर 'सुबाहु' पिण गयो वांधा जेम 'जमाल!। 
सथ बेठी ए पिणः गयो भेव्या महागवाल ॥ 
४--- जिणवर दीधी देशना, मोदी परिषदा मांहि । 
सांभल सहु हर्षित थया, परिषदा राय बलि जाहि || 


ढाल २ 
( राग--चितोडी रा राजा है | 


१-- हिबे सुबाहु कुमारो रे, सुखियो जिन धम सारो रे | 
प्रभुजी ने पायो रे, घणो हुवो हुल्लासो रे॥ 
परम वबैराग हिया से ऊपनो रे॥ 


दि 


७ 


चरित-सुबाहु कुमार 


२-- सरध्या निमग्नेन्‍्थ बयणो, ऊघंड़िया नयणो रे। 
मोने परतीत आइई रे, घन त्नी रूचि पाई रे॥ 
म्हारी सनसा सवाई इण धम ऊपर हुई रे॥ 


३-- राय .इसर चावा रे, जाव सारथवाहा रे। 
आप पे घर त्यागी रे, मोटा हुवे वैरागी रे॥ 
' इसड़ी समर्थाई नहीं प्रभु माहरी रे॥ 


४-- पिण हूं आपरे पासों रे, ग्रही-धर्म हुल्लासो रे । 
बारह ब्रतधारी ३२, सोटा सम्रकित सारी रे॥ 
एम ,विचारी बारह ब्रत लिया रे॥ 


४-- जिन कहे ए आदरणी रे, तो जेज न करणी रे । 
पांच अशुतक्रत लीधा रे, सात शिक्षा प्रसिद्धा रे॥ 

५ एम बारह ब्रत कुमर शुद्ध आदर्या रे॥ 
६- करी वंदना भाई रे स्थ बेठो आई रे। 
श्रावक ब्रत घारी रे, पामी समकित सारी र२े॥ 

चर जिरा दिस थी आयो तिश दिस ने जाये रे | 


७-- तिण अवसर तिण कालोजी, बड सिक्‍्ख विसालोजी । 
वीर नो इन्द्रभूतो रे, जाबव वर्ण संजुत्तो रे॥ 
जाव वंदना करी ने पूछे वीर ने जी | 


म-- एह सुबाहु छुमारोजी, छइंट्ट-रूव. उदारोजी | 
कंतो -कंत-रूपोजी, प्यारों हे सख्पोजी॥ 
ए सर्व ही लोक तणा मन ने हरे जी | 


६-- ए सोम्य सोभागोजी, दीठां हरस रागोजी | 
दंरसण प्रियकारीजी, इण रो सौभाग्य भ्ारीजी ॥ 
चंद्र ना मंडल परे ए सुहावणीजी॥ 


१०--बले सुधाहु कुमारोजी, बहु जन हितकारोजी | 
इट्टी कंत इदट्वरूपोजी, पांचे.. बोल अनपोजी ॥ 
ए घणा ही लोगों ने बल्‍लभ हितकारों रे॥ 


११--ए सुधाह कुमोरों रे, साथां ने हितकारों रे | 
इट कंत ए प्यारों रे, निरखीमी बार बारों रे॥ 
पाँचे प्रकारें संतां ने सहामणा २ ॥ 


जय-पाणी २०१ 


१२--प्रशुजी सुबाहु छुमारो रे, जोत कंत एउदारो रे। 

इसढड़ी रिध पाईजी, उदय इण री आई जी॥ 
सुझृत कमाई पूरबे किस करी जी॥ 

१३-दिच्चा-किं-मुच्चा जी कि जिच्चा जी। 

पूर्वच कुण हुँतोजी, कुण ग्राम संजुत्तो जी॥ 
जाव नाम गोत इण रो कुण हुँतो जी ॥ 


दोहे-- 


१-- वीर जीणंद इस उपदिसे, सुण गोयम मुझ वाय । 
पूरव भव करतूत ना निम्वव दूं रे जताय॥ 


२-- ज्ञानी विन कुण उपदिसे, शआ्रागस एहवी भाख । 
एक सना थई सांसलो, चित्त ठिकाने राख॥ 
ढाल ३ 
[ राग--बीर सुणो मोरी बीनती | 
१-- तिण काले ने तिण ससे, जंबू हीपे हो भरत क्षेत्र मांथ । 
“'हथिणाउर' नगर हुंतो, धन धाने हो समृद्ध कहाय ॥ 


२-- वीर कहे सुण गोयमा ! भय नहीं हो पर चक्र नो कोय । 

तिहां 'सुमुख' गाथापति, ए हेँतो रिड्धिवंतोी सोय ॥ बीर०॥ 
३-- इण अवसर तिण नगरी ए, पधार्या हो थिवर 'घसंघोष' | 

पांच सो साथां परवर्या, विचरता हो तप कर देह सोस ॥ बीर० ॥ 


५... ज्ञात पखे करी ऊज़ला, जाव करता हो अग्रतिबंध विहार | 
“हथिनापुरे' 'सहसांब” वन मम्के, उतया हो ज्ञानी बुध सार ॥ बीर०॥ 


४५-- निर्दोष थानक पाटल्ा, जाची ने हो विचरे तिश ठाय। 

सतरे भेदे संजमे करी, मोटा तपसी हो अप्पाणं भाय ॥ वीर० ॥ 
६-- तिश अवसर धस्मघोस मुन्ी-अंतेवास्ती हो 'सुदत्त' अणगार । 

घोर तपसी अति आकरो, तेजो-लेश्या हों उपनी विस्तार ॥ बीर० ॥ 


७-- सास सास नो पारणो करतो, विचरे हो तपसी काकड़ा भूत । 
-विंनय आचारे ऊजला, तिण दीधा हो शिवपुर ना सूत ॥ बीर० ॥ 


२८२ . 
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तिंणः, अवसर सुदत्त!मुत्तिं 
सासः-खमण नो हो!आग्ो पारणो ज़ाण। 
पहिले पोर समक्राय करी, 
तिम दूजे हो ध्यायों छे., ध्यान॥ बीर०॥ 
जाच गौतम : परे - गुरु कन्हे, क्‍ 
आय पूछे. हो. विनय करी आम । 
आग्या हुवे तो जाऊं गोचरी, 
गुरु कहे- हो 7नही ढील नो काम || बीर०॥ 
ऊंच नीच. मज्मस कुले, - 
इरजा. जोतो हो गुरु आज्ञा जाय | 
'सुमुख' नामा गाथापति, 
मुनि' पेठो हो तिण रा घर मांय॥ बीरे०॥ 
सुमुख' नाम गाथापति, 
रिंख खसुदत्तः हो आवंतों देख | 
हिबड़े हरसज ऊपनो, हर 
ऊठ्यो आसंण थी हो विनय करि विशेत ॥वीर०। 
खोली। पगरीः पगरखी, - 
ह एकः पटों: हो' उत्तरासण कीध | 
सात आठ-पग्र , साहसोः जई, | 
'सुदत्त' ने हो भावत्रे . बंदणा- कीध ॥ वीर? ॥ 
वंदणा करी तिखुत्तो भणी, 
भात पाणी हो. रसोड़े ओय । 
प्रतिलाभ्यो असणांदिके, 
स्व हाथे7हो * घणोः हर्पिता थाद्॥ तीर? 
मुनिवर * प्रतिलाभ्यां' थर्कां, ह 
घणी आयो, हो मन-में-संतोप । 
चित्त वित्त-पात्र तिहूँ मिल्या, 
तिण मांहे हो नहीं छे दोप॥ बीर०॥ 
ति-फरण भाव ग्रतिलाभ्यां थक्कां, 
पुएय संच्या हो तेणे श्रीकांर । 
तिण थी देव सानिघ करी, 
समय कीबोः हो परित मंसारगी बीरट ॥ 


जय-चाणी 


१६-- मनुष्य नो बांध्यो आऊखो; 


पांच द्रव्य ही बृढा घर मांय । 


तिण ना नास किसा किता, 
सोनेैया नी हो बहु बृष्टि थाय॥ बीर०॥ 


१७-- फूल तो पांच प्रकारः ना, 


वली, हुई हो कपड़ा नी वृष्टि। 


वाजी आगकाशे दुःदुभी, 
दान घोपणा सुरे करी अभिष्ठ ॥ वीर०॥ 


१८-- हथिणाउर न्रिक्नादिके, 


बहुजन हो मसांहो मांहे कहे एम । 


धन धन ते 'सुमुख' गाथापति, 
प्रतित्ञाभ्यों हो मुन्ति ने धघरी प्रेम ॥ बीर० ॥ 


ते 'सुमुख' गाथापति, आऊ घणा वरस पाल । 
काल करि तिश अबसरे, एंहुज नगर विशाल ॥ 


“अदीनशत्र' राजा घरां 'धारणी' देवी जाण । 
तेहनी कूखे' ऊपनो, एहवो पुत्र” प्रधान ॥ 


तिश अवसर ते 'घारिणी,' सुपने 'सिंह' ज देख । 


२०३ 


सुपन्त पाठक ने जन्मः ना; वीर ककह्मा: रेविशेष-।-. _ 


जाव जोवन पास्थां थेकां, 'परणी पांच सो नार । 
घणो आयो दत्त  दायजों; ते सुणजो० विस्तार ॥ 


ढाल ४ 


[ राग--श्री नवकार जपो मन रंगे ] 


पांचले तो कोड़ रुपैया। 

पांचसे +सोवन-नी कोड़ हो गोयस । 
पांच सो तो थाल. सोना ना, 

पांच सो रूपा.ना जोड़ हो गौयम ॥ 


पुण्य तणा फल मीठा जाणो, 
संच्याः लारला एम हो गोतम । 


२७०४ 
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चरित-सुबाहु कुमार 


पुण्य तणा फल भोगव्ता मीठा, 
एहो रूप- गुण पेस हो गौ०॥ पुए्य०॥ 


आठ हार हारां मांहि प्रधान 

आठ एकावली जाण हो गो० । 
एकावली मे आठ प्रधान 

एम मुक्तावली बखाण हो गो० ॥ पुण्य०॥ 


एम कनकावली रतनावली, 
जोड़ां कड़ा नी ' आठ हो गो० । 
आठे कांकण से प्रधान, 
एम बोहरखा घाट हो गौ० ॥ पुए्य०॥ 


आठ ज्ञोम हीराबल वत्तत्र, 
आठ पट्ट चस्त्र एमहो गो०। 
आठ पट्ट ॑ हीरां नी 'साड़ी 
आठ दुकूल जुग जेम हो गोौ० ॥ पुए्य०॥ 


श्री ही --भ्रृृति "ने. कीर्ति 


बुद्धि लक्ष्मी पट होय हो गौ०। 
आठ आठ एम रत्न दीधा, 
इस नंदा भद्रासण जोय हो गो० ॥पुण्यण। 


इस ही आठ ताड़ वृक्तासण, 
ताड़ वृक्ष में प्रधान होगो?। - 


, भ्राठे दीधी महल नी धजा, 


रतन घजा वर जाण हो गौ० ॥पुण्य०। 


आठ दीधा गायां ना गोकुल, 
नाटक विध बत्तीस हो गो० । 
आठ धोड़ा इम ही प्रधान, 
आभरण रत्त ज्ञगीस हो गौ० ॥पुण्यथी 
आठ हाथी हाथ्यां में प्रवर, 
आशभरण रत्नां मांय हो गौ०। 
श्रीधर केरी ओपमा दीधां, 
दीठां ही सुखदाय हो गो ॥पुण्यथ 


१०-- 
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१४५-- 


१७-- 


जय-बाणी २०४ 


आठ गाडा गाडां में प्रवर, 

इस आठे घुड़ घेल होगौ०। 
इस आठ जाण पालखी डोली, 

सुख मिलिया पुण्य पेल हो गौ० ॥पुर्य०॥ 
इस पिल्ञाण, हाथी अंबाडी, 

इम सेजवाला रथ हो गो०। 
आठ रथ कीड़ा यात्रा ने, 

इस संग्रामिक सत्य हो गौ० ॥पुण्यण। 
इस कोतल हाथी ने घोड़ा, 

पालखियां प्रधान हो गौ० | 
देश हजार घरां न्ञी बस्ती, 

इसा दिया आठ गास हो गो० ॥पुए्य०॥। 
आठ दास दासां से प्रवर, 

इस ,किंकर कंचुक होय हो गो० । 
आठे जाण वासधरः खोजा, 

इस ही पोलिया सोय हो गो० ॥पुण्य०॥ 
आठ दीधा सांकली बंध दीवा 

इस सोवन रूप त्रण बोल हो गो० | 
इस तीनेहं पंजर . दीवा, 

सोवन थाल नी टोल हो गौ० ॥पुर्य०॥ 
इण रीते आठ थाल रूपा रा, 

इस तीन वाटका जात हो गो० । 
तिण रीते आरणी आढठे, 

तासक थासक जात हो गो० ॥पुण्यणा 
इम ही तीने लघु रकेवी, 

इस कुडछी चमचा आठ हो गो० | 
चरू देगवा इण ही रीते, 

इस कढाई घाट हो गौ० ॥पुर्य०॥ 
आठ बकड़िया इस त्रण भेदे, 

बाजोट ने. पाय-पीठ हो गौ०। 
तीनू बोल सोवन रूपां में, 

इस पीठी त्रण सीठ हो गौ० ॥पुण्य ०॥ 


१८-- 
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चरित-सुबाहु कुमार 


आठ आठ लोटा ने कल्सिया, 
सोनादिक भेद तीन हो गौ०। 
इस पिल्ृंग ढोलनी जाणो 
कनक पर इम दीन हो गौ० ॥पुए्य०। 
आठ हंसासन ने कौचासस, 
इस गरुड़ासन जाण हो गौ०। 
उच्चासन  बल्लि नीचासन, 
'. दीर्घाान बखाण हो गौ० ॥पुस्य०। 
इम भद्रासण ने मकरासण 
पद्मासन इस ही ज हो गौ०। 
आठ दिसा साथिया कारे, 
तेल्ड बीती महीज हो गो० ॥पुस्य०| 


रायपसेणी!ः मे चालिया, - 


जाव सीसरां लग हेम हो गो०। 
आठ खोजा कूबड़ी दासी, 

जाव '“डउबवबाई'” जेम हो गौ० ॥पुस्यथा 
जाव आरीसा आउठे दीधा 

इस छत्र नो द्वार होगो०। 
आठ ही चामर ना द्वार क्या, 

इस वीजणा द्वार हो गो० ॥पुण्यण। 
आठ जणी पेई न्ञी राखण, 

सोपारी तंबोल हो गौ०। 
इस दीधा आठे संगीता 

दूध धाय पंच बोल हो गौ० ॥पुस्य। 
इस अंग सेव बिलेपन, 

सिनान करावण हार हो गो०। 
आठ जणी गहणा पहरावे, 

इस चूरण-पीसण-नार हो गौ ॥पुए्य//। 
इस रामत क्रीडा करावण ॥! 

आठ करावण हास हो गो०। 
श्म हा ज वख्र जतन करि राखे, 

आठे ही नाठक रास हों गी£ पुण्य 


ध्प 
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कुल जात भाषा प्रवोणी, 
आठ. रसोइदार हो गो०। 
इस वरछु ने रांग्रहण - हारी, 
बालक नी आठ धार हो गौ० ॥पुण्यण। 


आठ मांहिला फकारज कारी, 
आठ ही बार ले काम हो गौ । 
इम ही बागारोपण मालण, 
आठ परूसण ठाम हो गौ ॥पुण्य०॥ 


इत्यादिक दात ए गिणती, 
एक सौ ने बाणु बोल हो गौ० । 
घतेरो लि क्ले सोनो रूपो, 
गहणी धन नी टोल हो गौ० ॥पुण्य०॥ 


कांसी थिरमा समाणक सोती, 
हीरा पन्‍ना लाल होगौ०। 
सात पीढ्यां लग खाता खरच्यां, 
तोही नीठे नहीं माल हो गो० ॥पुण्य०। 


इणु अवसर ते 'महाबत्न' कुंचर, . * 
इतरी दात जगीस हो गो०। 
ते सगली राण्यां ने बगसी, 
तिम ही 'सुबांह' जाणीस हो गो० ॥पुए्य०॥| 


इस विचरे छकुवर सुबाहु, 
पांच सो महल इण बार हो गो० । 
सुख भोगवे राण्यां संघाते, 
मादल ना धघु'कार होगौ० ॥पुण्यण॥। 


दोहे-- 
इम निम्चय गोतम सुणो, वीर जिखुंद कहे वाय । 
सुबाहु ने इसी रिठ्ग, उदय हुई छे आय॥ 


बली गोत्तम पुच्छा करे, एह सुबाहु कुमार । 
घर छोडी ने थायसी, आप कने अणगार॥ 


चरित-सुबाहु कुमार 


रण एह अर्थ समर्थ हे, एम कट्यों ,महावीर-। , 
इम सांस बनणा करे, बिचरे साहस धीर॥ 
४-- तिश अवसर सहायबीर जिन, “हत्थिसीस' ने बार | 
नाग थकी नीकल करे, आर्य - वेश बिहार ॥ 


ढल' ४६ 
( य--श्री-गौतम साय 'समो सर्याए' । 


एतो कुबर सुबाहु तिण समे, 
शायचक हुवो' छे आयो रे। 
भेद जीव अजीब ता ओलख्या, 
जाण्या भल्ले 'पुण्य ,ने पायो रे ॥ एतो०॥ 
. एतो सुख लारे सुख संपजे, 
सुछत ना फल्ल- छो मीठा रे। 
कुबर, खुबाहु- भोगव्या,, 
निजरां ' ना निजरे दीठा रे॥ एवो०॥ 
आसबः संबर ने निजरा, 
जाए्या छे बंध ने भोखो रे। 
दान दे चबदे प्रकार नो, पक 
उध साथवां भणी निरदोखों रे॥ एतो०॥ 
ऊँचर सुबाहु तिथ अबसरे, 
पोपधशाला मे जायो रे। 
ज्मट्टस भक्त! चडबिह आहार तजी, प 
एतो तीन पोपह दिया ठायो रे॥ एतो॥ 
एतो कुचर भणी आधी रात्त रा, 
ऊपना एहवा अध्यवसायों रे। 
जिके गाम नगरादिक घन अद्े, हे 
जठे विचरे छे जिनरायों रे॥ एतों० ॥ 
वली धन राईसर मांडव, 
जाव कोटम्बी सत्यवाहों रे। 
ते बीर कने घर छोड ने, है 
साथु होयष ले छे लाहो रे॥ एतो+ ॥ 
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बले तीजो धत्तकारो दियो 
राग इसर जे कट्मा लारो रे। 
वीर जिणंद पे जायने, 


०. 


ले श्रावक ना त्रत बारो २॥ एतो- | 
एतो चोथे घन धन छे जिके, 

राजा इसरादिक जाणो रे । 
श्री वीर समीपे जाय ने, 

नित नित का सुणे बखाणो रे॥ एतो० ॥ 
जो वीर जिणंद विहार करि, 

इण नगर ना बाग में आवे रे। 
तो घर छोडी अणमार हूँ थऊ, 

एहवी भावना भावे रे॥ ऐतो० ॥ 
तब भगवंत-देवे जाशियो, 

'सुबाहु' भावना भाई रे। 
जब हत्यिप्तीस ना बाग मां; 

जिण लियो उतारो आई रे॥ एतो० ॥ - 


जब परीपदा वांदशण नीकली, 
सुण आयो 'सुबाहु' कुमारो रे |: 
बांदे बेठो छे सुख आगले, 
वीर बाणी कही विस्तारों रे ॥ एतो० ॥ 
तो आगार ने अणगार ना॥ 
क्या धर्म वणा दोय भेदों रे ।- 
जाणी ने निर्मल पाल जो, ह 
तुम्हे राखजों मुक्त उसेदों रे॥ एतो० ॥ 
रंसार ना सुख असासता, 
एक सांसता सुख निरवाणों रे । 
जो डर राखो पर भव तणो, 
नव तत्व हिरदे आणो रे॥ एतो०॥ 
इत्यादिक बाणी सुणी, हि 
राय परिषदा राजी थावे रे । 
श्री वीर जित्ंद ने बांद ने, 
एतो आया जिश दिस जावे रे॥ एतो० ॥ 


२१० चरित-सुबाहु कुमार 


१४-- इम कुमर सुबाहु सांमली, 
: वीर जिखणुंद नी वाणी रे। 
एउछ्यो बे कर जोड़ ने, 
'मन में संवेगज आणी रे ॥ ण्तो०॥ 


१६- म्हांने सरधा परतीत जी ऊपनी, 
सुध रुचिया प्रवचन सारो रे । 
मात ॒पिता ने पूछ ने हूं तो, 
लेस'.. संजंस - भारो. रे॥ एवो०॥ 


१७-- श्री वीर कहे ढील मत करो, ., 
संजम ले तू' घणूज बेगोरे । 
वंद्णा करी ने कुबर गयो, 
माय सु' पडुत्तर जिम मेघो रे॥ एतो९॥ 


दोहे-- 
१ आय माता ने इस कहे, में सुण्या वीर ना वाय | 
घन कृतार्थ तुम पुता ! इस बोली थे माय॥ 


२-- वले कुंवर इसड़ी कहे, सरधा मुझ परतीत | 
दो अनुमत लेसू' दीक्षा, जाऊं जमारो जीत॥ 


३-- वचन अनिष्ट अलखावणों, दोहरों लागो माय | 
हो ७ हे 
थई अचेतन तिण ससे, पड़ी मुछ्लोगत खाय॥| 
४-- दास्यां घाले वायरो, जल ना छांटा दीन | 
सावधान हुई जबे, ऊठाए बेठी कीन॥ 
४-- झछंसरज सामो जोवती, रोती बोले एम॥ 
तू' इष्ट कंत माहरे अच्छे, इस छांडे छे केम ॥ 


ढाल ६ ठगी 


([ राय--वीर जिसृद समो सर्याए | 


लागे घण०णो तू” सुहामणो रे. रतन करंड समाण , 
उंबर फूल तणी परे रे, दुलम देखवो जाख रे। 
ज्ञाया बोलो बोल विचार | 


९... 
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थारो वच्छ ! वांछु नहीं रे, खिण सात्र नो विजोग। 
तिण कारण साहरा डीकरा रे, विलस कास ने सोग रे ॥जाया०॥ 
रे तू', म्हां जीवां जिते रे, कर जावां जब काल | 


बेटा पोता वधार ने रे, दीक्षा लीजे सुविशाल रे ॥ 
जाया तो विण घडी रे छुमास।॥| 


वीर कने ब्रत आदरे रे, इस कयो बाप साय | 
कुवर सब आदे करी रे, पाछो दे ते जताय ॥| 
हे मायड़ी भंजम सुख अपार॥ 


अप्रव अनित्य अशास्वता रे, उपद्रव जगा है अनेक | 
बीजल भूबका नी परे रे, जल-परपोटों लेख ॥ हे मायड़ी० ॥ 


डाभ-अणी-जल-बिंदवो ए, जेसो संझा नो राग। 
(९ 
सुपन् दर्शन नी ओपसा ए, सड़न पड़न ए लाग॥ हे सांयडी० ॥ 
पेल्ली पलछ्ले देह छोडनी ए, कुण जाणे मा चाल। 
सा वेटा खबरां नही ए. कुण कर जाये काल ॥ हे मायड़ी० ॥ 
तिशण थी हिंव आज्ञा हुवे ०, वीर कने लू दीख । 
वलती माता इम कहे रे, सांभसल माहरी सीख ॥रे जा० बो०॥ 
ए थारो शरीर छे रे, वंजण लखण उदार। 
रोग रहित दोष को नहीं रे, जोवन कला अपार ॥रे जा० बो०॥ 
इण वय से सुख भोगवी रे वधारी पोता नों पूत । 
म्हांरे काल कियां पछे रे, संजम ले अदूभूत रे ॥रे जा० बो० ॥ 


कुवर कहे सुण सातजी ओ, खरी कही एवाय। _ 
पिण देही असार छे ए, विघन अजाण्यो थाय रे॥ मा० सं? ॥| 


किरस भिस्टा नी कोथली रे, सांस नसां नो जाल । 
हाड चाम बीस्यो रहे रे, ए विशणत जाये ततकाल ॥है मा० संग) 


अवस देही ए छांडणी ए, तिणु से फेर न फार | 
काचा साटी ना भंड ज्यू' ए, विन्तत केती बार ॥हे मा० सं०॥ 
सड़त पड़न विध्वंसणीए, जत्तन करं०तां जाय। 
कुण जाशणे पेहली पछे ए, दो अनुमत सुख दाय ॥हे मा> संग 


५-० 
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कल्पे नहीं निम्नेथने. आधाकरमी थआहार। 
ओदेशिक  लेणों नहीं, क्रीत-कृत पिण वार ॥ दज्ञा०॥। 
थाप्यो आहार लेणो नहीं, रचण किणे कीष। 
दुकाल-भत्त पुत्तर वरजवों, वादल-सत्त प्रसिद्ध ॥दौफा*॥ 
अटवी - भत्त पिण वरजबो, रोगिया , ने काज। 
ते मुनि आहार ने सोगबे, दया संजम लाज॥ वीजा 
कंद मूल फल वीज ,नो; भोजन हरिकाय। 
साथ ने भोगवर्णो नहीं, पाप दोषण थाय ॥ दैक्षाः॥। 
तू' बेटा सुखी छे घणो, नहीं छे दुखजोंग। 
न सहे पुत्र सी ताबड़ो, भूख त्रिसा नोसोग।॥ दीक्षा"! 
परीसहा बाबीस ते, उदय हुवे. जब आय। 
समता प्रणामे हो दोहिला, पुत्र सहणा रे जाय ॥ दीक्ञा*। 


तिण कारण सुत सममले विलसो काम ने भोग | 
तिवार पछे श्री वीर पे पुत्र लेहजों जोंग॥ दीक्ता०॥ 


दोहे-- 


१. मात पिता कहता प्रते, बोल्यों एम कुमार | 


थे साधपणों दुककर कयो, तिण में फेर न फार॥ 


२-- साधपणो तिण ने दुकर, सारण प्रवचन सार 


किरपण कायर पुरूष ने, दुख सुख वंछंण हार 


३-- डपराधों परलोक सू', ए लोक सुख नी चाह 


अर्थी पापी मलुजने, दुक्‍्कर है यह माय :॥ 


४-- सूर वीर ने घीर नर, सतवादी सतधार | 


पराक्रमच॑ता मातजी, दुक्कर नहीं लिगार॥ 


४-- तिण कारण दो आगन्या, वीर कने ले दीख | 


इस सांभल माता पिता, थाका नमाने सीख॥ 


६-- संचय कोई आवबे नहीं, कही विधना वा 


इश अवसर माता पिता, राज नो लोभ दिखाय ॥ 


४-- एक वठिबस मी राज़ श्री, बेंठा देखो पृत | 


सांभल कंवर चुपकों रहो, क्रियो मेव्र जिम संत 


जय-बा णी 


हाल ८वचीं 
| राग-हम पन्नों घण ने पर चावे | 


-- सेध कुबर जिस महिमा कीधी, ज्ञाता मे प्रसिद्धी जी । 


घ२्‌-- 
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माता पिता ए आज्ञा दीधी, महोच्छुव कियो अति रिंद्धी जी ॥ 


दान तणी ए महिसा जाणी, तिश थी सूत्र लिखाणो जी | 
उत्तस सन सें हुललज आशणो, शंका मूल न जाणो जी ॥दाण। 


श्री बीरजी दीधो संजम - भारो, 

जनम हुबवो अणगारो जी। 
पाले आठ प्रवचन पारो 

गुप्त ब्रदह्मयय-घारो जी ॥ दा० ॥ 
वीर ससीपे मुनि सन रंगों 

भण्या इस्यारे अंगो जी । 
छुठादिक तप करि अभंगो, 

तजी न्यातिल्ां नो संगो जी ॥ दा०॥ 
आतम भाव दूषण सहु टाली, 

जिन सारग उजवाली जी | 
घणा वरस लग चारितर पाली, 

सास संथारो शुभ शाल्ी जी ॥ दा० ॥ 
साठ-भक्त अणुसण सिरे चाढी, 

आलोयने सल काढी जी । 
काल करी सरधा सन गाढी, 

प्रथम देवलोक गति लाधी जी ॥दा०ण॥ 
सुधर्म देवलोक परे सुख पासी, 

जिहां थित पूरी थासी जी । 
चवने सानव गति आसी, 

केवल धर्म ने पासी जी ॥ दा०॥ 
थिवर समीपे साधु थासी, 

आराधी रे विसेसा जी। 
काल करी तीजे सुर रे थासी, 

चव्‌ सानव भव पासी जी ॥ दा०॥ 
चारित्र लेई पांचमे देवलोको, 

बले मानव भव चोखों जी । 


शा 
छवि 
) 
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सातमे सुर, चव, .वले नर-त्सोखो (सौख्य), 
नवमे जासी सुरलोको जी ॥दा*॥ 
चव मानव होसी सुध साधों 
. इग्यारमं सुर आराधोंजा। 
वले एक मनुष्य 'जमारों लाधो, 
। ' ्वारित पाल अगाघो -जी ॥ दा०॥ 


-जासी सवारथ 'सिद्ध विसाणो, 
चबि महाविदेह वखाणों जी । 
' मनुस 'हुसी -बहु चतुर “सुजाणो, 
'दृढपइण्णा' नो परिसाणो जी ॥दा०॥ 
टालिस सर्व दोषो, 
तप करि कमी ने सोसो जी | 
सीक बूकने जासी मोखों 
स॒णिया ही हुवे संतोपो जी ॥ दा? ॥ 


इश रीते नवे आचारी, 

पाँच पांच से नारी जी। 
त्यागी लीधों संजम भारी, 

सभी जासी म॒ुगति ममस्कारी जी ॥ दा? ॥ 
जुदा जुदा नाम,नगरज -भार्या, 

सूत्र बिपाके आख्या जी। 
ऋषि 'जयमलजी' जोड़ कर भाख्या, 

सांसल चित में राख्या जी ॥ दा०॥ 
अधिको ओछो विपरीत होई, 

ते मिच्छामि दकड़ मोइ जी । 
गुण लेजो खिज़मत इम जो 

सांभल जो भद्र कोई जी ॥ दा०॥ 
अठारे से बीयडोंत्तर वासी, 

कातिक प्ृूरणमासी जी। 
नगर “भिलारो' एम विमासी, 

ए चरित्र कयो रे हुलासी जी ॥ दा£ ॥| 


००. 


चारित्र 


जय-बाणी 
(३) 
89 भगवान्‌ नेमिनाथ & 


ढाल-१ 
( राग--करों दान शील ने तप ) 


१-- शंख' राजा ने 'यशोमती' रानी , 
जिण साधां ने बेरायो दाखां रो पानी । 
हुवा नेम कंवर राजुल नारो , 
सुध - दान थकी खेवो पारो॥ 


२--- 'अपराजित' थी चब आया, 
ज्यांरी दिप दिप दीप रही काया। 

जस फेल्यों सहू संखसारो , 

सुध दान थकी खेवों पारो॥ 


ढाल-२ 
( राय--चंद्रायण ) 


१-- नगर 'शोरीपुर' राजियो रे, 'समुद्र विजय' राय धीरो । 
तस नंदन श्री 'नेमजीः रे, सांवल वरण शरीरो॥ 
सांचल वर्ण शरीर विराजे, 
एक सहस्न आठ लक्षण छाजे । 
दिन दिन अधिकी ज्योत विराजे, 
दर्शन दीठां दारिद्रय भाजे। 
श्री नेमीश्वरजी हो॥ 


२- एक दिवस श्री नेमजी रे, आया आयुध शांलों । 
पंचायन शंख पूरियो रे, चाढ्थो धनुष करालो॥ 
चाढ्यो घनुष कियो टंकारों, 
शब्द सुण्यो श्री 'ऋष्ण' म्ुरारो । 
ए नर उसत्यो कोई अवतारो, 
आय ने जोबे तो नेम कुमारो | जी० ॥ 


न्‍समवन्‍लयान»५ थक» ७०. सा>सपानकसम-जसकमर-. 


चरित-भगवान नेमिनाथ 


ढाल-३ 
( राग--आवे काल लपेटा लेतो है ) 


१-- बाबा मत्र अखारे चालोरे , 
मांने थांरो बल देखालों रे। 

अखाड़े मंड्या दोनू' भाई रे, 

घणा देखे ल्लोग लुगाई रे॥ 
२--  देखोयां मे कुण जीते कुण हारे रे , , 
गोप्यां मन एस विचारे। 

“हरि! तब कर ऊँचो कीधो रे 

लेमजी! पाद्दों ढीधो । 


ढाल-४ 
( राय--चंद्रायण ) 


१-- तब वलतो “हरि! क्रुबियो रे सार्यों नेम! नो हाथो 
हिंडोला जिम हींचिग्रो रे, गोप्यां तणों इज नाथो। 
सोले सहस्र गोप्यां रो स्वामी , 
खांचे घणी आमी ने सामी। 
नेम! री बांह नमावण-कामी , 
तो पिण 'नेम' री बांह न नामी ॥जी०॥ 
२-- बल देखी श्री 'नेम' नो रे, “कृष्ण” थया दलगीरो - 
बाबीममां जिनजी अछे रे, इण सू' नहीं विगारों॥ 
इण सू” नहीं विगाड़ रे भाई , 
सन चिंता म॒ करो कांई। 
तो गिण पूरी समता न आई , 
एक सारी इणां ने दो परणाई ॥जीण। 


इहाल-५ 
( राय - हैँ वलिह्नारी यादवाँ ) 


२- 'हरि' हरखी ने चालियो, साथे गोप्यां रो बृन्द के ! 
(्‌ः पु खेले गोवि कप 
नंदन बन बिच परवरयों, 'मेम! सहित से बेंद के | 
हैं बलिहारी यादवी | 


जय-बाणी ए५१६ 


२-- कान बजावे वांसुरी, गोपी ताचे ताली छंद के । 
पाए नेवर रुण झकणे, हस हस रामत रमे आखांद के | 
हूँ बलिहारी नेम की ॥ 
३-- बिच मेलिया 'नेम' ने, दोली फिर रही सगली सार के । 
नंदन वन से आशंद सू', कोयल रा तिहां हुवे टहुकार के ॥ 
हूँ बलिहारी नेम की॥ 
४-- हाव भाव गोप्यां करे, वलि वलि इधको नेम ने देख के । 
जादव-मन भीजे नहीं, शील सबल तणो विशेष के ॥ हूं० ॥ 


ढाल-६ 
( राय--होली-- ] 
१-- देवर ने 'रूकमण' हसे, हरि! निभावे अनेकों रे । 
भाई तू' निसावी न सके, तिण सू' डरता न परणे एको रे ॥ 
भाई व्यांव मनावे 'नेस” को॥ 
२-- वलती दूसरी इम कहे, इण रा मन से धाकोरे । 
तोरण आया करे आरती , टीको काढने सासू खाँचे नाको रे॥ 
बाई इस डरतो परणे नहीं॥ 


३-- वल्ली त्तीसरी इस कहे, तोने बात कहूँ विचारो रे । 
१४ ० _ ४६ कप 
बाई चित करने चंवरी चढ़े, तीने फेरा लेणा पड़े लारो रे॥ 
बाई सांवलियो इम परणे नहीं ॥ 

४-- बलती चोथी इस कहे, सांसल एक विचारो हे बाई । 

जुवाजुई समतां थकां. रखे बनड़ों जावे हारो हे बाई ॥इम०॥ 
४-- वलती पांचमी इस कहे, सांसल सोरी बातो हे बाई ! 

दोरो है कांकण दोरड़ो, खोलणो पड़े एकण हाथो हे बाई ॥इम।। 
६-- 'गोरी' 'रूखसण' ने कहे, म्हारा सरिया वंद्धित काजो हे बाई ! 

तीन सो वरसां रा नेमजी कंचारा फिरतां आवे ज्ञाजो ए बाई ॥इस।। 


७-- अबर तो बात किलोल री, साचो एह उपायो हे बाई ! 
आंण आंण नितरी कहे, ओ दुख सह्योह न जायो हे बाई।।इम।। 


निज फ७७ओना 


चरित-भगवान नेमिनाथ 


ढहाल--७ 
( राग--हूँ वलिहारी थादवां ) 


१-- नारी घर रो सेहरो, नारीसू' बाजे घरबारके। 
ज्िण घर से नारी नहीं, ते घर गिणती मे गिणे नहीं संप्तार के ॥ 
थे क्यू" परणो ली देवर नेगजी॥ 


२-- हिवड़ तो खबर न का पड़े, 
बुढापो थाने घेरसी आय के। 
कुण करसी थांरी चाकरी, 
जोवो नी देवर हिरदा मांय के ॥थेण। 


३-- पुत्र बिना सजसी नहीं, रु 
कुण राखेला थांरो छुल व्यवहार के | 
पुत्र बि ता प्रभुता किसी, 
पुत्र बिना नहीं वधे परिवार के ॥भे०। 


४-- एक तलारी रो कांई ढाबणो, 
नारी होवे घर को सिणगार के | 
नारी बिना मंदिर किसो; 
कृष्णजी परण्या बत्तीस हजार के ॥मेथ। 


४-- राणी मिल सब इस कहे, 
एक अर्ज विनति अबधार के | 
इसड्ा. कठोरज कांई हुवा, 
थोड़ो तो हिरदा में विचार के ॥ थेश। 


ढाल-द 
( राग चंद्रायण ) 
१-- कऋृष्ण-गोप्यां मिल नेम ने रे, फाग रसण ले जायो | 


जल स्‌* भरी खंडोखली रे, पेठ पाणी रे मांगी | 
पेठा तिहां पाखती पाणी, 
नेमजी सांहे उछाल्यों पाणी। 
सान्‍यो भसान्‍यो जाणी जाणी; 
व्यांच सनाय लियो मार्डाणी जी ।॥निर्मीशवस्णी)| 


जय-बाणी 


> 
ल्‍्द 
ब्न्चे 


उम्नसेण-राय-फन्यका रे, राजसती बहु रूपो। 
शील गुणे करी पोभती रे, चतुराई बहु चूपो॥ 
चतुराई बहु चूप सिखाणी, 
घणी विचक्षण मभधुरी वबाणी। 
चौपठ कला में शील-समाणी , 
बीजली केरी ओपमा आशणी ॥जी०।॥ 


नेम भणी परणायवा रे, मांगे कृष्ण नरेसो | 
'उग्रसेण” राय इम कहे रे, एक सुणो हमारी रेसो ॥ 


एक सुणो थे रहस हमारी, 
विध सू' जान करो तुमे भारी। 
आयवो सहारा धर ममारी , 
तो परणाऊं राजकुमारी ॥जीण॥। 


सानी बात श्री कृष्णजी रे, थाप्यो व्यांव मंडाणो । 
त्राह्ण लगन लियां थकां रे, हरख्या राणी राणो ॥ 
हरख्या राणी राणज कोई , 
कप / ७. 
नेमजी आगल  पीठी ठोई | 
मांहे धाज्ञी घणी पा | 
न्हाय घोय कल्पबृतक्ष ज्यू" होई ॥जी«॥ 


ढील-€6 


महाराज चढे गज रथ तुरियां . 
हय गय रथ पायक- 
सुख - दायक । 
नयन-कसल हरसत टठरियां ॥ महा०॥ 


खूब बरात बनी- 
व्यावन की। 
घोर घटा उसटी भरियां ॥ महा० ॥ 


लाल गुलाल, अबीर अवारचो | 
चरऊ दिस नाच रही परियां ॥ महा० ॥ 


चरित-भगवान नेमिनाथ 


हाल-१ ० 
( राग--चचंद्रायण ) 


१-- पट हस्ती श्री कृष्ण नो रे, आप हुवा असवारो । 
चतुरंगणी सेवा सजी रे, साथे दस दसारों॥ 
साथे दशु' दशार रे भाई * 
बागा वेश बहुत सजाई। 
नर नारी बहु देखण आई, 
घर घर मांहे बघोई ॥ज्ीण। 


२-- जानी बणिया जुगत सू' रे, जादव लाखां कोड़ों | 
दत्त मांहे दीपे घणी रे, नेम कृष्ण नी जोड़ी॥ 
नेम कृष्ण शी दीपे जोड़ी , 
कवर मिल्‍यो साढे तीन कोड़ी । 
रथ पालखियां जावे दोड़ी , 
चाल्या जावे होडा होडी ॥जी०॥ 


३-- भेदी मादल मालरी रे, सुरणाई शंख भेरो | 
इत्यादिक वाज़ित्र घुरे रे, पड़े नग्रारां री घोरो॥ 
नगरां री घोरज बाजे, 
आकाशे जाणे अंबर गाजे। 
नेम कंवर रथ बेठां छाजे , 
ग्रह नक्षत्र में जिम चंद्र विराजे | जी०॥| 


सबेया 


लाल घोडा लाल बाग, लाल हिज लेवे जान; 
लाल ही जड़ियो पिलाण लाल रोम चामर्डी | 

ऊपर चढ्यो नेम लाल, बांधी शिर पागे लाल, ५; 
केशरी गुलाल लाल, लाल हाथ काबदी 


मुन्या ही की माला लाल मोत्यां विचे पेरी लाल, 
तिलक निडाल लाल, लाल ओडढी फाँवड़ी! 

क्न छान सुन्दर लाल, जादु साथ व्यों लाल, . |, 
लाल लाल ज्ञान बणी मेरे. शरन-माम री 


जय-बाणी 


हाल-१ ९ 
( राग--चन्द्रायणु-- ) 
१-- इण विध जान जलूस सु रे, सन में अधिक जगीसो | 
आगे आय ऊभा रहा रे शरक्कन्द्र ने इशो॥ 
९६ 
शक्रेन्द्र ने इंशजं दोई 
ऊभा जान रा छे जोई। 
नेम कंवर परणे नहीं कोई , 
तिण॒स्‌' सोने अचिरज होई ॥ जी०॥ 


२-- कृष्ण कहे इंद्रा सणी रे, थे रहिजो अबोला सीधा । 


विगर बुल्लायां अविया रे, थाने किए पीला चावल दीधा ॥ 


किण दीघा थाने पीला चावल , _ 
ज्ञान बणी छे रंग वेलाबल। 
म्हारे काम पह्यों छे सावल , 

रखे बजावों दिखणी बाबल ॥ जी०॥ 


ढाल-१२ 

( राग--चलत ) 

१-- मे न्ञीठ नीठ व्याव सनायो रे, 
थे विगर बुलायां क्‍यू' आजा । 

थे रहजो अबोला सीधा रे, 
पिण पीला चावल किण दीधा॥ 

२-- एतो इन्द्र बोले विसेखा रे, 
कान्हा ! में पिण मेलो देखां। 

थे जान जोरावर खाटी रे, 
किस उतरे नेम पीली पाटी॥ 


टंल-१३ 
( राग---चंद्रायण ) 


१-- इन्द्र बोल्या बेऊं कृष्ण ने हो, लाया थे जान विसेखो । 
नेम कंबर परणे जिको हो, मैं पिण लेसां लेखों ॥ 


ल्‍प 
हर | 
"रु 


चरित-भगवान नमिताथ 


७ 


पिण जोवां व्याव री वादी- 
क्रम उतरे नेस पीली पादी। 
वाजा बाज सा गहयादी - 
विण किए विध उतरेला पीली पादी ॥जी ॥ 


हाल-१४ 

१-.-. राजल-सखी आई मिल सगली. निरखण नेम कुवार । 

बडी वरात णगादवबन की निरखी: हुवों हप॑ अपार ॥ 
देखो सहियां बनड़ो है नम हवार। 

२-- सांवल सूरत मोहिती मूरत. यादव-छुल-सिणनार 
दीन मवन में नहीं कोई उपमा; इन्द्र ठणं अखु्हारि दिखा 

-- धन साता जिण उदर घरिया. धन जिए कुल अवतार | 
निरखत नेंण चेन अति उपजत, मीय रह्या भरचार दिला 
४-- कानां-कुडल अड़त छवि, कंठ अमोलक हार | 
मुकुट छिव छाये शिर ऊपरे. वरसे अमृत बारदिडा 
४-- सब सखी रही देख अचंभे- फिर आई तिख वार ! 
राजसती णपे इस साख नंस तणा अधिकार ॥ देखा 


ना हर ि' ॥। 


ब 
खा 


ई 


र्क 


हल- 2४ 
( राय--सोर्टी ) 
१-- सहियां राजुल ने कहे 
धारा मोटा भागोंए, 
अथागोए । 
नस सरीखों वर मिल्योक्त सहियांए॥ 
बलताी राजुल इम कहे ह 
न्हारे जीसणो फरूके गातों ८ । 
ज्ञग-नाथी ए-- 
मिलसी के मिलसी नहीक-सहियाँ एें। 
:-- वल्नती महियाँ इस कहे. 
वाई ! चोलतां मती चूको ए | 
परो थक्ों ए- 
तोरण ऊूुपर आवियोक सहियाँ रस ग 


हे, श्‌ ) 


१५) 


जय-वाणी श्ए्‌५्‌ 


४--  खांवरिया री सूरत सूरत- 
पोभे रंगी चंगी ए । 
पंचरंगी ए , - 
मुकुट विराजे नेमने क-सहियां ए॥ 


४-- नेम कुबर तोरण चद्ष्या, 
पशुवाँ करी पुकारों ए । 
हाहाकारों ए-- 
> फूम्यों सगली ज्ञानमे क-सहियां ए।। 


ढाल-९२ ६ 
| राग-फाय | 


१--- सींचाशा सारस घणा, जीव तणी घणी जात । 
जादव राय ! रोकी ने राख्या पींजरे, दुख करे दिन रात ॥ 
जादव राय ! तुस विन करुणा कुण करे॥ 


२-- हरिण सूता ने बाकरा, सूर सांबर ने सोर । 
दयाल राय ! केई बाड़े केई पिंजरे, ठुखिया कर रया शोर ॥ 
दयाल राय ! तुम विन करुणा कुण करे॥ 


३-- हिरण्यो हिरणी ने कहे, बाहिर गया बाल । 
दयाल राय ! चूगो पाणी लेवा भणी, कुण करसी साल संभाल ॥द०॥ 


४-- पूरे सासे पारेबडी इस करे अरदास | | 
जादव राय ! बंधन पड़या पग माहरे, ढीला करे कोई़े पास ॥जा०॥ 


४-- तीत्र कहे तीतर भणी, 
गर्भ छे उदर सांय। 
जादव राय | संकट पामू' अति घण' हे 
कोइक करुणा करि दे छोडाय ॥जा०॥ 


६--- अशरण  थका केई पंखिया, 
बिल बिल करे निरघार | 
दयाल राय ! छोडावण वालो कोई नही, 
छोडावे तो नेम कुमार ॥ दयात्न० ॥ 


०००» 


३--- 


चरित-मगवान नेमिनाथ 


ढल-९१ ७ 
( रय--कंद्रायफु ] 


नेस कहे सावत भणी रे, ए जीव किशण काजो ! 
बलतो बोले सारथी रे, सांभल जो भमहाराजों॥ 


सांघल जो भहाराज-कुमारो , 
व्यांव मंडयो छे एह तुम्हारों। 
था जीवां रो होसी संहारों, 
पोखीजसी तुसरो परिवारों जी - 


वचन सुणी सारथी तणा रे, नेमजी चिंते आये । 
इतरा जीव विणाससी रे, परणीजण मे पापो॥ 


०० प 


परणीजण से पापज मोटो, 
जीव - हिंसा से सहज खोटों। 
एतो दीसे परतख्र तोटो , 
तो लेऊं दयाधर्म रो ओटो ॥जी०। 


करुणा केरा सागरू रे, जीचां री करुणा ४ कीघो | 
भाथा रो मुगट वरज ने रे, गहणा वधाई में दीधो ॥ 


नफर 
के 


गेहणा सब बधाई से दीधो, 
नेस जिणंद समता रस पीधों। 
इसड़ों उत्तम कारज कीधो, 
तीन लोक से हुवा असिधों ॥जीण। 


भणी हलकार ने रे, तोड्या बंधन-जोलो । 


जीवड़ा दोड़ी गया रे, केई उडया तत कालों ॥ 


उड़ गया जीव तत- कालो , 
जवान चूढा नान्हा बालो। 
नम रह्या छे ऊमा भालों, 
जीवां रे बर्त्यां मंगल-मालो ॥जी०। 


हाल-१ ८ 


गगन जातां जीव देवे आसीस के, 


पशु 


कप 


ने पंखिया जगदीश । 


जय-वाणी २२७ 


जादब ! हिवे चिरंजीव जो, 
बलिहारी तुम बाप ने माय के, 
पुत्र॒ रतन जिन जनमियों । 


स्वामी ! थे सारिया, अम्ह तणा कज के, 
तीन भवन रो पास जो राज के-- 
शील अखंडित पालजो ॥ 


ढाल-९१ ६ 
[( राग--चंद्रायण ] 


वैरागे मन बाल ने रे, तोरण सू' फिर जायो । 
इशण अवसर श्री कृष्णजी रे, आडा फिरिया आयो ॥ 
कृष्ण फिया छे आडा आई , 
हिवड़े धीरज रख चतुराई। 
तेल छुढी ने किस छिंटकाई , 
जादव केरी जान लजाई॥जी०॥। 


नेम कहे सुण बंधवा रे, ८ संसार असखारो । 
कुटुम्ब कबीलो छोडसते रे, हूं लेसू' संजम-भारो॥ 
हूँ. लेस' संजम - भारो, 
कामभोग जाण्या खारो। 
ए नारी न लगाऊ॑ लारो, 
मुक्ति-रमणी सू' छे मन्र म्हारो ॥जी०॥ 


जो थांरे सन मे आ हुँती रे, हूं नहीं परण' नारो । 
तो इसड़ी जान जुलूस सू रे, सोने नही लावणा था लारो॥ 
सोने नही लाबणा था लारो , 
जो मन वर्त्यों हो इस थांरो। 
हूं तो लेसू' संजस -भारो, 
तो इतरो कांड कियो विस्तारों ॥जी०॥ 
समन साडाणी सनावियो रे, कान्हा ! थेह्िज स्हारो व्यांवो | 
सहारे तो पेलां हुँतो रे, संजस ऊपरे चावो॥ 
चारित्र ऊपर चाव हमारों , 
वचन न लोप्यों एकज थांरो। 


र्द्८ 


चरित-सगवान्‌ नेसिनाथ 


तिण सू एह हुवो बिसतारों , 
पिणु विरक्त -ने कुण राखणहारों ॥जी०॥ 


४-- कृष्ण सन फेरो दियो रे, इन्द्र कह्यो थो एमो। 


नेम कंचर परणे नहीं रे, वचन खाली जावे केमी ॥ 
इन्द्र-चचन किस जावे खाली , 
क्रष्णु रह्मा विवाह रो सोस पाली | 
वीनणी बिहूणी जानज चाली , 
चैरागी मूडे इधकी लाली ॥जी०। 


६--- कृष्ण भणी समजाय ने रे, पाछी बाली जानो | 


लोकांतिक प्रतिबोधसू' . रे, दीधो छुमच्छर दावो॥ 
एक बरस तक ढान ज देई, 
कुटुम्ब कबीलो साथे लेई। 
सुर नर बृन्दर मिल्या छे केई , 
लोच कियो सिर नो स्वयमेई ॥ज्ी१। 


ढाल-२० 
( राग-व्हाला उचारी है ) 

सास सावण, छुठ- चांनणी, चित्रा नक्षत्र ने माय रे | 
सहस््र पुरुप साथे करी रे, संजम लियो जिनराय रे॥ 

8 ९ दर प्मां ॥ 

हूँ तो नेम नमू' रे बावी 
पाँच से तेसठ जादवां; कंवर विचक्षण जाण रे । 
एक, सो आठ कष्ण,तणा, बहोतर बलभद्र, ना बखाण रे ॥हूँ ते 
वले आठ पुत्र डग्नसेण ना. अठावीस नेम ना साय रे | 
सात कल्या देवसेन ना, बलि आठ सौटा महाराय रे [हूँ ते 
एक वरद्त्त पुत्र अक्षोभ' नो, दोय से पांच यादव भेल रे |... 
श्री नेम साथे सेजम लियों, ओ सहस््र पुरुष रो मेल रे ॥हूँ ते 
एतो दश दशारज हरसिया, बले हरम्या हरि बलदेव रे। 
सुर नर हरख्या अति घणा, सारे प्रश्ुत्री री सेव रे!हूँती 


जय-वाणी श्र्६ 


ढाल-२ १९ 


१--  सखी-मुख सांसल्यो राजुल बाल, 
नेस गया रथ पाछो वाल के । 
धरणी ढली ने लही मूरछा- 
चंदन ल्ागे छे जेम अंगार के ॥ 
पखी सोने पत्रन स लावजो, 
हिरदा मे बसे नेम कुवार के- 
राजमती इस विल्न घिल्ते॥ 


ढाल-२२ 
( राग--भांशक ल्योजी ल्योजी ) 


१:-- आठ-भवां रो, नेहजः हुंती, नवसे दी छिटकाई । 
तुमसा पूत पनोता होय ने, जादब-जान लजाई ॥ 
ऊसा रोजी; थे :रोजी रोजी रोजी, ऊमा रोजी'॥ 


२-- सांवलिया - साहिब ऊभा रोजी 
थे छो म्हांस ठाऊर ऊपा रोजी 
में छां थांय चाकर ऊभा रोजी-॥॥ 
३-- हरि हल्घर सा जानी वणशणिया, तुम रे कुमिय न काई | 
बिन परसारथ छोड चल्या, सीख कहां सू' पाई ॥ऊूसा०॥ 
४-- जो कोई खून हुवे. मुज अंदर, तो दूं साख भराई। 
प्रिण कहो. जुग से न्याय करे कुण, जो हुवे राय अन्याई ॥ऊूसा ०॥ 


'टाख-२३ 

१---.._ तरसत अखियां, - हुई द्रुम-पसश्ियां । 

जाय मिल्तो पिव. सू' सखियां !.॥. 

यादुनाथजी रे हाथ-री ल्यावे कोई पतियां 

नेमनाथजी-दीनानाथजी ॥ 

'२-- जिण कू' ओलंभो णएतो जाय कहणो, 

थे तज राजुल किस भये जतिया ॥नेमनाथजी०।॥ 
३-- जांकू' दूंगी. जरावरो गजरो, 

:कानन कू चूनी मोतिया ॥नेमनाथजी०।॥ 


२३० 


चरित-भगवान्‌ नेमिनाथ 


अंगुरी कू' मू'दड़ी-ओढण कू' फभड़ी, 
पेरण कू' रेशमी घोतिया |निमनाथजीण। 
महल अटठारी - भए कटारी, 
चद - किरण. तनू' दामतिया ।नेमनाथजी०। 


क्या गिरनार में छाय रहे प्रभु, 
वनचर नी करत  थितिया ।॥नेमनाथजी०। 


ढाल-२४ 


( राग--नवकार मन्त्र नो * '' ) 


मे चित्त उम्मेद पेर्यों चूड़ो, 
सहारे मेंदी रो रंग आंयो रूड़ो। गा 
. पिण सावा री वेल्षा क्यू' टली श्रांगी , 
नेमीसर बनो भयो वेरागी॥ 
हूं शिवा दे सासू री बाजी रे बहू , 
मांने जग सगलां से जांणी ए सहू । 
हैँ नेमजी री राणीजी वाजी ॥ नेमीसर० ॥ 
कुण ताके तारां ने, छोड शशी- 
म्हारे सांवरिया सरीखी सूरत किसी । 
मे दूजा भरतार नी तृष्णा त्यागी ॥ नेमीसर० ॥ 
हारी मन री हूंस रही मन मे, 
हूं तड़फा तोड़ रही तन मे। 
हैँ बात किसी कहूं पाछ्ठी ने आगी ॥ नेमीसर० ॥ 


ढाल्-२४ 


साता कहे कंवरी ! मत रोय के , 
मणि मंडित भारी लेई मुख धोय के | 
नेस गयो तो ए जाण दे, 
नेम बिना जग सूनो न होय के ॥ 
तोने परणाऊं म्हारी लाडली : 
चाव तू पान, फूल सूघ के, 
अजे तांई बाई ! कोरा मूंग के। 
] माता आई इस धीर दे ॥ 


जय-वाणी २३९ 


हल-२६ 
( राग हंस गया बठाऊ ) 


१--- किन के सरणे जाऊं, नेस बिना किन के शरणे जाऊं। 
इस जग मांय नहीं कोई मेरो, ताकी मेंज कहाऊं |नेस०॥| 


२-- मात पिता खुण सखी सहेल्यां. लिख कर दूत्त पठाऊ । 
किण गुन्हें सोय तजी पियाजी, में भी संदेसो पाऊं ॥निम०॥ 


३-- म्है तो पल्त एक संग न छोड़ू', छोड कहो किहां जाऊं । 
अब टुक धीरप रथ-हाथो, चालो मे भी थांरे लार आऊं |नेम ०॥ 


ढालु-२७ 


(-- अरि मेरा दुख मत कर जनसी ! 
हे जाऊंगी गिरनार । 
दीक्षा लेऊंगी भव-तरणी ॥ 


२--- अरि मात पिता सुण सखी सहेत्ती, 
करो क्षमास जननी । 
अब रहणे की सांय भइ, 
से करू श्यास-मिलणी ॥ अरि० ॥ 


३-- छुपन कोड़ जादब सिल आये, 
खूब बरात बनी । 
विन परण्यां मुझ नाथ फिरे, _' 
सो कीधी बात घनी ॥ अरि० ॥ 


४-- छिन में काया साया पल्टे, 
ज्यू जल डाभ-अणी । 
कुछज्ज़र-कान, पान पीपल को, 
ऐसी आय बनी ॥ शअ्ररि०॥ 
४-- मोसू' रे सोह तज्यों मुज प्रीतस, 
करी निर्मल करणी । 
पशुवत के शिर दोष दिया, 
प्रसु मुगत-वधू परणी ॥ अरि० ॥ 


२ 


२ 


चरित-भगवान्‌ नेमिनाथ 


ढल--२८ 


सहियां कहे- राजुल ! सुणो, 
बाई ! कालो नेम कुरूपो ए। 
भल्न 'भूपों ए- 
ओर सल्ेरो" लावसां'क सहियां ए॥ 
करी छुसामदी 'ताहरी, 
पिण सहारे द्ाय न-आयोए- 
- न सुहायो ए। 
'कालो.बर-किण काम-रो क सहियां ए॥ 


ढल-२६ 


राजुल भाखे हे सहियां ! थे तो -मूढ गिंवार । 
काला मे -किसी खोड़-पीत किंजे मन भावती॥ 


काली हाथी हे. प्हियां ! सोहे राज दुवार॥ 


काली घटा जल-धार ॥ 


काली हुवे किस्तूर ड्ी-काली कीकी हे सहियां! 
सोहे आंख मम्तार । 
जिम काला नेम कंवार- 
अवर वरेवा आंखड़ी॥ 


'ढास--३० 
( राय--कंद्रायर ) 
साजन ने परजन तणी हो, घणी जण्याने तारो ॥ 
नेस - जिंशेसर वबांदवा रे, पहुंती गढ़-गिरनारों॥ 
सती' पहुँती छे गढ़-गिरनारो , 
विच से वर्षा हुई अपारों। 
भीज गया कपड़ा ने साड़ी , 
जा जीं 
एकल जई- गुफा-समारी ॥जीं०॥ 
कपड़ा खोल चोड़ा किया रे, थई -उचाड़ी देहो । 
भेबका पद्यों पुरुष नो रे, स्यू' दीसे छे एड्टो ॥ 


जय-चाणी २३३ 


इहां तो नर दीसे छे कोई , 
सती तिहां हे कंपे होई। 
राखे शील भांगेला मोई , 
हेठी बेठी अंग. गुपोई ॥जीव॥। 
३-- डरती देख सती भणी रे, इस बोल्यो रहनेमो । 
हूं समुद्रविजयजी रो डीकरो रे, तू' सोच करे छे केमी ॥ 
तू' सोच करे ले केंसी , 
हे सुर ! धर मोसू' पेसो , 
टुलेंस सिनल जनम एसो, 
आदरसां वले संजम - नेमो ॥जी०॥ 


ढाल-३ १ 


१९--- चित चलियो मुनिवर नो देखी, राजमती कहे एम । 
काम केल करणी इण काया, सोने साचे मत नेस | 


॥% शिलीकप 


२-- मुनिवर दूर खराड़ो रे, लोगो भर परेगा । 
नारी-संग कियां थी रे, पापे पिंड भरेगा ॥मुनिण। 


३-- जुबती रच्यो इश मंडल जग में मोटो जाल। 


कामी-मिरग मारण के तांई, मूढ मरे दे फाल ॥मुनि०॥ 


४-- नाक-रींट देखी माखी, चित से चिंते गठ के। 
पिण पग पांख ल्पट जद जावे, सरे शीस पटके ॥मुनि०॥ 


४-- केसर वरणी कोसल काया; मूढ करे मन हूँस। 
ए पिंण जहर हलाहल जाणो, जैसो थल्ली रो तूस ॥मुनि०। 


६-- देखी नेणश काजल रा भरिया, जांणे दत्त उत्पत्न का । 


कामी देव सारण के त्तांई, काम देव रा भलका ॥मुनि०॥ 


७--- उजल कुल ने कलंक लगावे, नाखे दुर्गति ऊंडी | 
खोबे लाज जनम री खाटी, पर नारी नरक री कू'डी ॥मुनिण। 
८-- राजा जांणे तो घर लूटे, खर चाढ़े शिर मू'डी। 

' जग सगलो जाणे भूडो, ए करणी सहू भू'डी ॥मुनि०। 
६-- फिरतां गिरतां राज दुबारे, संचरतां पर गलियां। 
हस हाथ दे बजाबे ताली, देखाड़े आंगुलियां ॥मुनि०॥ 


२३१४ चरित-भगवान नेमिनाथ 


 १०-हुजन ज्यू” क्यू" चिंते, सांभल बात तू' मीणी। 
खाख बजावी करसी हासी, जाप्ती लाज लाखिणी ॥मुनि०। 

११--वंश छोव लागे तुम कुल ने, सहू जग लेसी सींचो । 
तुम पर वार उत्तरसी पाणी, यादव जोसी नीचो ॥मुनिभी 


१२--महासती सू एह अकारज, उत्तम ने नहीं.छाजे। 
+ 0 (२ (कप रे २३ 
जो अति मीठो तो पिण मनिवर ! अखज कहो किम खाजे ॥[पुति/ 


१३--जातिवंत कुलवंत कहीजे, वमिया तू' सती रींके । 
खिण सुख कारण बहु दुख पासो, एहबों काम न कीजे ॥|मुनि०। 


ढाल-३२ 
( शाग--सुरत्ता गरव ह॒दे भर्यों ) 


१--- गज असबारी' छोडने हो--पझुनिवर ! 

खर ऊपर ' मती बेस। 
देव लोग रा सुख देखने हो--मुनिवर ! 

पाताले.. मती . पेत॥ 
स॒गणा साधुजी हो सुनि ! थांरा सन ने पाह्षो बेर॥ 


२-- , श्रम्गबत भोजन छोडने हो--मुनिवर ! 
ठुसिया को ,कुण  खाय। 
देव लोक रा सुख देखने हो मुनिवर ! 
“ नरक न आधे दाय ॥ सुगणा०॥ 


३-- खीर खांड भोजन करी हो--पुनिवर ! 
वमियो. कर्द्स-क्रीच । 
वर्मिया री वांछा करे हो--मुनिवंर ' 
काग कुत्ता के नीच ॥ सुगणा०॥ 


४-- श्ण परिणामे थाहरो हो--मुनिवर ! 
संयस थिर . नहीं होय। 
गंधण कुल रा सप॑ ज्यू' हो-पझुनिवर ! 
वमिया ने मत जोय ॥ झुगणा०?॥ 
४णण वचन सुणी राजुल तणा हो-सुनिवर ! 
चित ने आण्यो ठाम | 


जय-बाणी 


धन धन रांजुल तू' सही हे-राजुल ! 

धन थारो परिणाम ॥ सुगणा०॥ 
त्रक पड'त्ता राखियो हे राजुल ! 

इस वोल्यो रहनेम | 
मुजने थिरता कर दियो-हे राज़ुल ! 

वचन-अंकुश गज जेम ॥ सुगणा० ॥| 
नेस समीपे जायने हो-मुनिवर ! 

शुद्ध. थया अशणगार । 
निर्मल संजम पालने हो-मुनिवर 

पहुँताि. झुगत मझार ॥ सुगणा० ॥ 
शिव सुख राजसती लही हो-मुनिवर ! 

पामो परसानंद | 
चौपन दिन छद्यास्थ रह्मा हो झुनिवर ! . 

धन धन नेस--जिखंद || सुगणा० ॥ 


ढाल-३३ 
( राग--चंद्रायणु ) 


तीन से बरस घर मे रहा हो, रख्या रूड़ा भावों । 
संजस पालयो सात से हो, सहस्म वरस नी आवो॥ 
सहस्न वरस नी आबज पूरी , 
जिनवर करणी कीधी रुूड़ी । 
करसे किया सगला- चक चूरी , 
पांचसे छत्तीस सू' शिव पूरी ॥जी०॥ 
समत अठारे चोड़ोतरे रे, भाद्रवा मास समारों । 
शुद्ध पांचम सनीसरे रे, कोधो चरित्र उदारो॥ 
कीधो चरित्र उदार आखझांदा , 
इस जाणी छोडे घर फंदा। 
धन धन ससृुद्रा विज्यजी रा नंदा , 
रिख 'जयमलजी' कहे नेम जिणंदा।जी ० 


अ--भझतत-3+-+-+-+-.कफरममममकामााम४ वा 


१३५ 


॥ 


तस-८४ -- 


पवान-६--- 


चरित-राजा-प्रदेशी 


(9४) 
& राजा-प्रदेशी # 


'रायपसेणी” सूज्र मे, राय प्रदेशी ना भाव। 
'सूर्याभ' देव मरने हुवो, धर्म तणें परभाव॥ 
वआसलकप्पा' नगरिये, समवस्तया महावीर | 
पसूयोभ! देव तिहां आवियो, नाटक करवा तीर॥ 
डावी जिमणी भुजा थकी, काढ्या एक सो आठ | 
कुंवर कुचरियां जुजुबवा, नाटक कारण ने थांद॥। 
वीर चरित्र घुर मांडि ने, आण्यो नाटक सांय | 
गौतमादिक ने देखाड़ मे, सुर आयो जिहां जाय।| 


देव तणी रिध देख ने, पूछे गोतम स्वाम 
एतली रिथ इण काढ ने, घाली कुण से ठाम |! 


दीसे नर नारी घणा, «शुप्ति शुफा ते बार | 
वाबल आंधि मेह देख ने, मांहि धसे तिण वार ॥! 


जिम बजाज काढ़े -कापड़ो, बांधि मांहि रे | 
तिम इंश देव शरीर में, दीधी ऋडद्धि संकेल ॥| 


परभव सामी ! ए कुण हुतो, वसतो छुण से गाम | 
करणी इण कैसी करी, कृपा करि कहीं स्वास !॥ 
पाछले भव क्रिया करि, मांडी कहे वद्धमान । 


' गौतम प्रमुख आगले, ते सुणजों धरि ध्यान ॥ 


ढाल-१ 
( राय--कपूर हुवे अति ऊजलो रे ) 
तिण काले ने तिण समेजी, 
हे जजम्यू! हीप मम्कार । 
भरत! क्षेत्र श्वेताम्बिका! जी; 
नयरी होती विस्तार हो ॥ 


प्ब-- 


जय-बाणी २३७ 


गोतस ! सुण पूरब भव एह . न 
अंते क्षमा अधिकी करीजी, निञ्र राणी दीधो छेह ॥हो०।॥ 


पएसी' राजा हुँतो रे, 
अधरसी  अविनीत । 
पाप तणी तऋआाजीविका रे, 
हुए ने खोटी नीत ॥हो गौतम०॥ 


अकरा दंड लेतो घणा रे, 

करतो जीवां की घात । 
पर-सुखिये दुखियो हुँतो रे, 

रुद्रे खरड़िया हात ॥हो गोतम०॥ 


पाप करि धन भेल्नो करे रे, 

रींमे साठे. कास। _ 
कुठग्रनन ने सेबतो रे, 

अपछंदो अभिराम ॥हो गोतम०॥ 


ह्णे छेदे भेदे कूड़ो बदे रे, 

थोड़े गुन्हें घणी मार। 
कांण न राखे केहनी रे; 

रुद्र छुद्र भयकार ॥हो गोौतस०॥ 
हाथ ने पग छेदन करे रे, 

कान, आंख, जीभ, नाक | 
सारे दुख दे बहुविधे रे, 

पड़े परदेशां मे धाक ॥हो गोतम०॥ 
थर हर कंपे नेड़ां थकां रे, 

अलगा पावे चेन । 
ओरां री कुणसी चलते रे, 

न साने साइतां रा बैन ॥हो गोतस०।॥ 
राय तणे राणी हुती रे, 

'सूरिकंता! नाम । 
प्रीतम सू' अति रागिणी रे, 

रूपवंतत अभिराम ॥हो गोतसण। 


श्३८ 


१०-- 


5, 4 


३२७४ 


१३४४5 


१४-- 


१४-- 


चरित-राजा-प्रदेशी 


शशि-बदन मगलोचना रे, 
हरिलंकी सुविशाल 
राजा माने अति घणी रे 


जीव सूृ' अधिक सरसाल ॥हो गोतमण) 


हुँ त्तो राय ने डीकरो रे, 
'सूरिकंत!'.. कुमार 

पदवी थी युवराज नी रे; 
रूपकला गुण सार 


भाई मित्र सखाइयो रे, 
हुं तो चित्त! प्रधान 
भार सूप्यो छे घर तणो रे, 
राय वधायों मान 
काम चलावे राज्य नो रे, 
जउ्यारे बुद्धि-निधान 
दंड लेवे पिण संतोष ने रे, 
रेत-रक्ता पर भान 
राजा दीधी आगन्या रे; 
पुर अंतेडर सांय 
अग्रतीत नही ऊपजे रे, 
मन मांने तिहां जाय 
राज्य तणो धघुरंधरो रे, 
सोटो मेढी - भूत 
राजा ने आंख्या की परे रे, 
दीघो राज नो सूत 
छांनी प्रगट बात ने रे, 
हुँतो पूछा जोग 
बार बार चले पूछ॒वा रे, 
कहिवा सुखिवा जोग 
त्तिण काले ने तिण समे रे, 
देश कुणाल के मांय 
'सावत्थीः नगरी रूबडी रे, 


| 
॥हो गीतम०। 
। 


॥हो गोतम4॥ 


॥हो गोतम०। 


| 


॥द्दो गीतम०॥ 


। 
॥हो गौतम4। 
। 
॥हो गोतम०॥। 


। 


ऋद्धि वृद्धि करि सुखदाय ॥हो गोौतम०॥ 


१५५००४% 


२ 


जय-बाणी २३६ 


इशान कूण मांहे हुंतो रे, 
फोप्क' नासे बाग । 
पान फले करि. सोमतो रे, 
दीठां उपजे राग ॥हो गोतम०। 
सावत्थी नगरी से बसे रे, 
भजित्तशन्न! नामे राय । 
'पणएसी' राजा तणों रे, 
हुंतो. सित्र सखाय ॥हो गोतम०॥। 


दोहा -- 


राय 'पएसी' मूकियों, 'चित्त' 'सावत्थी' मांय । 
ए कब कप 
धर्म पांमे किण विधे, ते सुण जो चित्त ल्ञाय ॥ 


ढालु-२ 


( राग-कर्म थी न छूटे हो कोई विन भोगव्याँ है ) 


तिशण काले ने तिण समे रे, 

पाश्वे. रांतानिया साथ | 
'केशी कुमार' श्रसमण गुण सो सता रे, 

संयम तप समाध ॥ 


भल्नांई पधायों हो केशी स्वासजी रे, 

भव जीवां के भाग । 
माग दिखावे हो मुनिवर सोखनो रे, 

उपजावे बैराग ॥म०॥ 

आय ने उतयो कोष्टक बास मे रे, 

निरबद जायगा जोय । 
ते ऋषि बे पक्त करी निम॑ल्षा रे, 

बलवंत . रूपबवंत होय ॥भ०॥। 
गुणवंत रा विनयवंत छे रे, 

ज्ञान - दर्शन - चारित्रवंत 
साज लाधव ओयंसी तेयसी रे, 

जमवबत वचल +-- महंत वाभणा। 


न्‍न्‍न्‍न्‍, 


२४० 


चित्त:--- ८-- 


१०-- 
नोकर: 


११-- 


उत्त:-- १२-- 


चरित-राजा-प्रदेशी 


व्या कपाय ने इन्द्रियां आपणी रे, 
जीत्या परीषह जान | 

जीवियास मरण-भय तज्यो रे, 
तप जप गुणे प्रधान ॥मण। 


क्षमाबंत सत्यवंत छे रे, ह 
चबदे.. पूव॑धार । 
चडउनाशी गुरु साथे मुनिवर परवय्या रे, 
पंच. सयां अणगार ॥म०। 
मुनि विराज्या 'कोष्टक' बाग में रे, 
टाश्ले. हिंसा रे मोड़ | 
नगरी सावत्थी रा श्रावक लोक ने रे, - 
खबर हुई ठोड़ ठोढ़ ॥भण 


वारण लोकां ने जावतां देखने रे, 

चित्त सारथ्री चितवे एम | 
आज महोच्छव कोई इन्द्र खंधनो रे, 

[नोकर] नफर ने पूछे घरि प्रेम ॥म/। 
वैश्रमण, नाग भूत यक्ष धुभ नो रे, 

चैस्य रूख गिरि होय | 
इत्यादिक शद्भार सजी करी रे 

लोक जावे सहु कीय ॥भथी 


मोटा कुल ना ऊपना हर्ष सू रे, 

जावे किण महोच्छव काज | 
सेवक उत्तर पाछो दे इसो रे, 

केशी' श्रमण पधार्या आज मिथ! 


छत्ती रिध त्यागी ने हुवा रे 
निर्लोभी  निरपन्थ | 
नास गोत सुण्यां लाभ घणो कट्मो रे, 
तिरण तारण. समरत्य ॥भर्थों 
सांभल चित्त अति हर्पित हुवो रे, 
रथ पर बेसी आय | 
मुन्ति वांदि ने वाणी मांमले रे, 
उपदेश दे. रिपि- राय मेथी 


दिशः- १३-- 


१४-- 


१५-- 


चित्त:--- १-- 


जय-वाणी 


लोकालोक नव तत्व ता रे; 
साख्या भिन्न भिन्न भेद । 
ए मुख जाणो सगला कारिसा रे, 
राखो सुगति-डमेद ॥ भ० | 


खानो सोग कर्म छे रोगना रे, 
बविलसंतां विगडंत । 
सुख थोड़ो ने ठहुख घणो अछे रे, 
रीमे कुण मतिबंत ॥ भ० ॥ 


दोय विधि धर्म देखाड़ियो रे, 

आगार ने अणगार । 
प्ोक्ष ना सुख क्या सासता रे, 

ओर अधिर संसार ॥ भ्र० ॥ 


दोहै- - 


सांसल थित हरख्यों घणो, सरध्या तुमरा बेण । 
भवि जीवां नां तारका, थे साथा मिल्िया सेण ॥ 
सेठ सेनापति मंत्रवी, धन्य ते तजे घर बार । 
ऐसी पहुँच म्हारी नहीं, द्यो श्रावक ना ब्रत्त बार ॥ 


ढाल-३ 
(राग-हण जुग महि है कोई किए रो नहीं ) 
चित्त उजजवाली रे आपणी आतमा, 
लिया श्रावक् ना ब्रत बोरोजी । 
नव॒ तत्व भेद रे जाण्या रूड़ी परे, 
कियो निज आतम बिस्तारों जी ॥चि०। 


जीव न सारे रे जाण ने चालतो, 

बले झूठ ने कियो आगो जी । 
पांच चोरी का रे त्याग ज आदर्या, 

बले पर नारी नो त्यागो जी ॥चिण। 
परिग्रह राख्यो रे सन में तेबड्यो, 

दिशी ज्नी करी मरजादों जी | 
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नेम चितारे २े ब्रत बलि सात मे, 
छांच्या अनथथ दंड प्रमादों जी॥चि०। 


सामायिक पृडिकमणो नित करे, 
देशावकाशिक  सू प्रेमो जी । 
पौपध करे छ इक मास में, 
शुद्ध पाले लिया नेमों जी ॥चिभ। 
बारमसां ब्रत में दान देवे घरों, 
साधां ने निरदोसो जी । 
चबदे प्रकारे हर घणो करी, 
रह्यो सुपातर ने पोसो जी ॥चि०। 
गुरु देवां की रे भावे भावना, 
देवे हप सू' दानो जी | 
साधू ने कल्पती वस्तु राखे घणी, 
दान देवे न करे मानों जी ॥वि ॥ 


'नियम चबदे रे नित्य 'चितारे, 


पर उपगारी निर्देषो जी । 


भावना भावे रे चारित्र लेवाःतणी, 
मिजर ल्ागी एक मौखों जी । [चि०॥ 


वीतराग ना रे वचन सू' चित्त तणी, 

मींजी 'भेदी साते धातोजी | 
रंग तो लागो रे चोल 'मजीठज्यू, 

पड़िकमणो दिन रातो जी चि० 
केशी श्रमण मिलियां चित्त तणा, 

टलिया पातिक जालो जी । 
मिथ्या सत अंधारो मेट ने, 

थयो ससकित घट ऊजालो जी ॥वि०। 


दोहे--- 
श्रावक्र ना ब्रत आदर्या, नव तत्व को हुबो जाण । 
डिगायो डिगे नहीं, जो देव चलाबे आण॥ 
पौपध पड़िकमणो करे, ढठेवे सुपातर दान 
५वेताम्बिका' री बीनती करे चित्त प्रधान॥ 


जय-बाणी 


दाल-४ 
(राय-रसीया रा गीत ) 


वित्त इस लेई राजा जी रो भेटणो, 

आयो शुरां के पास हो महामुनि ! 
'एवेताम्बिका' नगरी हो जातां भाव सू', 

चंदशा करे उल्लास हो महामुनि॥ 
पूज्यजी पधारों हो नगरी हम तणी, 

होसी घणो उपगार हो महामुनि । 
घणाां जीवां मे हो सारग आखणसो, 

थे देस्यो पार उतार हो मब्मु० ॥पूज्य०॥ 
'श्वेताम्बिका' नगरी हो स्वामीजी दीपती, 

छे वा देखवा जोंग हो मध्मु०। 
तिशु में आयां हो नफो बहु नीपजे, 

सुखिया वसे बहु लोग हो स०म्ु० ॥पूज्य०॥ 
'पएसीः राजा ने मेल्यो भेटणो, 

लेई चालू स्वाम हो मसबण्मु० । 
दोय वार त्तीवन बार कीधी वीनती, 

गुरु नहीं बोल्या तास हो म०मु० ॥पूज्य०॥ 
बार बार करी इम बीनती, 

तरे दे दृष्टान्त मुनिराय हो-सण्मु०। 
फलियो फूलियो कोई बाग हुवे, 

सू' पंखी जाय के न जाय हो चतुर नर ! 

उत्तर द्योनि हो चित्त इण बात को | 

हां, सामी | जावे हो चित्त इम कहे, 

वले बोल्या मुनिराय हो च० न० | 
तिण बाग में हो कोई पारधी बसे, 

तो जाय के नही जाय हो च० न० ॥उत्त०॥ 
नही जाचे छे पंखी, चित्त इम कहे, 

भय उपजे तिण ठाय हो मण्मु०। 
इण दृष्टान्ते हो श्वेताम्बिका नगरिये, 

बसे पणएसी राय हो च० न० ॥उत्तन। 
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सामी ! सू प्रयोजन थां रे राय सू', 

वचन कहे चित्त एवं हो सथ्मु० । 
लोक वसे बहु सेठ सेनापत्ति, 

करसी स्वामीजी की सेव हो म०मु० ॥पृज्यण। 


भाव सहित तुमने वहरावसी, 

असनादिक चार आहार हो मण्मु० । 
वस्ध॒ पात्र वंदता भाव सू, 

करसी पूजा सतकार हो म-मु० ॥पूज्य०। 


भांत भांत कर कीधी बीनती, 

चित्त डाहों' सुविनीत हो मण्सु० । 
बलता गुरु बोल्या जाणीजसी, 

एहिज साथां की रीत हो मण०्मु० ॥एज्य१। 


सांभल वाणी हो चित्त हर्पित हुवो, 

रोमांचित थई देह हो मश्मु० 
समज्यों खरो हो रिख 'जयमलजी' कहे, 

धर्म दलाली सू नेह हो मण्मु० ॥पूज्यण। 


दोहे--- 
वंदना कीधी भाव सू', शुरू ऊपर बहु राग । 
भेटणों ले ने आवियों, सेयंबिया रे बाग॥ 
न-पालक ने इस कहे, जो आये केशीकुमार । 
दीजे थानक री आगन्या, पराट पाटला संथार॥ 
जिण बेला गुरु पांशुरे खबर दीजो मोय | 
आया तणी वधावणी, आसा पूरसू' तोय॥ 
इ्ण बिध करने जतावणी, चित आयो निज ठाम । 
पाँच सथ मुनि सु परवर्या, आया केसी साम॥| 
नाम गोत पूछी करी थानक आज्ञा दीब | 
आयी ने चित्त ने कह्यो, जाणे अमृत पीच॥। 
सुण ने हेठों ऊतरी, करी बन्दना संख्तृत | 
रथ बेसी वन्दन गयों, देवण मुक्ति या सूत॥ 


सा न्न+ 


जय-बाणी 


बन्दुना कर बेठो तिहां, शुरू दीधो उपदेश । 
बीजी परसदा बहु सुणे, दयाधर्स की रेस,॥ 


सांसल सहु हर्पित थया, प्रणमे शुरू नापाय । 
धर्म दत्लाली चित्त करे, ते सुणजो चित्त लाय॥ 


ढल- ४ 
( राय--रुकमण तू' तो सेणी श्राविक्रा ) 


हाथ जोड़ी बन्दना करे, 

सांभल जो मुनिराब हो । 
स्वासी राय प्रदेशी पापियो, 

आय आशणो मारग ठाय हो ॥स्वा०॥ 


रू 


साहरा राजा ने धरम सुणावजो, 

होसी घणो उपगार हो स्वा० । 
ठुपद चौपद पंखिया, 

साता बरते अपार हो ॥स्वा० मा०॥ 
दंड कर थोड़ा लिये, 

जीवां की जयणा थाय हो स्वा० | 
पशु मस्ग उंदर नोलिया, 

दया ऊपजे दिल मांय हो ॥स्वा०ण्मा०॥ 
रेयत भणी साता हुबे, 

देश विदेशे सुख हो स्वा० । 
जीव  घणा आखुंद पासी, 

टलसी घणा र। दुख हो ॥सवा० मा०। 
बार बार कीधी वीनती, 

उपगारी होवे न्र्म हो स्वा० 
गुरु कहे चार बोले करी, 

न लहे केवली परूप्यो धर्म हो चिता ! 
हूं धर्म सुशावु' किए विधे, 

क्रिम आरणू सारग ठास हो चिता । 
चार बोल किपता क्िस्ा किसा, 

तेहना बताओ नाम हो ॥स्वा० सा०॥ 
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वंदना भाव करे नहीं, 
चरचा नहीं चित लाय हो ॥चित्ताण। 
ग्राम नगर आयां साध के, 
जाय नहीं सामो चलाय हो चिता ॥हूं०॥ 
मार्ग पिण मिलियां साध सू , 
जावे मूढो ढाल हो चित्ता। 
ऊंचों हाथ करे नहीं 
मुख दे पल्‍लो ढाल हो चित्ता ॥हूंग। 
किणसू'. बातां करे 
के किण ने ल्‍ये तेड़ हो चित्ता ! 
आंख्या दोनू ढांक दे, 
के गरदंन देवे फेर हो चिंता ॥हूं५। 
घरे आयां पिण साहु ने, 
न दे असणादिक आहार हो चित्ता। 
छते जोंग पिण तेहने, 
नही दान तणो व्यवहार हो चित्ता ॥हैं। 
ए चारे संवलां किया, “ 
पामें धर्म विशेष हो चित्ता! 
थारा राजा ने च्यारां मांहिलो, 
बोल न पावे एक हो चिता ।हूंथ। 
चित्त कहे देश कंबोज ना, 
घोड़ा राख्या चराय हो, सवा? । 
में किण ही काले राय ने, 
न्‍ पहिली दियो जताय हो ॥स्त्र० माथे 
तिण मिस कर ने तुम कने, 
आणेसू' हूँ राय हो, खा० ! 
उपदेश देजो निःशंक थी, 
जिम समकित थिर थाय हो ॥स्वा? मार 
आप पुरुष छो मोटका,' 
.. “गुण ख्नां री केल हो सवा? | 
राय प्रदेशी ने आप' के, 
देसी! लाला मेल हो ॥स्त्रा० माथ। 
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१४-- कहिज्यो धर्म निःशंक्र पणे, 
जिम छे थांगो तान हो स्वा०। 

नहीं आबे ऊनो बायरो, 
मु सरीखा प्रधान हो ॥स्त्रा> सा०॥ 


दोहे-- 
९--- शुरू बोल्या जाणीजस्पे, कहिसां अवसर देख । 
सांसल ने चित सारथी, हर्षित हुवो विशेष ॥ 
२--- उठी ने वंदना करी, पाद्दो आयो गेह। 
किए बिध लावे राय ने, सांस्न जो घरि नेह।॥ 


३--- आय राजा ने इस कहे, सांभल जो महाराय । 
घोड़ा में देश कंबोज ना, ताजा कीधा चराय ॥ 


ढाल-६ 
( राग--शील कहे जग हूँ बडो ) 

९-- झुझ ने आप सूप्या हुता, सो देखिलयो चोड़े रे । 

अवसर ञआराज तणों भल्तों, घोड़ा किसड्ांक दोड़े रे॥ 
२-- धर्म दलाली चित्त करे, सांसल जो नर-नारो रे । 

भचित्त! सरीखा उपगारिया, बिरला इण संसारो रे ॥धम£॥ 
३-- राय पएसी चित्त तणों, सानन्‍यो वचन अनूपो रे । 

राजा के बहुली हुवे, घोड़ा देखण री चू'पो रे ॥घर्मण। 
४-- चित्त चारे बुद्धि नो जाण छे अकल उपाई एती रे । 

कोई बीजो नर बेसाणसू', तो गुरु सू' पड़सी छेती रे ॥घर्म०॥ 
४-- रथ ने घोड़ा जोतयां, चढियो पणसी रायोरे । 

चित्त बेठो खड़वा भणी, अनेक योजन ले जायो रे ॥धर्मण। 
६-- आहमा साहसा दोड़ाविया, छाया जाण उसमेदो रे । 

राय पएसी इस कहे, चित्त हुँ पाम्यो खेदो रे ॥घर्म०॥| 
७-- राय 'एएसी' इस कह्मों, चित्त अवसर को जाणो रे । 

गहरी छाया बाग की, रथ ऊभो राख्यो आखणो रे ॥घर्मन। 
८प- धर्म-कथा केशी कहे, मोटे मोटे सादो रे । 

राय पएसी देख ने; सन्‌ पाम्यो विखवारे रे॥धर्मणा 
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&-- कुण बेठा जड मूढ़ ए, जड मूख करे सेवारे | 
पंडित' नहीं अजाण छे, उल्नटा ,काढ़ण लागो केवा रे ॥धमं०। 


१०--ए किण रे कह्मे सू' आवियो, किण रे कहे सु पेठो रे।, 
चोड़ा पप्तारा मांडिया, आप धणी होय बढठो रे॥पम० 
११-वचन बोले भली रीत सू, मधुरी वाणी सू. भाखे रे | , 
काँई खावे पीवे किसू', इस रो तन आरीसा ज्यू' माखे रे॥पम्। 
१२--ए धर्म कहे दीपे घणो, एहने मूंडा आगल थाटोरे | 
स्पृ' इण रो रोजगार छे, ए ऊंचो बेठो पाठों रे॥पर्मण 
१३--अणखीलो राजा घणो, पिण जोर न'चाले कोयो रे | 
प्रत्यक्ष पुण्य साधां तणा, दुगर ढुगर रयो जोयो रे ॥पर्) 


१४--खेदी करे राजा घणों, बोले वचन ज काथा हु 
कुण बैठा इहां आय ने, करि करि मोडा माथा रे ॥धर्म॥। 
१४--रीस करे राजा घणी; धर्म ऊपर नहीं रगोरे | 


€्‌ 
इण सोडे अठे आय ने, मांहरो रोक्यो सगलो बागो रे |धर्म॥ 


हि बे हे हि ९. 
१६--हूं ऊठ बैठ सकू' नही, इसड़ी मन महे आईरे |, 
कप ९ 
जितरी हिया मे ऊपनी, जाव चित्त ने सब सुणाई रे ॥पर्मग 
१७--चिता कुण बेठा जड-मूढ ए,. बाग सहू मारो रूघो रे ! , 
इत्यादिक श्रवण - सुणी, , चित उत्तर देवे सूधो रे ।धर्मं॥। 
१८--स्वामी ! ए नर मोटको, 'केशी' नाम कुमारो रे | , 
विचरत आया बाग मे, पांच से ऋषि परिवारों रे॥पमी 
१६--च्यार महात्रत आदर्या, तजी. मोह ने मायारे | 
सरधा इणरी छे इसी, जुदा माने जीव ने काया रे ॥धर्म” 
२८--जीव-काया न्‍्यारा कह्मा, तब बोल्यो छे रागोरे | , 
चित्त! नर योग्य ले, हूँ ज्ञां चलायो रे॥धर्म/! 
२५-हां स्वामी योग्य छे, वचन कांना में घाल्या रे | , 
राय 'पणसी” चित्त बेहू. 'केशी' श्रमण पे चाल्या रे [विरमशी 
२२- राजा जाय ऊभो रहों. ऊंचो न कर्योहाथोरे |, 
आव पधारों मुनि ना कह्ों, पिछतायों नर-नाथो रे धर्म 
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३--बेसण नाहि बुलावणों, नहीं बचन रो साजो-रे । 
माहरी आया की. राखी नहीं, हूँ दीन दुखी को राजो रे ॥धमंण॥। 


२४--राय 'पणएसी' चिंतवे, हूँ आई ने पिछताणो रे । 
इक परसन पूछणों, सहजे आण भराणों रे॥घमं०ण॥। 


४--जीव काया जुदा 'कहो, मुनि सणि कहे रायोरे । 
तब बलता सुनिवर कहे, दाण रो चोज् लगायो रे ॥धमं ०। 


२६--भारी वरतु मुलाय ने, भर्यों नबी है दांणो रे । 
तेह पुरुष खड़े कठी - उजड खड़े सुज्ञाणों रे॥धमंण॥। 


२७--इण  दृष्टाति राजबी, भांज्यों हमारो दांणो रे । 
ऊंचो ही हाथ क्ियो नहीं, तू त्तच्वो ऊमो आशणो रे ॥घर्म०॥ 


र८-स्हाने बाग में देखने, थारेसन मेइसडी आईरे | 
कुण बेठा जड मूढ़ ८, .जाब चित्त ने सबे सुणाई रे ॥घ्म »॥ 


२६--तुमने चित चरची करी, -चलाय ने इहां आयारे । 
आग पधारों मैं ना क्यो, तरस सन मांहे पिछताया रे ॥घसेण। 


३०--एह अथ समथ छे हंता स्वामी! साथो रे। 

दोनू' ' ही हाथ जोडी लिया, एह सार्ग नहीं काचो रे ॥घर्म ० 
३१-केशी भणी भू-यव कहे, तुमे कहो तो बेसू रे । 

गुरू कहे जायगा ताहरी, हूँ बेसण' रो किस कहे सू' रे ॥घम०।। 
३२--जद नरपति मन जांणी, आही संतों की बाणो रे । 

एहिज पुरुष म्हाने तारसी, ज्यांके नही खुसामदी कांणो रे॥धर्म ०॥ 


दोहै--- 


१-- राय 'पएसी” गुरु प्रते, पूछे धर कर चाव | 

किण प्रयोगे जाशिया, म्हारा सन रा भाव॥ 
२-- च्यार ज्ञान मोपे अछे .सुण पणएसी राव । 
केवल ज्ञान मोपे नहीं, इम जाया मनरा भाव ॥ 
नंदी सूत्र मे कल्या, न्‍्यारा न्‍्यारा अर्थ लगाय | 
'गुरू .कहे राजा सरदले, जुदा जीव ने काय | 
४-- बलतो राजा इम कहे, जीव -काया-छे एक । 

सरधा मारी छे खरी, में धारी घणे विवेक || 
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(प्र० १) (-- . पहिलो प्रश्न इस कहे, सांभल जो मुनिराय | 


म्हारो ते दादी हुतो, इण '्वेताम्बिका' मांव॥ 


ढालु-9 
, | राय-आइईंडी नी |, 


अधर्मी अवनीत , 

चालतो माहरी रीतः। 
दादी हम तणो ० , 
पापी हुंतो घणों ०॥ 


लेतो अकरा दंड, 
निदयी प्रचंड । 
पर जीचां ने पीड़तो ८ , 
आपणे छंदे कौड़तो ए॥ 
करतो ऊंधी बात, 
रहता लीही खरड्या हाथ । 
पर सुखिये दुखियो ए।, 
अन्यायी मे सुखियों ५॥ 


हुँतो अज्ञानी बाल , - 

रहतो मिथ्यात से लाल । न 
स्वर्ग नरक इहां जाणतो ए ; 
परत्ञोक नहीं मानतो ७५ ॥ 


नास्तिक-मती थो आप , 
फल नही पुन्य पाप। 
जीव अऊपजे अछतो छए। 
इसड्रों वादी हतो ५॥ 
क्रीधी कपटी पूर , 
भूडो दीसे नूर। 
धरम - रो द्ेेषियों ८ +। 
मच्छुर विशेषियों ८०॥ 
सेवतों पाप अठार ; 
ममता मोह विकार । 
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भयादा लोपतो 

अधरम में ओपतो 
८-+ . तुम-कथने मझुनिराय ! 
गयो हुसी नरक रे मांय । 

हेत दादा तणों 

म्हांसा हुतो. घणों 
६--- आय दादो कहे आप , 
पोता | सत्त करजे पाप । 

हूँ नरके पड़ियो 

पाप बहुलो कर्यों 
१०-- इस दादो कहे आय , 
तो मानू' मुनिराय ! 


नही तर साहरो | 


. मत भालयो खरो 
(उड०) १६१-केशी-शुरू कहे हेतु लगाय , 
सुण  पएसी राय 
राणी ताहरी 
सूरिकंता खरी 
१२-- पहिर ओढ़ जल-न्हाय, 
सहु॒ खहार कराय। 
शोभा गहणा तणी 
करी अधिको घणी 
१३--- कोई पुरुष अनेरो आय , 
काम भोग विलसाय | 
निज़र ताहरी पढ़े 
दुड कुण सो करे 
१४-राज़ा - सारू कूटू' स्वास ! 
पाडू डुणरी मांम। 
शिता ऊपर धरू 
पुरजा पुरजा करू 
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ए, 
ए॥ 


न 


गन व 


| 


बने 


ए्‌॥| 


छ्ड़ 
ण्॥ 
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१४-- छेदूं “हाथ मे पांय ; 
'शूली देऊझ॑ चढ़ाय। 

शिर काटी , घरू ए , 

जीव रहित' करू' ए॥ 


१६--केशी--वो नर 'करे तोसू' अरदास , 
म्हॉनेः्मेलो न्यातील्ां रे पास | 
'हूँ जाय ने कहूँ खरोए , 
“मो जिम मती करों ए ॥ 
१७-- दुख पाऊं छ' आप, 
पापों रे परताप। 
तो तू जाणदे ए, 
विसरामोी ' खाणदे ए०॥। 


१८--राजा-थांरे कहण री बात, 
'. मो अपराधी साक्षात । 

'खिण मात्र सहीए ए । 

ढीलो मूकू. नहीं ए॥ 


१६ - केशी--शुरू बोल्या सुण राय ! 
इतरे गुन्हे कराय | 
अलगो न जाणदे ८, 
विसरामी न खाणदे ० ॥ 
२०-- शथारे दादे केलविया कूर , 
रंच्या पाप ना पूर। 
जाय नरके पवढ्यो ०८ + 
पाप घणणो कर्यों ए॥ 
( जंजीरा जड़थों ए ) 
२१-- पल्‍्य पतागर की सार , 
भुगत्यां बिन निराधार | 
छूटे को नहीं ए्‌ ५ 
ठुख में दिन जावे वहीं ए ॥ 
(इस जाए सही ८०) 


(प्र० २) 
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२२--- करे परसाधामी घात, 
ज्यांकी पनरे जात। 

मार घणी पड़े ए , 

ढीलो नहीं करे ए॥ 

(क्रिस कर नीसरे ए) 
२३--- जाणे सीख देऊं जाय , 
पिण दादो न सके आय | 

रखवबाला घणा ए , 

हुख नरकां तणा ८७॥ 

(कष्ट मे नहीं समणा ०) 
२४-- इण  दृष्टाते राय ! 
सरध जुद्य जीव काय । 

फेर जाणे मती ए , 

मैं फूठ न बोलां जत्ती ए ॥ 

( शंका नही रती ८) 
२४--सजा--थे कहो चोज लगाय , 

पिण सहारे न आचे दाय। 
ज्ञान चुद्धि तुम तणी ए , 
जुगती मेलो घणी ७॥ 


(पिणु दिल नहीं बेसे सो भणी ८) 


२६-- स्वासी ! रही पाष्यां की बात , 

घरसी की साक्षात। 

प्रश दूजो भणे ए , 

केशी गुरू सुणे ए, 
२७-- मोहरी दादी स्वास 
करती धरम रो कास | 

तप क्रिया चणी ए , 

नव तत्व विधि भ्रणी ए॥ 

( दान देती धणी ए-सेवा करे गुरुतणी ए ) 
श्प--- करती सूस पचणाण, 
सुणती घणा वबखाण। 


देश 


र्श्ठे 
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रहती. तंत 


थांरा, पंथ 
२६-- संच्या पुण्य ना थांट, 
टाल्या दुख उचाट | 


मे 
७ 
सर 


तुम कहणी सही 


देवलोके 


गई 


( सुख साता लही 


३०-- हूं दादी ने अत्यंत, 


हुंती इष्ट ने कंत। 


आपणा गोड थी 


अलगो न छोडती - 


३१--- देवलोक थी आय, 
दादी कहे इस वाय। 


पीता ! धरम करो 
मो जिस सुख बरो 
(सारग एहए खर्?ो 


३२-- इसी कहे जो सोय 
तो संक न राखू' कोय । 


नहीतर. माहरो 
मत भमालयो खरो 
( किम छोड़ीजे परो 


३३--केशी:--शुरु कहे सांसल राय ! 


कोई देव-पूजण ने जाय । 
स्नान तिलक करी 


कप 
घूपेशोी.. कर 
३४--- सेतखाना रे सांय , 
कोई भंगी कहे बतलाय । 
आवबो पग 
मोस्‌ बातां 
३४-- तो जाय के नहीं जाय , 
खुण पदसी राय ! 


घरी 


धरो 
करों 


ए) 


। 
ए॥ 


प्‌ 


३७-- 


रैण-- 


३&-- 


४६४5 


जय-वाणी २५४ 


किस जाय अशुचि भणी ए , 
अछबाई घणी ए॥ . 
शुरू कह्दे सासल एस; 
थारी दादी आचे केम | 
दुर्गंध इहां तणी ए ; 
ऊंची जाबे घणी ए॥ 
पांच सौ जोजन लगी जाय , 
देव लत सके आय । 


नेह लागा नवा ए , 
सुखां में सगन हुवा ०॥ 
( देव्यां सु पामे रवाए)- 


एक मुहू्त नाटक सार 
वर्ष जाय दोय हजार। 
केहवे किम भणी ए , 
पीढ्यां खपे घणी ए॥ 
( इहां मनुष्यां तणी ए) 
पल्‍्य सागर की थित , 
सोहिले देव्यां चित। 
मोही रहा सही ८, 
आय सके नहीं ण॥ 
इस जाणी राजान ! 
जीव काया जुदा मान। 
राजा:-राय कहे वली ए ; 
बुद्धि थांरी निर्मली ए॥ 
(जुगती मेलो भली ८) 
ज्ञानी पुरुष छो आप , 
ज्ञान तरणे परताप। 
हेतु मेलो सही एड; 
पिण मो दिल्ल बेसे नहीं ए ॥ 
(इस जाणों सही ०) 
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दोहे-- 


अश्त इस पूछे वली, सुणो पूज्य भगवान ! 

पिण पारखा बहु करी, सुणजों माहसे ज्ञान॥ 
पएसी राजा हिवे, 'केशी ग्ते कटे एम | 
तीजो ग्श्न पूछ सू* मैं पिण परख्यों जेम॥ 
में पिण जे सरधा अही, करी पारखा अनेक । 
लोक वृन्दर बहुला सिल्या, आणी सन विवेक॥ 


गल-८ 
( राय--रुकमरण तू' तो लेणी सावगा ए ) 


जीवतो चोर काठो अह्ो, लि 
कोटवाल सूप्यो आण हो स्वामी ! 
लोह-कोठी में बीड़ियो, ह 
बाहिर न पाबे जाण हो स्वामी ॥ 
तीजो परसन पूछम्यू ॥ 
छिद्र विवर राख्यो नही, ह 
निकलवानो ठाम हो स्वामी। 
केतलेक दिन संभारियो, ये 
मूवी निकलियी ताम हो स्वामी ॥तीमीः 
जीव हुवे तो नीकले, है 
छिद्र करे तिण बार हो स्वामी। 
म्हारी श्राह्म आवे नही, हर गा 
हूं. चचन कहूँ अवधार हो स्वामी ॥तीज 


हल-& 
( सय--शील कहे जय में है बडो ] 
बलता केशी इम कहे, रे 
तेहनो उत्तर आख्यों रे। 
कऊैड़ागार शाला हुवे, रे 
छिद्र विबवर नहीं राख्यो रे॥ 
सुण राजा! कंशी कह॥ 


' जज्ञा:--शै-- 


' फेशी 


जय-वाणी २४५७ 


भेरी शब्द मांहे रही, 
ऊंचे शब्द बजावबे रे। 
ते शब्द बाहिर वहीं, 
ताहरे कानां में आवबे रे ॥सुण*“॥॥ 
बलतो नरवई इसम कहे, 
हंता स्वामी ! आखबे रे । 
इण रुष्टांते राजवी! 
जीव निकलतो न लखावे रे ॥सुण०॥ 


दोहा-- 


(प्र० ४७) १--राजा:-बलतो राजा इस कहे, सुण हो केशी स्वास ! 


केशी:- ४-- 


न्गर-शुत्तिये चोर ने, आणी सूप्यो ताम॥ 


ढाल-१ ० 
( राग--कु जारा गीत ) 


चोथो प्रश्न रसाल रे, 
सुण केशी स्वामी ! भरी परिषश विचाल रे। 
चोर मारी ने मांहे घालियो रे, 
कोठी से, 
कोठी में छिंद्र राख्यो नही रे ॥को०॥ 
दिन केताइक राख रे, 
स॒ु० के० लोक सहु नी साख रे। 
कुसी सांहि थी काढ़ियो रे. 
जाय जोझ- 
जाय जोऊं कृमि कुल्न किलबले रे ॥को०॥ 
जीव होवे जो न्‍यार रे, " 
सु० के० तो कोठी में होवे तार रे। 
नहींतर सरधा माहरी रे, 
जीव काया हि 
जीव काया नही न्यारी खरी रे॥जीण। 
उत्तर दे मुनिराय रे, 
सुण पएसी !' लोह रो सार धमाय रे। 
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अग्नि करि व्याप्त थयो रे, 
किम पेठी 
किम पेठी-अप्नि ज लोह मे रे ॥किस०। 


४--  छिद्र कियो नही काय रे, 
सु० प० रूपी अग्नि कहाय रे | 
जीव अरूपी छिद्र किम करे रे, 
सममभोनी- 
सममोनी जीव काया जुदा रे ॥प्मण। 


ढाल- ११ 
( गायड मल धीमा चालो | 


(अ० ४) १-राजा:-- हूं पांचसो परसन पूछ, 
हूं. बात यथाथ कहूँ छु५ 
इण रो उत्तर स्यृ' छे हो, 
श्री मुनिवरजी ! 
२-- कोई तरूण पुरुष बलवंतो, 
आओ काम करे मतवंतों ॥ 
ते बालक किम न करंतो हो ॥भश्री मुनिथा 


३-- ते हयवान आधार | 
भी नाखे बाण  तिवार , 
तो जावे पेले पार हो ॥श्री मुनिश। 
४-- ते बालक बाण चल्ाय, 
ता सांनू' मुनिराय ! 
तुसे कहो ते न्याय हो ॥्री मुनिण 
. णा तब मुनि उत्तर भाखे, 
केशी:-- हूं कहूँ छः आगम साखे | 
यथा इहष्टान्ते दाखे हो श्री मुनि०। 
६ ओ विज्ञानवंत. सुजाण , 
नवा घनुपञ बाण । 


नांखे त्ते परमाण हो। 
श्री नरवरजी ! 
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ऊ-- ओ ही पुरुष बलवान , 
ते अधूरा तीर कबाण। 
ते नांखी न सके बाण हो ॥पश्री नर०॥ 


राजा-5+-- केशी प्रत्ये कहे रास ; 
ते नांखी श्र सके नन्‍्याय। 
ते समर्थ नहीं थाय हो ॥श्री मुनिन। 


केशी:- ६-- तू' जीव काया जुदा मान , 
तुमें समझो क्यू” न राजान ! 
सति करो खेंचातान हो श्री नरबरजी ! 


दोहा-- 


राजाः- १--वलतो राजा इम कहें, सुणों पूज्य भगवान ! 
यथा रुष्टान्ते हूँ कहूँ, सुणजो म्हारो ज्ञान ॥ 


दाोल-१२ 
( राग--मोरा ग्रीतम ते किम कायर होय ) 


(प्र० ६) १-- छोठो परसन पूछस्यू जी, 
पूरा उपगरण धार । 
कोई बुद्धिबंत कल्ा-निर्मेलोजी, 
पराक्रमदंत अपार ॥ 
मुनीसर ! प्रश्न पूछ 'जी एह॥ 
२-- लोह भार तरुवा तणोजी, 
सीसो ने बली खार । 
ते उपाड़ी ने बहेजी, 
लेवे जितरों भार ॥मुनीसरा 
३--- तेह पुरुष जजर हुवोजी, 
शिथिल्ष पड़ी छेजी काय )। 
सीलरी पड़े शरीरसे जी, 
चामड़ी हाड बिटाय ॥मुनीसर०॥ 
४-- हाथे डांडो मालियोजी, 
चालतो लड़थड़े देह । 
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दांत श्रेणी खोली पड़ीजी, 
आपद पीड्यो तेह ॥मुनीसरण। 
४-- भूख .तृथा व्याप्त थयोजी, 
निवल थयो अपार । 
तेहज लोह तरुवा तणोजी, 
यावत खार नो भार ॥मुनीपर०। 
६-- ते समर्थ वहिवा भणीजी, 
ह भार उपाड्यां जाय | 
तो थांरों मत साच छेजी, 
मैं मांनू' मुनिराय ! ॥मुनीसरण। 


दोहे-. 
केशी- १-केशी मुनिवर इस भणे, सुण पएसी राय: 
हेतु कहूं रलियावणों, ते सुणजो जित लाय।॥ 


ढाल- १३ 
( रांख॒पुरो रलियायणो हे लाल, । 


१-- केशी मुनिवर इम भणे रे ल्ञाल, 
सुण पएसी राय-सुविचारी रे | 
यथा दृष्टांते ते कहूं रे लाल, 
पां य-सुविचारी रे॥केशी०। 
धम पांमवा उपाय-सुविचार्र 


कभी पे 


२-- कोई पुरुष तरूणों थकों रे लाल, 
विज्ञानवंत्त नीरोग सु० । 
नवी काबड़ छीका नवा रे लाल, 
भार उपाड़वा जोग सु०॥क्शीण। 


३--  लोहादिक भार ते भर्यों रे ज्ञाल, 
उपाड़न समर्थ  होय सुवि०। 
(-- पण्सी कहे हां प्रभु! रे ज्ञाल, 
(-- वले कहूँ ते जोय. सुवि० ॥केशीव। 
४-ा काबड़ ते जूनी थई रे लाल, 
घुणाठिक जीव खाय सुवि० | 


रशराजा-- ६-- 


कवि-- १-- 
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तणियां छीको बोदो थयो रे लाल, 

डांडो सुलियो जाय सुवि० ॥केशी०ण॥। 
तिण कारण समर्थ नहीं रे लाल 

बहवा कावड़ी भार सुवि०। 
जुदा जीव काया सरधघ ले रे लाल । 

शंका मकर लिगार सुवि० ॥केशीण॥ 
राय कहे ज्ञान बुध करी रे लाल, 

थे हेत मेज्ञों छो आय सुचवि० | 
पिण जीव काया जुदा जुदा रे ज्ञाल, 

हिल न बेसे साम सुवि० ॥केशी*॥ 


दोहा-- 


प्रश्श पूछे सातमों, शुरू प्रति राजान । 
गुरु पाछों किए विध-कहे, ते सुणजोी धर ध्यान॥ 


ढाल-१४ 
[ राग--सूलों सन संवरा कोई भसे | 
एक दिवस पूरी परिषदा, बेठो सभा सांय । 
नगर-गुत्तिये चोरटों, सूप्यो मोने आय।॥ 


सुण केशी ! राजा ऊहे, ज्ञान प्रापत काज । 
सत गुरु मोटा भेटिया, तारण त्तिरण जहाज ॥सुणु०॥ 


से चोर जीवतो तोलियो, पछे करि उपाय । 

ससोसी ने समारियों, नहीं शस्त्र लगाय ॥सुण०॥ 
पछे सारी ने तोलियो घस्यो बध्यो न लिगार । 

१.५ जे हक 

तिण कारण में जाणियों जीव काया नही न्यार ॥सुण ०॥ 
चोर मुरवां ने जोबतां, फेर पड़ंतो स्वाम ! 

तो हूँ न्‍्यारा सरधतो, आप कहो छो आम ॥सुण०॥। 
नहीं तर सत म्हारों खरो, जीव काया छे एक । 

प्रति उत्तर मुनिवर कहे, युक्ति मेले विशेष ॥सुणण। 
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केशी-- ७-- वाय भरावी दीवड़ी, सुणी दीठी ते राय ! 
राजा-- हंता मे दीठी राय कहे, तब बोल्या मुनिराय ॥मु/। 
केशी-- ८-- उपगारी इम उपदिसे, समभावाने हेत । 


आप तिरे पर तारता, खुलिया ज्ञान रा नेत ॥हुण० 


६&-- वाय भरी तोले दीबड़ी, पछे काढि रे वाय । 
घालि तराजू मे तोलतां, किंचित्‌ फेर ज थाय ॥घुण०॥ 


राजा- १०-- राय कहे स्वामी ! ना घटे, बधे नहीं तिल मात। 
केशी- तब बलता गुरु इम कहे तू' देखे साक्ञात |सुण०। 
राजा- , ११-- राय पएसी इस कहे, ज्ञानी पुरुष छो आप। 
हेतु युक्ति जांणो घणी, ज्ञान तणे परताप ॥छुणश। 
दोहा-- 
(प्र० ०) १-- बांकों परसन आठमो, शुर्रां प्रति कहे राय । 


हूं मोटे मंडारें करि, बेठो परीषदा मांय॥ 
२---. कोटबाल एक चोरटों, आणी सूप्यो मोय | 
परीक्षा करवा भणी, मैं कीधा खंडवा दोय॥ 
३-- तो विण जीव न देखियो, जब खंडवा कीधा चार | 
आठ सीले संख्याता किया, पिण जीव न दीठो न्यार ॥ 
४-- निकलतो जीवज देखतो, तो हुं मान तो बाच | 
तिण कारण हे महामुनि ' म्हारो मत छे साच॥। 


ढाल-१ ४ 
( राय--बहुयर तू” नव ₹ँंग ) 
केशो:- १- गुरु कहे राजा तू' एहबोए , 
कठियारा मूरख जेहवो ए। 
राज्ा:- वबलतो राजा कहे एम ह । 
कठियारों मूरख केम ए || 
कशी:- २--शुरू कहे चोज्ञ लगाय ए , 


सांभल पण्समी राय एें। 


ज्ञ्डे 
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कठियारा अटवी-बाट ने ए , 
भेज्ञा मिल चाल्या काठ ने ए ॥ 
आगा अटबी में जाय ए, 
सिसलत कीधी माहोसांय ए। 
कठियारा एकण भणी ए , 
दीधी भोलावण भोजन तणीए ॥। 
प्रमे भारी लेइ आवां तरे ए, 
तू जीमण त्यारी करे जितरे ए। 
लकड़ी थोड़ी थोड़ी आपस्ा ए , 
तोही थारी भारी करी थापसां ए ॥ 
तू' रहेली प्रमाद मे ल्ञागए , 
कदाच बुक जाये आगए। 
तो लीजो काप्ट अरणी काढ ए , 
तू' दीजे काम सिरे चांढ़ ए ॥ 
इस सीखामण दीधी घणी ए , ; 
आगा चाल्या ज्कड़धां भणी ए। 
ज्ञारे नीद ते वश थाय ए ; 
जितरे गई आग बुकाय ए ॥ 
इतरे जागी ने पेखियों ए, 
अग्नि-खीरो बुक्तियों देखियों ए। 
जाण्यो किम निपजाऊं आहार ए , 
तो कादहू लकड़ो फाड़ ए ॥ 
बांध कमर फरसी माल ए , 
काष्ट पे आयो चाल ए। 
घणोी जोमायतो होयए , 
काष्ट ना खंड कीधा दोय ए ॥ 
च्यार आठ फीधा भाग ए, 
पिण नजर पड़ी नही आग ए ॥ 
सोले बत्तीत चोसठ कियाए , 
इण चान्हा चान्हा छेदिया ए ॥ 
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जाव, खंड संख्याता कियाए , 
पिण अप्रि देखाला ना दिया ए। 
कहे फाटोफिटों .होय ए, 
, आ किसी 'विपत सू पी मोय ० ॥ 
हूं. जघन्य आंयुष्य अभाग ए, 
हिबे काहू! किहां थी आग ए। 
सोने. सूप्णे कबण जंजाल ए 
,फरसी “दीधी “हेठी राल ए॥ 
याद आवे अन्य “बात रा ए, 
मोने कासू' कहती 'साथ रा ए। 
आरत रुद्र ध्यान भात्न ४ । 
रो नीचो माथों घात ए॥ 
ज्यू' ज्यू[ याद करे तरे ए, 
घणू' सोच फिकर मांहे पड़े ए। 
बीजी तो चिन्ता सही ४ 
पिण जाण' लकड़ी देसी नहीं ० ॥ 
इत्ते कठियारा आविया ए, 
आरत, ना लक्षण पाविया ए। 
कहे आरत ध्यानतू' किम करे ए 
ते बिलखों होय बोल्यों तरेए ॥ 


थे काज गया था बताय ए, 


मोसू' गरज सरी नहीं काय ए। 
निद्रा काष्ट अप्रि तणी 7 
सहू बात कही साथ्यां भणी ४ | 
आगन पनिकली लकडा मांय ए , 
तिण मो दुख पड़ियों भाय ए। 
हूँ इस कारण दिलगीर छ़्,५ 
भाई ! जिहां दुखे तिहाँ पीर ४ ॥| 
मांहोमांही महू इस भरणेएण, 
आंपे रह्मा भरोसे मूरख तणे ए। 


जय-वाणी प्र्ध्५्‌ 


इतरां, में पनिषुण थी एक ए , 
चतुराइबंत विवेक. ए०ए॥ 
१८-- “उकला जाणे 5ल्ले -ते:छती ए, 
रतिणु काष्ठ मांहे अरणी मथी ए । 
अग्नि हुई - तैयार न्‍ए, 
“"निपज्ञायों च्यारे आहार ए॥ 
१६-- उसंपाडा किया बहु ए, 
अकरि.- पूजा ने- सज “हुवा सहु ए। 
'कययवलिकस्मा घ्टेब 'ए, 
“लठि पूज्या घर ना देव ए०॥ 
२०-- सत्मेला - होय भोजन “करी ए, 
८ सहूँचलू करि सूछुण मुख धरी ए। 
“ सहू. जीमी ने ताजा ।होय .ए , 
-तिण - मूरख-नें कहे -जोय ए॥ 
२१-- ते क्रोध-कियों इंण-ठाय ए, 
॒प्रिण अकलरनहीं तो, मांय ए। 
“इस पपाड़ीजे “आग ए , 
ए. संधार 'चतुरनो -झाग ए॥ 
२२-- कठियारों मूर्ख अजाण ए, 
हल्कड़ी 'सू' मांडी -त्ताण ए। 
अग्नि पाड़ण नही-पारिखों ए , 
, तिण राजा तृ“क्रठियारा सारिखों ण ॥ 
राजा;- #३-नराय कहे।मुनिवर /भणी ए , 
एपरिषदाआय सिल्लीघणी ए। . ., 
थे ख़तुर अचसर ,का ज्लञाण ए , 
- सोने बोल्या- करंडी बाण ए ॥ 
२४-- एदेखे ः्पस्पिदा रा -लोग ए, 
' थाने :सूरख  नकहणो 'जोग ए। 
केशी:-- गुरु कहे तू जाणे *एत्तल्ी -ए , 
“तो चाली -परिपदा-केतली ए॥ 


२६६ चरित-राजा-प्रदेशी 


राजा: ,२*४-- हां स्वामी ! ज्ञाव तयार ए, 

परिषद चाली च्यार ए। : 
फेशी:--- नाम-प्रमाण किसी किसी ए , 
राजा:-- ते राय कहे हुई तिप्ती ए॥ 


२६--- ज्ञत्रिय गाथापति ब्राह्मण तणी ए, 
ऋषीश्वर नी चोथी भणी ए। 


कैशी:-- गुरु कहे तू जाणे इसो ८, 
च्यारे अपराध्यां ने दूंड किसो ए । 
राजा:- २७-- हां स्वामी ! जाणू दंड ए, 


अपराधी ने प्रचंड ए। 


राजा नो खून करे तरे ए, 
डेदी जीव काया न्यारा करेए ॥ 


गाथापत्ति नो अपराधी थाय ए , 
तिण ने बाले तिणा लगाय ए। 
निश्रलले बारंबार ए। 
कहीजे न्‍यात रे बार ५॥ 
२६-- ब्राह्मण नो खूनी घणों ए, 
लंछण स्वान काग नां पग तणो ए। 
कुडल ने आकार ४ । 
शिर डांम दे साम्ही लिलाड़ ९ ॥ 
२०-- ऋषीश्वरां सु बांकों वहे ए, 
तिण ने जड मूरख इसड़ो कहें ए। 
सोः-- गुरु कहें वचन ते नास्यो ४ 
पिण ताहरे मुखे ते कह्मों ए॥ 
३१-- मैं निकल्‍या कदाग्रहों छंड ए, 
ए ऋपषपीश्वरों नों दण्ड ए। 
परसन पूछे तू' बांकडा ५ । 
ए क्रोध व्यापण रा टाँकड्भा ० || 
३०-- वीत्राग न बोले गेर ए, 
म्हारी छद्मस्थाँ री लेर ए। 


डर 
है है। 
| 


जय-वाणी २६७ 


म्हांघू चर्चा कीधी घणी ए , 
में जड मूर्ख कह्यो तो भणी ए ॥ 
जा:- रे३-- त्तनः बलतो कहे राय ए, 
सुणजो स्वामी |! म्हारी वाय ए। 
हूँ पहिले परसने बूमियों ए , 
जब म्हारो कतंव्य थांने सूभियो ० ॥ 
३४-- म्हारी कही सनोगत बात ए, 
त्दि समझयो स्वामी नाथ ए। 
ए आडा तेडा आणते ए 


च 


सें परसन पूछधा जाणते ए॥ 


श१५-- ज्ञान तणी प्रापतत भणी ०, 
में वांकी चचों कीधी घणी ए। 
ज्यू' ज्यू' पूछू' वांकी तरेए , 
गेने जिनधम की खबरां पड़े ए॥ 
३६- हूं जाण' जीव अजीव ए, 
सम्यक्त्व चारित्रनी नीव ए। 
में सत बिचार इसड़ो कियो ए , 
जांशी ने बाँकों वरतियों ए॥ 
३७-- जाणपणां सु सुधरे काज ए, 
इतरे बोल्या मुनिराज ए। 
केशी :- जाणे तू राजा जेतला ए , 
व्योपारी चाल्या केतला ७०॥ 
राजा:- रे८प-- हां स्वामी ! जबाब तयार ए , 
व्योपारी चाल्या अ्यार ए। 
से राख्या छे दिल सांहे धार ए , 
ज्यां को जुदो जुढों विचार ए ॥ 
३६-- एक बोत्ते करड़ा बोल ०, 
खेद उपजाय सठके दे खोल ए। 
सांगे दूजा कने जाय ए , 
तरे गिदरो देवे विछाय ए॥ 


शर्ट चरित-+ग़ाज़ाःप्रदेशी 


४०-- .बोले जोड़ी ऋहाथ ए, 
- करे .!खुशामदी री न्‍बात ए। 
'लुज्ललुल वचनेविनय सुःभाखिया ए | 
मे तो'आप थकां हिंज, राखिया ए ॥ 
बले ब्रोले मीठी बोल ए, 
यान देसू दूधांएस खोल ए। 
पनरमाई “करे घंणी -ए, 
'+़्रपिण-प्रोहच नहीं-“डेवणातणी ए ॥ 
४२-- |गमांगे त्ीज़ा क्ने जाय ए 
“तर उठी-वसे नमो थाय ए। 
न रे. लाल- न -.प्राल .ए , 
-तुरत देवे' प्रला:-, में घाल ए॥ 
४३-- -जो मांगे >आधी रात ए, 
पिण > नहीं ,नटण+री बात ए, 
सड़ो “राखे तोल ४५ 
“देवे सटकेत से गांठड़ी”खोल ए॥ 
४४- -चोथो- गाल >नदेने पाछो,लडे ए , 
उल्टी 'म्रका ,शथूम्रां “करे ए।- 
बले “इसड़ी चलावे -रग्ग ८ | 
ख़ांचे. दरबारा च्लग्ग ण०॥ 


४४- मझुखन सु - बोले आलियो ए 
“थारो बाप *दाद्मोः देवालियो ए 

- एकीका- ने  उधारा द्विया “१ + 

जज्यां ने देई- दुश्मण “किया ए॥ 
४६- .लेतां 'तो नराजी -होय ए, 
पिण दुममण जिम . जोय ए। 


अमन गुरू कहे ज़्यारां मांय ए । 
“'कुण व्यवहारियों ःकहवाय ०॥ 
पर ८टड-+- ॥। कुण कहीजे 5 अच्यवहारियों ए 


राजा कहे ज्ञिम धाग्यों ए। 


का 


ज्ञा>++ 
*« शी ४८प-- 
४६--- 
कवि--- 
४०-- 
४९--- 
राजा:- (-- 
(प्र० ६) २-- 
१ 


जय-चवाणी 


राय कहे वग्योपारी ,तीन ए , 
स्वामी चोथो नहीं, प्रवीण ०॥ 
बलता गुरू बोलिया तरेए , 
तू' पहला व्योयारी की परे ए। 
ते बांका प्रश्न बातां कही ए , 
पिण जाणू छू त्रत लेसी सही ए ॥ 
अंदर भक्ति, मो सन परिखो ए , 
तू'तो पहला व्योपारी सारिखों ए। 
जड कट्मां राजा खेदे भर्यो ए , 
पिण इततरी कह्मां ठाडो पड्यो ए॥ 
कोई खुशासदी नहीं काण ए, ह 
ए ससजावण रा डाण ए। 
उपगारी करे उपगार ए, 
समकावे बारं-बार ए॥ 
ऐसी कही हेतु ज्ुगत ०, | 
तिण मु वेगी मिले मुगत ए।: 
रिख जयमलजी कहे इस भाख ए , 
सूत्र रायपसेणी री साख ए.॥ 


दोहे-- 


., गुरां अते राजा कहे, थे अवसर का जाण । 


सद्‌ उपदेश भलो कह्मयो, निपुण गुणां की खान |) 
शरीर सांथी काढ-ने, थे समरथ छो अतीब । 
आंवला जेम दिखायदो, जुदो हाथ मे जीव ॥। 


ढाल-१६ 
( राग जयत-युरु जिशल। नंदन वीर ) 
तिणु काले ने तिश समेजी, 
राय पणसी ने पास। 
वक्त त्णा पानडीजी, 
कुणु हलावे तास ॥ 


हि 
रि | 


२७० 
केशी:- २-- 
राजा:- ३-- 
फेशी:- ४-- 
राजा:- ४-- 
केशी:- 


चरित-राजा-प्रदेशी 


मुनिवर प्रछे एम-- 
जेह न परसन पूछियाजी, निप्फल जाबे केम ॥मुनि4। 
मुनिवर पूछे राय ने जी, 

ए कुण हलावे पान। 
देव असुर नाग क्रिन्नराजी, 

जाव गंधव अभिधान मुनि 
राय कहे नहिं देवताजी, 

जाव गंधवं न हिलाय। 
वृत्चत त्तणा ए पानड़ा जी, 

हलावे वायु - काय ॥मुनिण। 
गुरु कहे तू' देखे अलछेजी, 
५ रूप सहित वायु - काय। 
कम लेश्या वेद सहितजी, 

राग मोह शरीर कहाय ॥मुनि०। 
राय कहे देख नहीं जी, 

तब कुरु बोल्या एम। 
तू रूपी वायु देखे नहीं जी, 

तो ने जीव दिखाबु' केम ॥मुनि*्॥ 
छ्मस्थ देखे नहीं जी, 

दश स्थानक राजान | 
देखे तो श्री केवलीजी, 

तू" जीब काया जुदा मान ॥मुनि०।| 


ढाल-१ ७ 
( राय--जल्ला के गीत की ) 


(आ० १०) राजा-१-- दशमों परसन राय पएसी पूछे हो-- 


केशी:- २--- 


मोटा मुनिराय, मोटा झुनिराय, 
जीव समो हाथी ने कु'थुवो स्यू' छे हो-/ 
मुर्निंद ॥ 
हँता कहे मुनि, जीव में फेर न जाणों हो-- 
समझो नर नाथ ॥ सम० | 


शसाजा,- 


केशीः-  ४--- 


जय-वाणी 


तब बलतो राजा कहे मीठी वाणी हो ॥मुनिएण। 


हाथी अधिको खावे बोक उठावे हो--मोटा० 
कुन्धुवा सु काये तिण जितरो नहीं थाबे हो ॥मुनिंद०॥ 


जीव सरीखो तो कारये अंतर क्रिम छे हो-मोटा० 
इण रो उत्तर पाछो साखो जिम छे हो ॥सुर्निद०॥ 


तब मुनिवर दीयक दृष्टान्त भासे हो समझो० 
उंडी शाल बिशाल में जोति प्रजासे हो ॥नरिंद०॥ 


ने आडो जड़ियां बाहिर जोत न आवे हो सस० 
तिम हिज डालो पालो ने ढकणी समावे हो ॥नरिंद०॥ 


भाजन जितरी ज्ोत प्रसाणोी हो समझको० * 
हाथी कुथुवा के जीव मे फेर म जाणो हो ॥नरिद्‌०॥ 


काया अन्तर काय फेर कहाणों हो समझो० 
जीव असंख्य प्रदेशी पिछाणों हो ॥नरिनद॒०॥ 


दोहे- 


(प्र० ११) कवि:-१-- परसन इस्यार सें पूछियो, सुनिवर दियो जबाब । 


राज़ा:- २-- 
इ््‌ न्त्त-+ 
कम 
7५ इेल्‍न्‍--« 
धर अर 

कवि:- ७-- 

केशी :- 


लोह वाशियो छेहड़े कह्मो,तव आई घस री आव ॥ 
राय पणएसी गुरू प्रति बोले जोड़ी हाथ । 
हूँ पहले परसने बूक्रियों, थे कही मनोगत बात॥ 
हूं जाणीने पूछिया, आडा तेढ़ा बेण । 
ज्ञान तणी प्रापत हुई, थे साचा ल्ञागों सेश ॥ 
दादा परदादा तणों, दर पीढ़यां रो राह । 
बडा बडेरां रो रंचियो, क्रिस छूटे सामिनाह !॥ 
खरो करि म्हे जाणियो, थांरों धर्म ए सार। 
पिण मो सेति छूटे नहीं सहारा बूढ़ा बडेरां रो भार ॥ 
सन घणा दिन मालियो, छोडत आये लाज़ । 
जिस छे तिमहि रहण दो, गई करो सुनिराज ॥ 
वचन सुणी राज तणा, गुरू बोल्या छे एम । 
राजिन्द ! तु पिछतावसी, लोह-बाणशिया जेम ॥ 


रश्छर्‌ 
राजा:- ८-- 
फेशी:- १--- 


हे | ॥। 


चरित-राजा-प्रदेशी 


स्वामी ! छुण लोह बाणियों, पिछतायो कहो केम । 
आप कहो करिरपा करि, हूं सुणस्' धरि प्रेम॥ 
बल-१८ 
( राग--चोपाई ) 


गुरु बोल्या राय ! सांमल जेह , 

परसन इस्यारसो - उत्तर 'एह। 
केड वारिया घन री चाय , 
भेल्ला मिल अटबी में जाय ॥ 


आगे जातां इक आयो उद्यान , 

तिण नांहे दीठी लोह नी खान।, 
निर्धन के तो लोह होय धन्न । 
खान देखी सहू हष्यां मन्‍न ॥ 


जाणें दारिद्र गयो हिवे दूर, 
आप दर रे 
लोह नो भार उपाड्यों पूर। 
घन अर्थ आगे राह जाय 
तिहां तरुवों देखी आगे दाय ॥ 


कहे न्याखो ए लोह नो भार, 

सगलां बांध्यों 'तरुते सार। 
कह्लो मान ज्ञोह दीधो राल । 
त्तरुती बांध लियो वतकाल ॥ 


'इततरां. मांहे वाशियो छक्क ,«०८ 


लोह ने सेले / " विशेका 
ई ने साथ, 
५ जोड़े : 
तरुचवा सु& घणो, 
का 


भार छोड़ ** 0 | 


0 
५2. हज 


७ 


प्प्् 


* 4 _अलन्‍न्‍न्‍न्‍भ्क 
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आज 


जय-वाणी 


खप कीधी माहरी यू' ही जाय , 
तिण कारण छोड़” नहीं भाय। 
जिहां थी चाल आगे राह गया , 
तब ते खान रूपा नी लक्षा ॥ 
त्तरुषो नांख रूपो लियो घांत , 
पिण उण सूरख रे वाहीज बात | 


आगे आई सोना री खान 


इमहिज हीरा रतन बखातन ॥ 
साणक सोती बजत्चर आविया: 
ते सगलां के मन भाविया। 
नांखी दीधो पाछलो भार , 
बजञ्र हीरा बांध लिया सार ॥ 
ऊभी देखे लोह -- वाशियो, 
लोह भार नो मोह आशणियों। 
' सगला कहे छोड दे लोह , 
लोह थकी उत्तार तू' मोह ॥ 
बञ्च हीरा नो लोह आये बहू , 
हमे ही होसां सरिखा सहू। 
लोह- वाशियो बोल्यो वाय , 
रे ! छोडा-मेला करे बलाय ॥ 
में तो भार लियो सो लियो , 
थे छोडा मेला स्यांनि कियो। 
जब साथ्यां सगला जाशियो 
ए मूर्ख छे लोह-वाणियों ॥ 
साथ्यां सीख दीधी छे घणी , 
पिण सत नहीं ऊपनी मूरख भसणी | 


सगला पाछा आया तेह ,.. 


पोहता छे सहू आपसे गेह ॥ 
भरी माल लाया ते घरे, 
एक हीरा नो विक्रय करे। 


रे 


१५--- 


१६-- 


१७--- 


१८-- 


हल 


२०-- 


२१-- 


चरित-राजा-प्रदेशी 


तेहना आया बहुला दास ,_ 
दास थकी सहू सुधरे काम ॥ 
सप्त-सोमिया वशिया आवास , 
नारी मिली तरुणी बहु तास। 
मसादल बाज रहा धुकार , 
बत्तीस विध नाटक बहु सार ॥ 
विज्लसे संसार ना कामभोग , 
पुण्य थकी आय मिलत्रियो योग। 
हिबे तो लोह-बाशियो आय , 
लोह लेने वेठों घर मांय ॥ 
लोह बेच्यो गांठड़ी खोल , 
तिण रो आयो अल्प स्तो मोल । 
थोड़ा दिन मे दियो निठाय , 
कांइक नारी लारे गई खाय ॥| 
घर मे आई दारिद्र भूख, 
भूख थकी देही जाज़े सूख। 
साथ्यां की मेलायत देख , 
नाटक -जिया सुख विशेष ॥ 
हूँ अधघन्य अकृत-पुणय घणो , 
हूं हूटती अमावस रो जस्यों। 
दुरंत दुख लक्षण मो माँय 
लाज दया माहरी न रही काय ॥ 
ज्यू' देखे ज्यू'! स्ोचज करे, 
पछ्ले गरज कहो किस सरे। 
साथ्यां तणी न मानी सीख , 
हा हा अबे पड़ी मुक ठीक | 
पत्चाताप ते करे घणो, 
वचन मान्यो नहीं सजनां तणों | 
तेहनी परे सांसल तू राय 7 
पछे. पछतापों तोने , थाय ॥ 


जा- 


का वि थे 


जय-बाणी 


दोहे-- 


लोह-वाणशियो जिम कियो, तिस हूँ न करू स्वाम । 
थां सरिखा गुरु भेटिया, सही सुधरसी काम॥ 
पएसी प्रत्तिबोधियो, सांमल एह द्ृष्टान्त | 
हेतु युगत करि तारियो, मिलिया केशी संत॥ 
स्वामी थे मोटा पुरुष, मोटी मन की देण । 
कृपा करि सुणायदो, केवली हंदा वेण॥ 
मुनिवर दीधी देशना, सोटी परिपदा साँय । 
सोटे संडाणे करी, सुणे पएसी राय ॥ 


ढाल-९१ € 
( राग--विशजारा की ) 


चेतन ' चेतों रे-सुनिवर दे उपदेश, 
राखो सरधा धर्म की चे० चे० 
चेतन चेतो रे-परखों देव गुरू धर्म, 
मेटी साया भसे की॥ 
चेतन चेतो रे॥ 
चेतन चेतो रे-मनुष्य जमारो पाय: 
परमाद में पड़जो मती चेतन चेतो रे । 
चेतन चेतो रे-जरा रोग लगे आय, 
सेठा रहिजों सूरा सती चेतन चेतो रे ॥ 
चेत्तन चेतो रे-वासो वसियों आय, 
जीव बटाऊ पांवणो चेतन चेतो रे । 
चेत्तन चेतो रे-चट दे जीव चलाय, 
साथे न हुवे केहनो जावणो चेतन चेतों रे ॥ 
चेतन चेतो रे-देह की मुछ्ो सति आण, 
पोख सति करी चाकरी चेतन चेतो रे । 
चेतन चेतों रे-छांड जाय ए प्राण, 
ढेरी करदे राख री चेतन चेतो रे॥ 


श) 
५ 
/93। 


७--- 
६--- 
५७७9---- 
प्प- 
कवि:- १--- 
राजा:- 
कवि:- २-- 
ईशीः- १-- 
ज्ञा:- 
शी:-  २-- 


चरित-राजा- प्रदेशी 


चेतन चेतो रे-जिहां लग चेतन घट मांय, 

जिहंं लग इन्द्रिय सावता चेतन चेतो रे । 
चेतन चेतो रे-जिहां लग रोग न आय, 

राखजो धर्म रा जापता चेतन चेतो २॥ 


चेतन चेतो रे-साधपणो ल्‍्यो सार, 
कास भोग त्यागन करो चेतन चेतो रे । 
चेतन चेतो रे श्रावक नाब्रत बार, । 
शिव रमणी बेगी बरों चेतन चेतो र२े॥ 


चेतन चेतों रे अल्प आउखो जाण, 
है तन धन जोवन अथिर छे चेतन चेतो रे । 
चेतन चेतो रे पाली जिंनवर आखण, 

पछताबों न पड़े पछ्े चेतन चेतो रे॥ 


चेतन चेतो रे इत्यादिक उपदेश, 

जाव शब्द में जाणजो चेतन चेतो रे । 
चेतन चेतो रे रिख जयमलजी कहे रेस, . | 

दया तणी दिल आखणजो चेतन चेतो रे ॥ 


दो हि 


' सुगुरु तणी वाणी सुणी, घणुज रीमूयो राय । 


हाथ जोड़ी ने इम कहे, में सध्यों तुमरा वाय॥। 
पएसी राजा तिहां, श्रावक ना बत्रत लीध । 
लागो रग मजीठ जिस, भव भव आशा सीध॥ 


हाल-२० 
( राय--बहुयर तू नवर ) 
जाणे छे राय ! तू' बातरा ए, 
९ 
आपचाये ,कित्तरती ज्ञात र. णए। 
जाए' छू स्वामी 'नाथ एछ । 
आचाय की तीन जात एु। 
गुरु बोल्या राय ! जाणे इसी ए , 
तीनो की ज्ञात किसी किसी ए। 


राजा:- 
केशी:- ३-- 


राजा:- 


अय-वबाणी 


कला शिल्य धर्म आयरियाए , 
तीनों रा नाम में धारिया ए॥ 
गुरु कहे राय जाणे इसी ए, 
यांरी सेवा भक्ति करवी किसी ए। 
जाण स्वासी ! घुर बेहूँ तणी ए , 
कला शिल्व आयरिया भणी ए ॥ 


अशनादिक बहु आहार ए. 
जीसावे पूजा सत्कार ए। 
जल नहांवण मंजण करी ए , 
पुष्पादिक साल्ला उर घरीए ॥ 
घन देवो वस्र पहिराय ए, 
जिको दर पीढ़यां लग खाय ए। 
खाता खूटे नांय ए , 
त्यांने इतरों घन दिराय ए॥ 
हिंचे धर्म आयरिया तणी ८, 
स्वामी ! विनय भक्ति करवी घणी ए। 
वनन्‍्दना सत्कार सन्‍्मानत् ए , 
देशो चबदे प्रकार नो दान ए ॥ 
असाण ने बले पाण ए, 
बले मेवा लूगादिक जाण ए। 
वस्र॒ पात्र न कांबली ए , 
पाय-पूछणो पीढ़ फत्नग बली ए॥ 
सेज्या ने संथार ए, 
बल्ले औषध भेषज़ सार ए। 
विचरे इण परी आपता ए , 
चव॒दां री करता जापता ०ए॥ 
ज्यां ने वचन विनय सू' मासणो ए , 
ज्यां रो कुरव घशोहिज राखणो ए। 


सारग आणे मूल ए, 
स्वासी ! कुण छे गुरु से तूल ०॥ 


२७55 


र्छ८ 


९०-- 


3 


(बन 


१३७5 


केशी:-  १४--- 


१४--- 


हे 


राजा:- १७--- 


चरित-राजा-प्रदेशी 


गुरु दीवो गुरु देव ए, 
नित्य कीज गुरां की सेव ए। 
रांखे आसता इक तार ए, 
ज्यां रो जाणो धन्य अबतार ए॥ 
ज्यां की करणी सार संभाल ए , 
आसातना सगली टाज्ञ ए। 
राजी होय गुरु देख ०, 
ज्यांरी पुन्याई विशेष ए॥ 
गुरु देखी द्वेष लाय ए, 
जिके धका नरक में खाय ए। 
गुरां सूं बांका बहे ए। 
जिके दुर्गति मे दुख सद्दे ए॥ 
गुरां की निंदा करे ८०, 
जिके घोरासी मे रुलता फिरे ए। 
गुरु बिना घोर अंधार ४ , 
ज्यां ने वांदों ' बारंबार ९। 
ऐसो पणसी ! तू' जाण ए, 
मोने बांका पर्सन आशण ए। 
तू पास्यो समकित सार ए । 
बले श्राकक ना ब्रत धार ए॥ 
बोले राजा तू न्‍याय ए, 
विण चाले केम अन्याय ए। 
तू' ईंसो विचक्षण जांण ४: 
किम भांज्यों वंदणा रो दांख ए॥ 
म्हाने चाल्यो विना खमाय ए, 
थारे का सू' आईं दिल मांय ए । 
चर्चा मो सू' कीधी घणी ए 
तू' चाल्यों श्वेताम्बिका' भणी ए || 
बलतो बोल्यो तब रोय ए, 
म्हारे इसड़ी आई मन मांय ए। 


२०-०-- 


ए्‌ १ ल्ज+ 


२२--- 


शी:- २३-- 


वि:- 


२४ - 


जय-वाणी २७६ 


नगर न्‍यात मे मो तणो ए , 
स्वामी कुजस फैल्यो अति घणो ए॥ 
म्हारी होती खोटी वीत ए, 
म्होरी घणां जणां ने अप्रीत्त ए। 
हूँ रह्मो थो मिथ्यात से राचए , 
कुण माने पापी रो साच ए ॥ 
हूँ बांको जड हुतो घणोए , 
नहीं आधे भरोप्तो मो तणो ए । 
हूं करतो ऊंधी बात ए , 
रहता लोद्दी खरड़या हाथ ण०॥ 
हूं पर-सुखिये रहतो ठुखी ८, 
स्वामी ! पर-दुखिये हुँ तो सुखी ए । 
हूँ. नगरी मांहे जाय - ए , 
म्हारो कुठुम्ब कबीलो लाय ए॥ 
म्हांने देखे सहू कोय ए, 
खमाऊं नीचो होय एण। 
बले , देखे सहू परिवार ए , 
३ हूँ. बांदु बारंबार एणए॥ 
नगरी जाणे जेहवोी ०, 
स्वामी ! अनड़ नमायो एहवो ए। 
ऐसी में दिज्न मे धरी ए , 
मैं जाण करने वंदना ना करी ए ॥ 
गुरु बोल्या इस वाय ए, 
राजा ! जिम तो ने सुख थाय ए। 


इसड्ों निश्चय धारियो ए , 
राजा उठी ने 'श्वेताम्बिका? चालियो ए ॥ 
नगरी मांहे जाय ए, 
कुटुम्ब भेल्लों कियो राय ए। 


व्याही न्‍यातीला लोक ए , 
ज्यां का मिलिया घणा थोक ए ॥ 


र्प० 
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२७--- 


३३४३८ 


चरित-राजा-प्रदेशी 


सूरिकंतादिक राणियां ए, 
राजा रथ बेसाणी ने आरशिया ए। 
अधिकफो धरम सू प्रेम ए , 
राजा चढियो 'कोणुकर' जस ० ॥ 
बाजा बाजंता जाय ए०ए, 
घणो हरस ऊमाहो मन मांय ए | 
गज होदे असवार ए, 
चलियो जावे मम बाजार ए॥ 


सृग - व मांहे जाय ए, 

हाथी सू' उत्तरियो राय ए। 
देख 'रहया पहू कोय ०, 
वादे नीचो होय ५७॥ 


पांच अंग नमाय ए, 

राजा लुल लुल लागो पाय ए। 
जब नर-नारी इसड़ो.जाणियो ए , 
पापी ने पेडे आखियो ८॥ 


नर-नारी सुख पायो. घणो ए, 
भल्नो होय जो, इण 'केशी' गुरु तणो ० । 
मन की पूरी रंग रली ए, 
घणां जीवां के ठारक वली ए॥ 
छोडाय दियो मत खोटको ए , 


ससकायो राजा सोटकों ए। 
मोटा जिन मारग बहे ए । 
तो पाखंडी दबिया रहे ए॥ 
सोटा चाले घरम मे ए, 
तो घणा जीव पड़े शर्म मे ए। 
देखादेखी रो घमे ९५५ 
देखादेखी बांधे कम ए०॥। 


घन्य धन्य केशी स्वास 
साया पएसी ना काम 


छ्, 
ए। 


३३०-- 

३४-- 

३४-- 

३६-- 

१ न 
रशसाजा+- 

२०वें 
केशी:- ३-- 
राजा:- ४-- 
क्रेशी'- 

रे परत 


ज्ञय-बाणी 


श्रावक रो दियो धरम ए , 
मिठायो. मिथ्या भें ०॥ 
हुबोी घणों उपगार एछ; 
राजा कीनो परित संपतार ए। 
परिप बेठी आय ए; 
धर्मदेशना दीधी सुणाय ७छ॥ 
वले सुणे बहु नरनार ए, 
मुनि धर्म कहे हितकार ए। 
सुण सुण उत्तम जीव ए ; 
देवे समकित चारित्र नीव ०॥ 
पांमल वाणी महंत ए, 
जिण मे तीन लोक रो तंत ८०। 
परिषदा सुण हर्पित थाय ए , 
मुखियों पएमसी राय ७ 


न 


ऐसी वणाई युगनी ए, 

जिणसू' बेगी मिले सुगती ए। 
धर्म आयो घणों दाय ए , 
भेत्या शु॒ुरां रा पाय एछ॥| 


दोहा-- 
सत गुरु की वाणी सुणी, घणुज हर्ष्यों राय | 
हाथ जोड़ी ने इस कहे, सरध्या तुमारा वाय॥ 
श्रावक ना ब्रत आदर्या, हुवो नव तत्व रो जाण । 
डिगायो डिगूः नहीं, जो देव चलावे आण।॥। 
ऊठण लागो तिण सभे, गुरु कहे रहिज्यों ठीक । 
पहिली होय रसणीक ने, पछे मती होय अरमणीक ॥ 
रमणीक स्वासी किस हुवे, अरमणीक होवे केस * 
बलता गुरु इसड़ी फहे, सांसल राय ! धरि प्रेम ॥ 


इच्ु-खेत, ने अजन्न-खला, बाग नटवा-शाल । 
पहिलां तो स्मणीक हुवे, पछे अर्सणीक भूपाल : ॥ 


ग्प् १ 


न्‍्पँ 


> पी 


। 


९ 
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गल-२ ९ 
( रग-चीतोडी राजा है 


इलु- रस हेतो रे, 
ज्यां का पाका छे खेतो रे । 
रस रा बहु चात्ना रे। 
बहे घाणा रा नाता रे॥ 
जिम भाक भमाला हो--भीड़ लागी रहे रे॥ 


इस्च॒ पीलीजे कर 
खाईजे ने पीईजे रे। 
रस बहुला. दीजे र ! 
देखी. ने रीमे रे॥ 
जब लागे छे रमणीक खेत सुहावणा रे॥ 


खाय पीय ने आया २, 
ठिकाणे लगाया रे। 
सूना हुवा खेतों रे, 
मांहे उड रही रेतों रे॥ 
अरसणीक इण हेते, खेत दीखे बुरा रे॥ 


बागां गेहरी छाया रे, 
मांजरी आया रे। 
घणा फूल्या ने फल्निया रे, 
फल ने भारे ढलिया रे॥ 
जब लागे छे रलिया हो, बाग सुद्दावणा रे ॥ 
केई आबवे ने जाबे रे, 
बह चीज़ां खाब रे। 
पासे अति साता रे, 
पान नीला ने राता रे॥ 
इण कारण बाग- रलियामणों रे॥ 


फाशुण बाय बागा रे, 
पान मभड़िवा लागा रे। 


१०-- 


4 रु 


जञय-वाणी 


निकक्ल गया डाला रे, 
नहीं फल रसरसाला २॥ 
ध्ति काला मंफाला हो, बाग अतोभतो रे ॥ 


जब नटवां की. शाज्षा रे , 
गावे गीत रसाक्षा रे। 


बाजा बजावे रे , 
देखण . बहु शआबे र२े॥ 
नटशाला सुहावे हो,राजिंद ! अति घणी रे ॥ 


हल ताल लगावे रे, 
जल सु' मुख न्हावे रे। 
सवा नवा सांग आगणे रे, 
नाचे रूप रसाणे रे॥ 
जब जायने देखे तो, शाला सुहावणी रे ॥ 


नाटक गयो पूणी रे, 
दिहाड़ो ज्ञाय ऊगी रे। 


लोग लागे ठिकाणे रे, 
नट लागा काम खाणे रे॥ 
जब दी से हो राजिंद ! शाज्ञा असोभती रे ॥ 


लाटा धान गाहीजे रे, 

खाइईजे ने दीजे रे। 
ऊफणे घान मादो रे, 
ढिग किया अगाधो २॥ 


०. 


ज॑ब जादा रे लाटा मे चेल लागी रहे रे ॥ 


घुर तोज्ञाबवे बोहरा रे, 
मिलिया ठोडां ठोडां रे। 

हाकस लटारा रे, 

विणजारा सोदारा रे॥ 

पटवारी कुतारा सैणा भोमिया रे ॥ 
चोधरी चोकड़ात्ती रे, 
तुलावट खाती रे। 


रश्फरे 


१३४०० 


१४-- 


१४-- 


१६--- 


१७-- 


श्८प-- 
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कायथ कानूगा २, 
कई लेता चूगा रे॥ 
जब लाटा ही, लागे राजिंद ! चेल सू' रे॥ 


लाटा ले चाल्या २, 
धान ठिकाने घाल्या रे। 
भीड़ गई भागी रे, 
रेत उडवा लागी रे॥ 
जब लाटा हो राजिन्द ! त्ञागे अप्तोमता रे ॥ 


हिवड़ां थांरों जाभो रे $ 
राग छे ताजो रे। 
पायो धर्म सरसीलो रे, 
रखे पड़ि जाय ढीलोरे॥ 
मटक बैरागी हो राजिंद ! होय ज्यो मती रे ॥ 


हिवड़ां मैं बैठा रे, 
थारा परिणास सेंठा र२। 
विहार करि जावां रे, 
अन्य गरम सिधावां रे॥ 
लारे हो राजिंद ढीला पड़ज्यों मती रे॥ 


लारे निंदक द्वेषी, २, 
दोषी गेरी विशेषी रे। 
जेहने पासे जाबे रे 
छल कुबुद्धि सिखाबे रे॥ 
एसा कुशुरू कुमत्यां री,कुरांगत करज्यो मती रे ॥ 


करे घणां री संगो २े, 
चित्त थाये कुसंगो रे। 
- क्रिया बहुली करायी रे, 
' गुरू आसता नांयगो रे॥ 
घर पायो अणपायो रुले भव-अरण्य मे रे ॥ 
झुरु-उत्थापकफक थापी रे 
फट आपण-थापी रे। 


कल 


शाजा,- १-- 


२-_- 


३--- 


जअय-बाग्णी 


ज्यां की संगति मेटी रे। 

राखो गुरु आप्ता ेंठी रे॥ 

,.. किरमची रंग ज्यू' रहिजो गुरु भक्ति में रे ॥ 
होवे सुविनीत सेशा रे, 
घारे शुरू वेणा ररे। 

जैसी ढलती छाया रे, 

राखे प्रीत सवाया रे॥ 

कदें कार न लोपजों, गुरु वचनां तणी रे ॥ 
इम जाणी उत्तम ग्राणी रे , 
सांची साने गुरु-वाणी रे। 

गुरु- आज्ञा शुद्ध पाले रे , 

कुगुरु कुमति कुंसंग टाले रे॥ 

तो स्वर्ग मुक्ति ना सुख वगा हहेरे॥ 
केशी रिपि बोले वायो रे , 
सुण पएसी रायो रे। 

मिथ्यात सिटायो रे, 

५ कप 

समक्तिति घस्स पायों रे॥ 

लारे गुरुदेवां री आसता मती मूकजो रे ॥ 
'रहिजो राय! ठीको रे, 
दीधी तो ने सीखों रे। 

ज्यारे ज्यू!. र्मणीको रे, 

हे आप 6 
घधमं पालजो नीको रेव॥ 
ज्यू' टीको तोने आबे शिव-रसणी तणो रे ॥ 


दोहे-- 
अरसणीक होसू' नहीं. म्हारे धर्म सू' राग । 
'सात “सहस्र ग्राम खालसे, करि देखू' च्यार विभाग || 


एक भाग राग्यां भमणी, एक भांग खजान | 
एक साग अश्व हाथियां, एक भाग देऊं॑ दान ।॥ 


साहण अ्ममण शाच्याहरिके, मांडी मोटी शांत । 
अशनादिक नित्रजाय ने, दान देझं दंग - चांल || 


श्फर 


कविः- 
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आप कने ब्रत आदयां, चोखा पालीस सांग । 
सामायिक पोसा करी, सारीस आतम-काम॥ 


इत्यादिक बलि बलि कहि, भेटे गुरु ना पाय | 
भाव सहित बंदन करी, आयो जिण दिशि जाय॥ 


केशो सरिखा गुरु मिल्या, चित्त सरिखा प्रधान ' 
इसडा अनड़ राजा भणी, आण्यो धम ने थान॥ 


हल-२२ 
( राग-वेय पघारों रे महिल थी ) 


पएसी राजा हिंवे, 

मोटी शाल कराय | 
असनादिक निपजाय ने, 

हुर्बल. दान. दिराय ॥ 
बैरागें मन वालियों, 

सुण साथधां री बाण । 
देयाध्स दिल से रुच्यों; 

मन में वैराग आण ।॥वेरागेण। 

४ ९ 


पएसी धर्म में दृढ़ थयो, 
नव तत्व को हुवो जाण' | 
डिंगायो डिंगे नहीं 
जो देव चलावे आखण ॥बैरागें०। 


पीषह पड़िकमणो करे, रु 
शील ब्रत नित्य गेम । 


चोखी पाले सू स आंखड़ी, 
देव गुरू धर्म सूः प्रेम ।विरागेण! 


दान दे चवबदे प्रकार नो, 


साधां ने निरदोप । 
हाड मीजा धम मे रंगी, रु 
हे पात्र ने पोष ।वैरागेश। 
देव गुरु धर्म नी आसता 
बे ७ 
, नजठा समकित ,धार | 


१०-- 


जय-चवाणी 


शंका कंखा माँ करे, 
रुचिया प्रवचन सार ।बैरागे०॥ 


ज्ञिण दिन सू' ब्रत आदयो 
राज्य देश भंडार । 
बल वाहन राण्यां भणी, 
न करे सार संभाल ।बैरागे)॥ 


चाकर नकर एरिवार सु, 

उतर गयो मन राग । 
पर-भव की खरची भणी, 

रात दिवस रहो लाग।पिरागेन। 
बेले बेले पारणों, 

तपस्या करे अभंग । 
सूर बीर धर्म-हृढ थयो, 

करिवा कम्मोंसु जंग ॥बैरागे०॥ 
करड़ो हुतो राजवी, 

पायो जिनवर घरम । 
लागी रसायण धर्म की, 

नरम हो गयो परम ।बेरागे-॥ 


जज अभखन5+ 


दोहा-- 


जिहां लगि धर्म पायो नहीं, करतो जाड़ा पाप । 
संसाया' ने सुहावतो, पड़ती जेहनी छाप ॥ 
'सूरिकंता' राणी हुंती, घणों राजा नो प्यार । 
राणी न्ञाभे पुत्र नो दियो 'सूरिकंत' कुमार ॥ 
स्वार्थ नी सगाइयां, जोइजो इण संसार । 
किए विधि विरचे कंत' सू, 'सूरिकंता' नार ॥ 
कुणश बेटा कुण मायड़ी कुण नारी प्रिय साय । 
स्वास्थ का सब ही सगा; परसारथ सुनिराय ॥ 


२८७ 
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दल-२३ 
[ शय-ेवों काना / र्हारी चूनडी ] 


सूरिकंता:-१-- हित्रे राणी! मन चिंतवे, 
(सू कान्‍्ता) एतो भरम गयो भूपाल रे लाला । 


सार करे नहीं राज्य की 
इणु न लागो कोण जंजाल रे लाला ॥ 


कवि:- २-- तुमे जोयजो रे स्वार्थ ना 'सगा, 


एठो मुतलब केरा प्यार रे लाला | 
जा स्वार्थ पूगीं नही, 
तो तोड़े जूनों प्यार रे ल्ञाला ॥तुम॥ 


सूर्यकान्ता:-३-- केशी . श्रमण . आया पढ्चे, 


इण ने किसी सिखामण दीध रेलाला | 
म्हारे सिंह सरीखो राजवी, कं 
इशण ने धर्म-गेलड़ो कीध रे लाला॥ 


४-- इण राजा सू गरज सरे नहीं, 
, नही चाले राज्य नो भार रे लाला | 
जहरादिक ना जोग -सू,, , 
हूं इण ने नांखू मार रे लाला ॥तुमे०। 


| 
ह/ 


४-7 'सूरियकत” कुमार भणी, 
हूँ तो लेई बेसाडू' राज रे लाला | 
जब काम चले म्हारा राज रो, हर 
सब सीमे वंछित काज रे लाला ॥ठु्म०। 


६-- इसड़ी बात विचार ने, ह 
कुमर बोलाव्यों पाप्त रे लाला | 
राणी जितरी मंत्त मांहें तेवड़ी * 
तितरी 'दीघी परकांस रे लाला ॥तुमे०। 
७-- बेटा ! तांहरां तात ने सार तू- 


जहर शख्र ने जोग रे लाला | 
जिस राज्य बेसार[' त्तो भरणी,  +! 
म्हारों मिट जाय ढुःख ने सोग रे लाला ठुर्मः॥ 


हप 
ठ 
डि 


जय-चबाणी : 


पूर्यकान्त:-८-- एतो कुमर सुणी ने चिंतवे, 


कृवि:- 


डा 


३६१० 


आग दुष्टण दीसे मात रे लाला । 
तात म्हारो धर्मी अछे, 
किस सारू' मुझहाथ रे ? लाला ॥तुममें॥। 


एतो नां, कह्मां मात छे बुरी, 
हां कह्मां म्हारो बाप रे लाला । 
कुचर अवसर नो जाश थो, 
ओ तो होय गयो चुप चाप रे लाला ॥ुमें०।॥ 
एतो अण बोल्यो उठी गयो, 
राणी ने नहीं दीधो जबाब रे लाला । 
तब राणी मन चिंतवे, 
हा हा गई म्हारी आब रे लाला ॥तुरें०॥ 


कवर रखे कहेला राय ने, 
म्हारी रहस्य छानी बात रे लाला | 
हूँ तो पहिलां अवसर देख ने, 


5, > अं: 


वेगी करसू' राजा री घात रे लाला ॥तुर्मे०। 


दोहा--- 


इस मन मांहि विचार कर, कदि राजा एकलो होय । 
छल बल निसदिन ताकती, आई इक दिन अवसर जो य ॥ 


ढाल-२४७ 
( राग--नव रसा की ) 


हाथ जोड़ी ने विनती करती 
वयण विनय सू' भाखे रे । 
म्हारे ऊपर किरपा कीजे, 
हूं कहुं छु' सहू नी साखे रे ॥ 
राणी एक धुतारी रे । 
. बोले मीठा बोल करसी खबारी रे ॥ 
लुल लुल ने आ लटका करती, 
मो पर किरपा करो सहाराज रे। 


२६० 
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अट्ट।. तणों पारणों थांके, 
मुझ घर कीजे आज रे॥राणीण। 


आप तो धरम करण ने लागा, 
करो काया रो निस्तारों रे। 
म्हारे आंगणे पगल्या करतां, | 
पाप बिलय जावे म्हारों रे॥राणी०। 


मुख ऊपर अति मीठी बोले, 
सांडे छे बहुली प्रीत रे। 
पिण अंतर में घात ज खेले, 
जांणो दुसमण नी ए रीत रे ॥राणी१। 


मुख ऊूपर तो हंसतो दीसे, 
बोले कोमल वाणों रे। 
हिया विचे कतरणी राखे, 
कपटी एम पिछाणो रे ॥राणीण। 


| 


हाल-२४ 
( रग--ए जीव विषय न राचिये ॥ 


कुण' माता ने कुण पिता, 
कुण स्त्री प्रिय भाय रे ! 
हुबे दुषमण कपड़ा डील रा, 
जब करस उदय हुवे आय रे ॥| 
जोयजो रे स्वास्थ का प्गा ॥ 


बार बार कीधी वीनती, , 
सानी पएसी राय रे। 
हिबे कुण उपाय राणी करे 
ते सुणशजों चित लाय रे ॥ जोयजो*॥ 


एक सगपण  प्रीतम तणो, 
बेले बीजों त्रत धाररे। 
तीजों तपसी  बैरागियो, 
राणी करुणा न करी लिगार रे ॥जोयजो?। 


जप-चाणी २६९ 


४--  श्रावक ना प्रत लीधां पछे, 
तप तेरे बेला कीध रे । 
एकण. कस चालीस दिने, 
राय जग भांहे जस लीध रे॥जोयजो ०॥ 


९... राय पएसी जाशियो, राणी तणो जे कूर | 
अशतादिक में घालियो, सगले जहर रो पूर॥ 
२-- विधि सु करी विछावणा, बिच में मेल्यो थाल । 
भोजन की बेला हुई, आय बेठो भूषाल॥ 
३-- विविध श्रकारे भोजन हुंता, जीमतां आई लहर । 
राय पण्सी जारियों इण राणी दीधो जहर॥ 
४-- जहर. उतासण री विधी, जाणे ले भूपाल-। 
विश प्रग पड़ो संसार ने, जीवणी कितोइक काल ॥ 
५--.. मोहरा-वाली मुद्रिका, खोल पियां दुख जाय | 
ते पिण राजा पास थी, मूल न कीधो उपाय ॥ 


हाल-२६ 
[ राग--बे वे तो मुनिवर वहिरण पांयुयां है ] 


९-- राजा तो _ उछ्यो, वेग सतावसू' रे, _ 
राणी ऊपर न कर्यो ढेप रे। 
ऊजल करकस वेदन ऊपनी रे) 
राख्यो इण समता भाव विशेष रे ॥ 


२-- जाइजो रे समकित नो परगस्यो रे, 
जिन मारग ने चाढी सोम रे । 
इसड़ी समता केई बिरला करे रे, 
- जीत्या छे मोह ठृष्णा ने लोभ रे । (जोइजो ०॥ 


३-- आगे विचाल पिण वेराग नोंरे। . - 
आयो छे मन में अधिको जोस रे | 
बेदी कर्म संच्या छो माहरा रे, 
नहीं छे इण राणी तणो दोष रे। ।जोइजो ०॥ 


श्ध्र 


१५-- 


१९-- 


चरित-राजा-प्रदेशी 


शरीरे दाघ-ज्वर इसड़ो अपनो रे, 
ढ ] रे छु 
.... घेलू बल हुई छो देह रे। 
हलों हाको मुख सू' ना कियो रे, 
राजा देही सू' नास्यो नेह रे ॥जोछ्जो॥ 


पुत्र ब्रिया ने सज्जन घर थकी रे, 

मूल न आण्यो मन में मोह रे | 
ओपध भेपज' कोई ना कियो रे, 

धर्म मे रंगे रातो 'सोह रे ॥जेझजो१ 


मन रो जोश करी ने वेग सू' रे, 

आयो पोपध-शाला रे माँय रे | 
जायगा पड़िलेही लघु बडी नीत भी रे, 

डाभादिक संथारो दियो ठाय रे ॥जोइजो०। 


पल्यंकादिक आसन बेठी करी रे, 
दोनू' ही माथे हाथ चढाय रे | 
ननमोत्यु णं' दीधो श्री अरिहंत ने रे, , 
जाव ते जासी शिवपुर मांय रे जोइगो०| 
'नमोत्थु णं' बीजों पूर्व मुखे रे, 
भाव सू' 'केशी' श्रमण ने दीध रे | 
धमाचाय सोटठा माहरा रे, -' 
पूर्व मै श्रावक ना ब्रत लीध रे | [जोइजो/। 
हिचड़ां माहरे तिमहीज ब्रत छे रे, * 
: न॒बरं त्रिविधे त्रिविधे विशेष, रे , 
इहां लेऊं छ' सूस ने आंखड़ी रे, 
घ . हल तो आप रक्या छो देख रे ॥जोइजोशों 
पाप अठारे सगला पचखने रे, 
ह च्यारे ही आहार पचख्या जास रे | 
इष्ट ने कांत आ काया हती रे, 
बोसराई छे छेहले सास उसास रे ॥जोइनी?॥| 
कथाकार मे आण्यो एहवो रे 
ह रखे जीवेलो करी उपाय रे। 
सुख समाधि पूछण ने मिसे रे, बन 
' राजा ने गले द्ूपो दीधो जाय रे ॥जोइजी! 


जय-वाणी २६३ 
हाल-२७' 
([ राग--आवे काल लगेटा लेतो रे | 


राणी मांड्या ढपला ने सोगो रे, 

साहँरे: व्हाल्ां को पड़े'वियोगी। 
हां' हा करू हिवे' कासू रे, 

माहरो हिचड़ों' फटे' मां सू॥ 


थे वेगा बेय चुलाबो रे, 

साहरा साहिब्रां की पीड़ा मिटोवो । 
साहरे पापां को लेह' न पारो रे, 

याँ विना' घोर अंधारों॥ 
धूतारी चरित्र बणावे रे, 

अा फिर फिर 'मोला खादवें। 
थोड़ा-सा' अलगा होइजो रे, 

मोने इशेन ' करवा दीजो ॥ 
इसड्ी प्रतीत उपजावे रे, 

सा नेड़ी नेडी आबे। 
राणी इसडो अकाज्ञ कीधो रे, 

गले जाय ने दूपो दीघो॥ 


हा हा पापण मा हत्यारी रे, 

नही. आणी दया“ तल्िगारी । 
देखो राणी री कसाई रे, 

जोयजो स्वास्थ नी सगाई॥ 


ढाल-+र८ 
( राय--आदेसरजी को नंदन नीकी | 


'पएसी' राज्ञा मना चिंते, 

देख” राणी ग कामजी । 
अहो कमे-गति कोई न जाणे; 

राखूः दृढ़ परिणामसजी ॥ 


चरित-राजा-प्रदेशी 


धन्य धन्य श्रावक्र 'पण्सी' 
जिण कीवी क्षमा भरपूरजी। 
बारे बेला ने तेरमो तेलो, 
करम किया चकचूर जी॥धन्य०। 


मन वचन काया त्रिह्ँ करीने, 
ध्यायो निर्मेल ध्यानजी। 
इसी समता जो मुनिवर राखे, 
तो पासे केवल ज्ञानजी ॥धन्य०॥ 


राखी ऊपर हवंप न आणस्यो, 

जाय्यो देवे धर्म को साज जी | 
समता हर हिंये में व्याप्यो, 

रांक लहे जिम राज जी ॥धन्य०। 


ज्यू कोई परदेश सिधावे, 
खरची पास न होय जी ॥घन्य०) 
खरची मिलियां राजी होवे, 
., इण॒ दृष्टान्ते जोय जी ॥धन्य०। 


ढाल-२६ । 
(राग--चलो जिद्वा जिह्ां ) 


राणी ना चरित्र देख ने, 
पएसी राजान । 

मन संवेगज बाल्लन ने, 
ध्यावे निर्मेल ध्यान । 


धन्य धन्य कर्म करे जिके, | 
बहती वेला के मांय । 

आत्म गुण संभाल ने, 

है स॒धी भावना भाव ॥वन्‍्यथ। 
बारे बेला ने तेलो तेरमो, 

लीधो. काज समार | 
आलोई  पड़िकम ने, 

ठाय. दिनों संथार ॥धन्‍्यथी 


भंगवान-१-- 


जय-वाणी 


संथारोी कर भावसू, 
काले मासे करी काल। 
९ में 
प्रथम स्वर्ग में ऊपनो, 
पास्थोी भोग रसाल ॥धन्य०॥ 


'सूर्यास! नासे विमान से, 
देव रूप अभिराम | 
पांच पर्याप्ति करि दीपतो, 
सायो आतम -काम ॥घन्य०।॥| 


ग्रीन ज्ञात नी परिपदा, 

देवयां नाटक तान । 
महत्त विमान ने रिद्धि ना, 

साव कह्या बद्धेसान ॥धन्य०॥ 
तेहने नामे विमान छे. 

सगलो आओ अधिकार । 
'राय-पसेणी' देख लो, 

शंका न करो लिगार ॥धघन्य०ण॥ 
वले गोतस पूछा करे, 

विनयबवंत घरि हेत । 
'सूयोभ! थित पूरी करी, 

चबने जासी केत ? ॥घन्य०ण। 


दोहा-- 
यार पल्‍य नो आउखो, भोगवी सुख श्रीकार । 
गौतस ने प्रभ्ुजी कहे, ते सुणजो विस्तार ॥ 
ढाल-३० 
( राग--चवीर सुणो मोरी वीनती ) 


वीर कहे सुण गोयसा, 
ए चवसी हो सूर्याभज देव । 
महाविदेह त्त्त्र त्ते विसे, हि 


२६ 


जन्म लेपघी हो जिहां सुख नित्यसेव ॥|बीर०॥ 


चरित-राजा-प्रदेशी 


ए बालक गर्भ में अवतर्या, 
मात पिता हो धरम में रृढ़ हो थाय | 
पूर. सास जनमभ्ी, 
महा-महोच्छुव हो करसी बाप माय ॥|बीए) 
दिन पहले नालो छेद्न करी, 
दिखासी - हो तीजे चंद ने सूर। 
दिन छट्टे रात जगावसी,:. 
दिन “बार: मे, हो अशुचि करसी दूर॥बीए॥ 


गर्भ आयां धर्म दृढ-थय्यां, 
जिणसू' देसी हो 'दृढ़ पश्नो' नाम | 
पंच धायां पालीजसी; 
लीला करसी. हो मन वांछित काम बीए) 


वरसी गांठ चोटी राखणी, । 
कर मु'डन हो खरचे बहु वित्त | 

बले अनेरा छे घया, ह 
इत्यादिक हो. लोकिक री' थित ॥वीरी 


हाथी हाथ. रमावतां, कह 

बेपारसी “हो निज खोला माँय | 
हिबड़ा सेती भीड़तां, 

मुख बोलो हों; थांरी' लेअं” बलाय | [बीए 
रत्त जटित घर आंगणे, 

चालतो हो* अति बाधे प्रेम | 
व्याधि-रहित सुखे वधे. ; 

गिरि - कदर हो' चंपा-लया जेम ॥बीर०। 
बीज ना चंद तणी परे, 

आठ वरस-नी7'हो पूरी वय जाय | 
कलाचाय » ने. सूम्सी, 

कला बहोत्तर हो सीख सुजाण 

हसण बोलण चाक्नण 'विसे: 

घर" होसी हो अवसर नो जाण | 
युद्ध करी अपराभवी, को, 

नवांग सुदर हो सोमे श्वगार बखाण | [वीरश। 


ण ॥वीर०। 


१०-- 


९ न 


१२-- 


के अर 


जय-पाणी २६७ 


भोग-संयोग समरथ होसी, 
अबीहतो हो फिससी काल अकाल | 
सात पिता बहु धालसी, 


०. 


अन्न पाणी हों सयणशासण ने माल ॥वीरण। 


पिण कुमर ते नहीं राचती, 
सुख मांहे हो ग्रद्धि नहि थाय। 
ज्ञिस कमल पाणी मे नीपजे, 
नही लीपे हो ऊंचों रहिवाय । [बीर०॥ 


साधां समीपे बूमसी, 
घर छोडी हो होसी अणगार। 
पंच समिति तीन गुप्ति सू, 
घोर तपसी हो होसी पारंपार ॥वीरण। 


निर्शेषण अन्न भोगवी, 
जीतसी हो मोह माया ने मान । 
उत्कृष्टी करणी करी, 
उपजसी हो अंते केवल-ल्लान ॥वबीर०॥ 


दोहा -- 


हिवि पहढपइन्नो' केवली, जाणसी पबे उपाव । 
दर्शन करी ने देखसी, तीन लोक ना भाव ॥ 


ढाल-३ ९ 
( राग--वैरागी थयों ) 


केवल-ज्ञान पाम्या पद्ी रे, 
विचरसी  केतला काल | 
आतम-ज्ञान प्रगट करी रे, 
केवल पयोय पालो रे॥ 
धन्य जिनधरमम ने ॥ 


शेष आउखो जोयने रे; 
अणुसण करसी सार । 


चरित-राजा-प्रदेशी 


ज्यारे ही आहार पचखने रे, 
धंणा भक्त विस्तारों रे॥पन्य०। 


अंते मुक्ति पिधावसी रे, 

'रायपसेणों' समार ै। 
सांभल ने हिरदे धरे रे, 

ज्यां को खेवो पारो रे ॥धन्य०। 


सूत्र विरुद्ध जे आवियो रे, 
अधिकों ओछो रे कोय । 
तिणु रिख 'जयमलजी' कहे रे, 
'मिच्छासि टहुक्कड़ं' मोयो रे |धत्य०। 


संबत अठारे सतोतरे रे, 
वबदि तेरस आपाढ़ | 
सिंध 'पएसी' राय: नी रे, 
कीधी सूत्र थी काढो रे॥ 
धन्य जिनधम ने ॥ 


जय-वाणी २६६ 
(४) ' क्‍ 
& स्कंदक ऋषि & 


दोहे-- 
१-- मोह-तणें वश सानवी, हासो कितोज् कराय । 
कर्म कठण बांधे जीवड़ों, तीनू' बय रे साय ॥ 
२-- बैर पुराणो नहिं हुवे, जोबों हिये विचार । 
काचर ने 'खंदक' तणों, भविक सुणो विस्तार ॥ 
३-- क्षमा कियां सुख ऊपजे, क्रोध कियां दुःख होय । 
क्षमा करी खंदक ऋषि, मुगति गयो शुद्ध होय ॥ 


दाल-१ 
( राग-मुनीसर जे जे गुण भंडार ) 
१-- नमू' वीर शासन धणीजी, गणुधर गौतस सास । 
' कथा अलनुसारे गावसू जी, 'खंदक' ना ग़ुण-प्रास ॥ 
२-- क्षुमावंत जोय भगवंत नो जी ज्ञान । 
अंत क्षमा अधिकी कही जी, रहा धर्म ने ध्यान ॥क्षमा०॥ 


३-- त्वचा उतारी देहनी जी, राख्या ससताजी भांव। 

जिन-धर्म कीधो दीपतो जी, मोटा अटलक राब ॥क्षमाण। 
४-- सावत्थी' नगरी शोभती जी, 'कनक-केतु' जिहां भूप । 

राणी 'मत्या' सुन्दरी जी, 'खंदक', कुचर अनूप ॥क्षमा०॥। 
४५-- सगला अंगज सुदरू जी, इन्द्रिय नही कोई हीण । 

भ्रथम वंय चढती कला जी, चतुर घणा प्रवीण ॥क्षमा०॥ 
६-- 'विजयसेन' गुरू पांगुयां जी, साधां रे परिवार। 

ज्ञान गुण कर आगला जी, तपसी पार न पार ॥क्षमाणा 
७-- 8830 ने हुवो घणो जी, साध-बांदर रो जी कोड | 

कोई पात्ना केई पालखी जी, चाल्या होडाहोड ॥क्षमा०॥। 


८-- खंदक कु'बर पिण आवियो जी, बेठो परिपदा सांय। 
समुनिवर दीधी देशना जी, सरगलां ने चित्त लाय ॥क्षमाण। 
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&-- आगार ने अणगारनो जी, धर्म तणा दोय भेद। 
समकित सहित ब्रत आदरो जी, राखो मुगति-उम्मेद ॥ज्॒मा॥। 
१०--डाभ-अणी-जल-विन्दवों जी, पाको पीपल-पान। 
अधथिर पतन धन आउखो जी, तजो कपट ने मान ॥तमा०। 
११-पेहड़े सुत ने बंधवा जी, पेहड़े स्वजन परिवार। 
धन ने कुद्धम्ब पेहड़े पहू जी न पेहड़े धर्म सार ॥पमा० 
१२--आयो छे जीव एकलो जी, जासी एकाजी एक। 
भोले को मती भूलजों जी, कुढ्ुम्ब कबीलो देख ॥हमा०। 


१३--पुन जोगें नर-भव लझ्यो जी, सदगुरु नो संजोग। 
पाछ हिचे राखों मती जी, तजों जहर जिम भोग ॥तमा'॥ 
१४--ओछा जीवित कारणे जी, स्यू' दो ऊंडी थे रांग | 
भव भव सांहे काढिया जी, नटबे-वाला सांग ॥धमा१| 
१४--च्यार गति संसार मां जी, लग रही खांचा जी ताण | 
अथिर वस्तु सगली कही जी, निश्वल ओ निवाण ॥त्मा॥। 
१६--अथिर सुख संसार ना जी, कांय अलूजी जी जाल। 
वचन सुणो सत गुरु तणा जी, चेतो सुरती पभाल ॥एमाण 


१-- भुनिवर परिषद्ता आगले, दाखे धर्म सुजाण । 

' राजा कुबरजी आद दे, निसुणे सतगुरु-वाण ॥ 

२-- आदि अनादि जीवड़ो, रुलियों चऊ गति माँय | 
जि श्र [३] [0 

धर्म बिना ए जीव की, गरज सरी नहीं काय ॥ 

३-- धर्म करो भवि-प्राणिया ! दे सतगुरु उपदेश | 

साधु-श्रावक-ब्रत आदरो, राखों दया नी रेत | 


ढहाल-२ 
( राग--जी हो मिथिला पुरी नो राजियो ) 
९-- जीहो काया माया कारमी: 


है जीहो जेसो झुपनो रेण। 
जीहो-बिणसंतां देर लागे नहीं, 
जीहो मानो सत्तगुरू-वेण ॥| 


७---- 


चतुर 


जीही 
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नर चेतो, 
अवसर एह । 
दान शील तप भावना, 
जीहो राचो रूड़े नेह ॥चतुर०॥ 
धन धान घर हाटनी, 
जीहो सकरो मसता कोय। 
काचा सुखां रे कारण, 
जीहो हीरा-जनस मति खोय ॥चतुरण। 
पांच. महात्रत आंदरो, 
जीहो श्रावक्र ना त्रत बार | 
कष्ट पद्यां रोठा रहो, 
जीहो ज्यू' हुवे खेबों पार ॥चतुरण। 
सगपण सहू रांसार ना, 
जीहो स्वार्थ ना छे एह। 
जो स्वास्थ पूगे नही, 
ज्ञीही तड़के तोड़े नेह ॥चतुर०॥ 
सगपण इण संसार नां, 
जीहोी थया अनंती बार। 
मिल मिल ने बले वीछड़े 
जीहो कर्म लगावे लार ॥चतुर०॥ 
नरक निगोद मां उपसो, 
जीहो छेदन भेदन सार। 
तो . पिण घेठा जीव ने, 
जीहो नहीं आवे लाज लिगार।॥चतुर०॥ 
वेदना नरक भे सासती, | 
जीहो जरा तापसी खेद । 
वेदना दुश प्रकार नी, 
जीहो जिणरा न्यारा न्यारा भेद ॥चतुर०॥ 
सारां पल सागर तणी, 
जीहो सुणतां थरहरे काय | 
तो पिण घेठा जीव ने, 
जीहो धर्म न आवे दाय ॥चतुरण। 
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जीहो ठग बाजी मांडे घणी, 

जीहो चाडी चुगली खाय। 
जीहोी कर्म उदय आया थकां 

जीहो पछे पछतावे मन मांय ॥चतुर०। 


| + शी 


जीही ऐसा दुखां स॒ डसरपने, 

जीहो चेतो चुतर सुजाण। 
जीहो ज्लानादिक आराध ने, 

जीही लेवों पद निर्वाण ॥चतुर०। 
जीहो दिल में दया विचार ने, 

जीहो छोडो खांचा-ताण। 
जीहो ज्ञान पहित तप आदरो, 

जीहो ए जीतां रा डाण॥चतुर०। 


जीहो उपशम सन्त मां आशण ने, 
जीहो चेतों बहती बार। 


जीहो रिख 'जयमलजी' इस कहे, 
जीहो उत्तयों चाहे पार ॥चतुरण 


दोहे-- 
परिषदा सुण राजी थई, समकित देश-ब्रती थाय | 
निज सगती के सम करी, आया जिण दिश जाय | 
वाणी सुण सतगुरु तणी, कुमर जोड़या दोनू' हाथ | 
वचन तुम्हारा सरदह्या, रूड़ा कह्मा कपानाथ !॥ 
सात पिता ने, पूछ ने लेसू संजम-भार | 
वलि ते मुनिवर इम कहे, मकरो ढील लिगार॥ 
चरण कमल प्रणमी करी, खंदक नामे कुमार | 
सजम लेबां ऊमझो, बीहनो भव-अ्रमण संसार ।| 
ढाल-२ 
( राय--मरख् दोसे संत्तार मा | 


कुचर कहे माता सुणों, दीजे झुज आदेश | 
संजम ले होस' सुखी, काटय करम-कलेश॥ 


3 भा 


शुटाल- 
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अनुमति दीजे मोरी मातजी, ए्‌ संसार असार | 
जनम भरण दुख मेटवा, चारित्र लेऊं॑ इण वार ॥अछु॒ग। 


बचन सुनी सुत ना इसा, धरणी ढली छे माय | 
९5 


सावचेत थई इम कहे, एसी मती काढो वाय ॥अनु०॥। 


झ्ुुलक क्ुज्ञक माता रोवती, छु वर सामो रही जोय | 
ए. सुरती जाया ! ताहरी, ऊबर फूल ज्यू' होय ॥अनुण। 


संजम छे वछ ! दोहिलो, जैसी खांडा नी घार। 
पाय उलहाणो चालणो, लेवो शुद्धन आहार ॥अछु»। 
बछु! दुकर ब्रत पालना। 


हिंसा न करणी जीवरी; तजवो झपा-वाद । 
अणदीधी वस्तु लेवी नहीं, तजणा सरस सवाद | [बछ०॥ 
घोर ब्रह्मचर्य पालवो, तजवों नारी नो शांंग। 
मन वचन काया करी; ब्रत पालणा इक रंग ॥वछ०॥ 
परिभ्रहो नहीं राखवो, त्रि-विधे त्रि-करण त्थाग। 

३ ३ ०५ ञ् 
स्यणी-भोजन परिहरे, ते सांचो वैराग। (बछ०॥ 
मेला लूगड़ा राखवा, करवी नहीं सिनान | 
बाबीस परीसा जीतणा, रहणो रूड़े ध्यान ॥वछ०। 
सुवेण कुबेण लोक ना; खमणा परीसा-सार । 
राज कुबर सुकमाल छे, करवी न देह री सार॥वछ॑ण। 
केई कहे पूज पधारिया,  देवे 'आदर सान। 
केई फह्ठे मोडा ! क्यू' आवियों, बोले कड़वी बाण ॥वछध०। 
ए परीसा सहणा दोहिला, कहू छा बारंबार। 


दे. 


सुख भोगव संसार ना, पच्छे लीजो संजम-भार ॥वछ०।॥ 


दोहे -- 
कुचर कहे माता सुणो, तुम्हे कह्यो ते सत्त । 
सुख चाहे इह “लोग ना, तेह ने दोरों चरित्त ॥ 
अथिर संसार नी साहिबी , ज्ञातां न लांगे बार। 
आज्ञा दे राजी थई, होसू शुद्ध अणगार॥ 
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३-- उत्तर प्रत्युत्तत किया घणा, बाप वेटा ने मांग | 
सूत्र मांहे विस्तार छे, दीजो चतुर लगाय॥ 
४-- माता मन मां जाणियों, राख्यो न रहे कुमार | 
दीक्षा ० लेमी सही, इंण मां फेर न फार॥ 


हाल-४ । 
(राय सहेल्याँ ए आंवी मोरियों ) 
१-- अल्लुमति देवे माय रोवती, तुज ने थावो कल्याणो रे। 
सफल थावो तुम आसड़ी, रांजम चढ़ज्यों परिणामों रे॥अहु/। 
२-- महोच्छुव जमाली नी परे, करि मोटे मंडाणों रे। 
शीविका मां बेसाण ने दाखे जे जे वाणो रे ॥अलुण 
३-- हिंचे कु'बर तणा वांछित फल्या, हरख्यों चित्त ममारो रे | 
आव्या जिहां मुनिवर अछे, साथे बहु परिवारों रे ॥अतु॥। 
४-- इष्ट ने कांत बाल्हो हुँतों, सामी ! माहरा पूतो जी । 
डरियो जनम मरण स्‌', करसी करणी करतूतो जो (अबुन। 
४-- 'मल्या' सुन्दरी कहे मुनि भणी, अरज करू' कर जोड़ो जी। 
जालवजों रूड़ी परे, सू'पी कल्लेजा नी कोरों जी॥अह/! 
६-- तप करतां ने वार जो, भूखा नी करजो सारों जी। 
दुख जमवारे जाण्यो नहीं, सतगुरु ने अवतारों जी 
७-- माहरे आथी पोथी हुँती, दीधी तमारे हाथो जी । 
जिम जाणो तिम राख जो, व्हाली माहरी आथो जी ॥अ5ग 
८-- तब कु वर कहे प्रणमी करी, तारों मोने क्ृपालो जी। 
तब गुरु ब्रत उचराविया, थया छुकाया ना दयालो जी | 


६-7 सूरत देख कुंवर तणी, ऊठी मोहनी मालों जी | 
प्रेम तणों वश मायड़ी, बिलवे सा अप्तरालो जी | अनुण। 


॥अबु॥ 


[अनु१। 


१०--ठलक ठलक आंसू पड़े, जाणे तृट्यों मोत्यां रो हारो जी | 
कुंवर कने माता आय ने, भाखे वचन उदारोजी । [अनुण। 


११--पिंह नी परे ब्रत आहउरी, णज्नों प्िंहदज जेमो रे । 
करणी कीजे रे जाया निर्मली, लीजे शिवपुर खेमों रे ॥#्र3० | 
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दोहा-- 


९... इस सिखावणशा देई करी. आया जिश दिश जाय । 
कुचर खंदक दीक्षा ग्रही, मन सां हर्पित थाय ॥ 


ढाल- ४ 
( रग-मुनीसर जे जे गुण भंडार ) 
२-- खंदक संयम आदय्यों जी, छोडी ऋषध परिवार । 
निञजञ्ष आत्तम ने तारवा जी, पाले निरतिचार ॥ 


२-- मुनीसर धन धन तुम अणागार। 

नास लियां पातिक टले जी, सफल हुबे अवतार ॥मुनी०॥ 
३- पांचे इन्द्रिय वश करी जी, टाले च्यार कषाय। 

पांच समिति तीन गुप्तिने जी, राखे रूड़ी ऋषि-राय ॥मुनी०॥। 
४-- संयस पाले निरमलो जी, सूत्र अथ लीधा धार | 

जिन-कल्पी पणो आदर्यो जी, एकल-मल अणगार ॥मुनीण। 
५-- मलिया-सुदरी कहे रायने जी, ए न्ञानड़ियो जी बाल । 

सिंहादिक नो भय करी जी, राखो तुमे रखवाल ॥समुनी०॥ 
६-- पांच से जोध बुल्लायने जी, दिया कवर ने जी लार। 

साधु न खबर कांई नहीं जी, साथे बहे सिरदार ॥मुन्ती०॥ 
७-- सावत्थी नगरी सू' चालिया जी, कुती नगरी जी जाय । 

नगरी बहनोई तणीजी शंक्र न राखी काग्र ॥मुनी“॥ 


८-- पांचसी ढाल मां एतलो जी, ऋषि 'जयमलजी' कहे एम | 
आगे निरणो सांभलो जी, सहे परीसो केम ॥मुनी“॥ 


दोहे- 
१-- पांचसे ही इणु अवसरे, लाग्या खाबा पीवा काज । 
वल्ो वल्ति चलता रहा, एकला रहा ऋषि-राज ॥ 
२-- हिच्रे किम ऊठटठे गोचरी, डउपसग उपजे केस । 


एक-सना थई सांसलो, अडिग रहा ऋषि जेम ॥ 
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गल-६ 
( राय--आपादशत अणगार ) 


तिण “अवसर 'मुनिराय, 


कुती नगरी के मांय, सुकोमल साध | 
बिहरण विरिया पांगुयों ए॥ 


बाजे 'लूहा - जाल, 
दाके पेय सुकुमाल, सुकोमल साध | 
तीजा पोहर नी गोचरी ०॥ 


भोली पात्रा हाथ, 
प्तीनी भीनो. गात, सुकोमल -साथध । 
दी पहनरां रे तावड़े ए॥ 


मिर्मोही. निरमाय, 
इया जोवता . जाय, सुकोमल साध । 
' 'राऊ तणी परे गोचरी ४॥ 


सुसता उतावल नांहि, । 
धीरज 'घरे ' मन “मांहि, सुकोमल ' साध | 
' गयबर नी परे मालतो' ए॥ 


राय 'राणी तिण 'बार, 
रेज 'पासा ' सार, सुकोमल साथ । 
महलां तले-मुनि ' अविया ए॥ 


पड़िया 'श़णी री फेट, 

खंदक महलां. हेट, सुकोमल साध | 
एसो हुँतो मुज नबंधवों ए॥ 

चीता आय गयो पीर, 


नेणां में छूटो नीर, सुकोमल साध । 
'विरह व्याप्यो ने चिता थई ए ॥ 


'राजा साहमोी जोय, 


आ राणी इम किम रोय, सुकोमल साध । 
'सुख मांहे दुख किम हुवो ए ॥ 


१००- 


१२-- 


१४-- 


शश-- 


० अडआ 


१८६-- 


१६- 


जय-बागी 


साधु ने जाता देख, 
राजा . ने जण्यो धेख, सुकोमल साथ । 
( कप 
- एह कम मोड़े किया ए॥ 


राणी हुँती सुख सांय, 
रोवाणी इश आय, सुकोमल साध | 
खबर हमे मोडा तणी ए॥ 


राजा नफर बुलाय, 
जाबवो थे बेगा घाय, सुकीमल साथ । 
इशण सोडाने पकड़ो जायने ए ॥ 


राजा विचारी -गेर, 
'ज्ञाग्यों. प्रवलो. चैर, सुकोमल साध । 
'पाछलो भव काचर तणो ए ॥ 


माठी विचारी मन मांय, 

इण ने ससाण भोम ले जाय, सुकोमल' साध । 
त्वचा उतारों देहनी ए॥ 

मति करजो कांई काण, 

इण ने ले जावो मसाण, सुकोमल साथ । 
सगली खाल उतारजों ए ॥ 

नफर सुणी इस बाण, 

कर ,लीधी  प्रसाण,सुकोमल साध । 
अजाण वनथका जायने ए ॥ 


पकठ्या मुनि: न्षा' हाथ, 


- थाने ससाण भोम ले जात, सुक्ोमल साध । 


नफर कहे कर जोड़ने ए ॥ 
कहे मोने तो खबर न काय, 
- फुरसायो -मसहाराय, सुकोीसल साथ । 
खाल उतारो देहनी ए॥ 
तिश॒सू' माहरो नहीं दोष, 
सुनि ! मति करजो रोप, सुकोसल साथ । 
डरप्या, रखे बाल भस्मी करे ए ॥ 


-२०७ 


२१-- 


२४-- 


२४-- 


ब३5 


२७-- 


र८-- 


चरित-स्कंरक ऋषि 


कठण शअआशणु बण्यों काम, 
तोही न कह्यो आपणो नाम, सुकोमल साध । 
सगपण कोई दाख्यों नहीं ए ॥ 


मसाण भोमका ने मांय, 
काया दीवी बोसिराय, सुकोसल साध ! 
आहार च्यारू' त्यागन किया ९॥ 


राख्या समता -- भाव, 
संयम ऊपर. चाव, सुकोमल साध | 
मन-कर ने चलिया नहीं ए॥ 


तीखी पाछुणा नी धार, 
मस्तक ऊपर फार, सुकोमल साध । 
त्वचा उतारी देहनी ए॥ 


पगां सुधी खाल, 
तोही रह्या संयम मां लाल, सुकोमल साध | 
नाकेई सल घाल्ये नहीं ए ॥ 


र्मा रूड्े ध्यान, 
पास्या केवल... ज्ञान, सुकोमल साथ | 
कम खपाय मुगते गया ए॥ 


केबल महिमा. होय, 
धन घन करे सडउ कोय, सुकोमल साथ | 
जिन मारग कियो दीपतो ८॥ 


सह्यो परीसो थोड़ी वार, के 

0 ७ + 
कमी रो कियो अपहारं, सुकोमल साध | 
अविचल सुख मां मिल रहा ए ॥ 


ऋषि 'जयमलजी' कहे इम बाय, 
प्रणामू' ते ऋषि ना पाय; खुकोमल साथ । 
सासता सुख पाया मुगति गया ८ ॥ 


"अ 


कुती 


जय-घाणी 


दोहे-- 
नगरी ने विसे, हुवो हाहाकार । 


, देखो . राय सराबियो, बिना गुने अणगार ॥ 
लोग हुवा बहु आकुल्ा, पिण जोर न चाले कोय । 
मुनि ने मुगति सिधावणों, बेर पुराणों नहोय ॥ 
किम चूके पांच से खुभट, वले राणी ने राय । 
बैराग पामे किण जिधे, ते सुणनों चित लाय॥ 


अजय 


'हाल-७ 
( राय - पुण्य सदा फले .) ह 


साध आयो नही रे, 
जोबे पांच से वाद । 


भोलावश दीधी . रायजी रे, 


खिण खिण करे उचांटो रे ॥ 


धन सोटा मुनिराय, 


नित्त कीजे गुण ग्रासो रे । 


मस चंछित फले, 


सीके सगला कामो रे॥घन०। 


नगर गली .फिर फिर जोबियो रे, 


के पर 


४--- 


सुण्यो 


राजा 


कठेई न दीठो रे साथ । 
साथ मार्यो गयो रे, 

तब परसारथ लाघों रे ॥धन०॥ 
पूछे 'कुण तमे रे, 

तब चलि ते कहे योध । 


'कनक-केतू' रा रजपूत छां रे, 


कुंवर 


सो 


“तमे कीधी बात अलोघो रे ॥धन०॥ 
खंदक दीक्षा ग्रही ,रे, 

स्हे रखबाल रे ल्हार । 
मुनिवर थे मारियों रे, 

मांसू न सरी गरज लिगारों रे ॥धन०।॥.- 


नन्फ 


३१० 


१०-- 


११२-- 


१३--- 


चरित-श्कंदक ऋषि 


वचन सुणी जोधां तणा रे, 

राय हुवो दत्नगीर । 
हा हा पाप जाडा किया रे 

 सहे सार्यों राणी रो वीरों रे ॥धन०। 
राणी बात सुणी तिसे रे, 

। लागो . मर्म - प्रहार । 

मूर्लित थई घरणी ढली रे, 

छूटी आंसुड़ा री धारो रे॥पन०। 
हाहा हूं अभागिणी रे, 

केने रोई हे माय! | 
मोटो रिख मार्यो गयो रे, 

म्हारो जामण जायो भायो रे ॥धन०। 
बंधव भव सफलो, कियो रे, 

तोह्या मोह ना कंद । 
हूं. पापण किम छूटसू' रे, 

इम बेनड करे आक्रंदो रे |धन०। 
लोही खरड़ी मुखपति रे, 

सांवली दीधी रे लाल | 


' बहन सुनंदा' देखने रे; 


ऊठी मोहनी मभालो रे ॥धन०। 
जिम जिम भाई सांमरे रे, 

आणे राय पर घेख | 
वीरा वेगो! आवजे रे, है 

हूँ लेऊं॑ निजरां देखों रे ॥धन०। 


कुण वीरो कुण बहनड़ी रे, 
जोयजो मोहरी बात | 


इण भव म्ुगति सिधावसी रे. 


एम करे विलापातों रे ॥धनश 
इस जाणी ने मानवी रे, 

सोह म करजो कोय | 
मोह थकी ढुख अपजे रे, 

कर्स बंधे इस होयो रे ॥धनथ। 


१४-- 


१६-- 


१७--- 


ल्‍पँ 
| 


जय-वाणी ३११ 


सालो समो नही जाणियो रे 
-: तपसी मोटो जी साध । 
'पुरुप-पिंह' राजा. ऊुरे 
बहत लागो अपराधों रे ॥धन्०॥ 


पंच सो जोध इमचिंतवे रे 

सार्यों गयो मुनिराय | 
'फनककेतुः राजा के रे, 

कासु' कहिसां जायो रे ॥धन०॥ 


चारित्र लेस चूपसू' रे, 

किसो.. श्वास-विश्वास । 
काल क्रिताइक जीवणों रे; 

राखां सुगति नी आसो रे ॥घन०।॥ 


मतो करी संयस लियो रे, 

पांच से सिखार । 
चोखो पाली सुरगति लही रे 

करसी खेवो पारो रे ॥घन०॥ 


दोहे-- 


राजा सन मे चिंतवे, एहवों खूल न कोय । 
साधन्‍सरण मन ऊपनो, ए सांसो छे माय ॥ 
एम विचारी वांदण गयो, साध भणी कहे एम । 
विना गुने सोटों मुनि, म्हे सार्यों कहो फेस ॥ 


' हे ढाल-८ 


[ राय - वीर खुणो मोरी वीनती | 


साथ कहे राय सांमलोी, 

तू' तो हँती रे काचर तण्णो जोब । 
ए. खंदक हुतों मानवी ह 

चतुराई रे हुती अतीव॥ 
कर्स न छोडे केह ने 

विण मुगत्यां रे छूटकों नहीं होय । 


३१४ 


चरित-रफंरक ऋषि 


इस जाणी “उत्तम नरां, " 
तसे बांधों रे कर्म सति कोय ॥कर्मण। 
कुण साह ने कुण चोरटो, 
. 'भिख्यारी हो कुण राणो ने राव । 
कुण धर्मी , पापी तिके रे, 
भल्ना भूडा रे भू-पे सहू भाव॥उ्मं०। 
कित्तरेक भव इण खंदके, 
“ ' उत्तारी हो काचर तणी खोल | 
विचलो गिर काढी लियो, | 
सरायो हो 'घणी करी किलोल ॥कम०। 
पल्छे ही ,पिछतायो नहीं, . '. ', 
बंध पड़ियो.होी तिण रे तिशण ठाय । 
तिण कर्म करि. साथ री मन 
ते खाल हो उतारी राय ॥कसेण०। 
वचन सुणी राजा डरपियों 
करमां.:री हो घणणी विखमी बात | 
राय राणी दोनू' कहे, 
घर मांहे-हो -घड़ी अफली जान ॥कमंण। 


पुरुपसिंह “राजा ैतिहां, 
। सुनंदा हो -राणी,' सुविनीत । 


'राज छोडी चरित्र लियो, , 


आराधी हो ोनूरूड़ी रीत ॥कर्मश॥। 
कर्स खपाई झुगते गया, 

बधारी'हो ' जुग धर्म री सोय । 
अजर अमर सुख सासता, . 

ऐसी करणी हो कीजी सहू कोय ॥कर्म०॥ 
अठारे सो शयारोतड़े । 

चेत मासे हो सुद सातम जोय । 
लाडणू? रिख 'जयमलजौी ” कंहे 

विपरीत रो मिच्छामि ढुक्कड़ मोय ॥ 


3५--.२अअन्ने«.>.3. उन तन -नन-प>«+> नम, 
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(६) 
& महारानी देवकी & 
दोहिल्ड 


'सहलपुर' पधारिया, बाबीसमां जिनराय । 
भव - जीवांने तारता, मेले मुगत रे माय ॥ 
'वसुदेवजी' रा डीकरा, 'देवकी' रा अंग-जात । 
सुलसा रे घरे बध्या, ते सुणजो साक्षात॥ 
छुऊं वय में सारिखा, पसारिखे, उशियार । 
पैराग पाम्था किण विधे, ते सुणजों विस्तार॥ 


ढाल-१ 
( राग--अलवेल्या ) 


प्ेम जिणंद समोसया रे लाल, 

भद्दलपुर के वाग हो, भविक जन | 
सुणने लोग राजी हुवा रे लाल, 

भवि जीवां रे भाग हो; भविक जन ॥नेमण। 
सहस अठारे साधुजी रे लाल; 

अज्जा चालिस हजार, भविक जन। 
तिण ने आण मनावता रे लाल, 

शासन रा सिरदार हो, भविक जन [_निस०॥ 
नर. नारी ने हुवो घणो रे लाल, 

मेम बांदण रो कोड हो, भविक जन । 
कोई पाला ने पालखी रे लाल, हे 

चाल्या होडा-होड हो, भविक जन ॥निमणा 
केई कहे दरसण देखस्यां रे लाल, 

केई कहे सुणस्यां वाण हो, भविक जन | 
केई कह्दे परसन पूछस्यां रे लाल, 

केई कुतुहल जाण हो, भविक जन । 'िस॒०॥ 
राजा प्रमुख आविया रे लाल, 

लारे चर लार्या' ना थाट हो, भविक जन । 


० अप्लाई हट. 
22% 69244 26 “ये 


३१४ 


१०-- 


(रन 


चरित-महारानी देवकी 


तोग बहु लटका करे रे लाल, 
बोले विरुशवली चारण भाट हो, भविक जन |नेतर॥ 


नाग सेठ वांदण चालियो रे लाल, 

लारे छः बेटा लेई साथ हो, भविक जन। 
प्रभुजी रो दशेन देखने रे लाल, 

हिचड़े हर्षित थाय हो, भविक जनक 


जिनवर दीधी देशना रे लाल, 

सुण ने हर्षित थाय हो, भविक जन | 
परिपदा सुण पाछी गई रे लाल, 

छुड भाई जोड़या दोनू हाथ हो, भविक जत वि 


ए संसार छे कारमो रे लाल, 
में ल्ेस्यां सयम भार हो, भविक जन । 
जिस सुख होवे तिम करो रे लाल, 
म करो ढील लिगार हो, भविक जन निम/ 


घर आवी कहे मात ने रे लाल, 
नेम दीठा मैं आज हों, भविक जन | 
वाणी सुण ने सख॒ही रे लाल. 
प्रभु सारे पर ना काज हो, भविक जब [निम%। 


बीहना जनम मरण थी रे लाल, 
महा चावां उत्तम ठारम हो, भविक जन | 
आज्ञा दो तमे मो भणी रे लाल, 
मैं सारा आतम-काम हो; भविक जन [निम। 


सुण माता बिलखी थई रे लाल, 
बात-काढी कैसी आज हो, भविक जन | 
संयम ले वछ ! वोहिलो रे लाल, 
एतो सूरां नो काज हो भविक जन ।निम० 


मात पिता पालया घणा रे लाल, 
५ एतो रह्या नही लीगार हो, भविक जन | 
नाया विलचबिलती रही रे लाल 


नही आश्यो मोह लिवार हो, भविक जरनें| [तिम*। 


१४-- 


जय-वाणी ३१४ 


संयम लीधो चैराग सू' रे लाल, 
घणो लाड ने कोड हो, भविक जन | 
मुगती महल रे कारणे रे लाल, 
ऊभा घर दिया छोड हो, भविक जन ॥नेम०॥ 
नेसजी साथे छऊ जणा रे लाल, 
करता उम्र विहार हो, भविक जन | 
वैराग रस मांहे कूलता रे लाल, 
संयम तपस्या धार हो, संविदा जन ॥नेस०॥ 


दोहा-- 
बेरागे सन वाल ने, दे तपस्या री नींव । 
वेले बेले पारणो, प्रभु! करादो जाबव जीव ॥ 


नेस जिणंद समोसयां द्वारिका नगरी मममार । 
समोसरण देवां रच्यो देशना दे हितकार ॥ 


ढाल-२ 
( राग--विनों करीजे बाई वि० ) 
पहली पोरसी सूत्र चितारे , 
बीजी पोरसी अर्थ वीचारे। 
जाणे तीजी पोरसी ल्ागी , 
वेदू्न रे व॒प्त खुध्या जागी॥ 
सुनिवर सिल्ति जिणद पे आया , 
हाथ जोड़ी ने बोले वाया। 
प्रभु! तसमारी आज्ञा, थाय , 
तो म्हां द्वारिका मे गोचरी जाय ॥ 
भगवंत बोल्या इसड़ी वाय , 
देवाणुपिया ! जिम सुख थाय। 


रखे घड़ी री ढील न ल्‍्यावों , 
आहार पाणी ने वेगा जावो॥ 
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दोहा-- ( 
१-- बचन सुणी भगवंत रो मुनिवर हे अपार | 
पड़िलेही भोली पातरा, सुंदर पट अणगार॥ 


२--- चरण करण में ऊजला, च्यार महाव्रत धार । 
रूप-गुणे अति शोभता, नत्न-कूबर अगुहार॥ 


ढाल--१ 
( राग--बीर बखाणी राणी चेलणा ) 


१-- आज्ञा ले भगवंत री जी, षद्‌ बांधव मुनि जोग । 
गोचरी करवा ने नीकल्या जी, झुनिवर टोले टोले दोय ॥ 
साधुजी उठधथा मुनि गोचरी जी॥ 


२-- गोचरी करवा ने नीसर्या जी, द्वारिका नगरी मजार | 
पाड़े पाड़े मे फिरता थका जी, लेवे छे शुद्ध ते आहार ॥पाधु॥ी 
३-- ऊंच नीच मज्कम कुले जी, इयां एजोबता जाय | 
दोष बंयालिस टालता जी, लीना छे सयम मांय ॥पाइ० 
४-- बेला तणों मुनि ने पारणो जी, ताक ताक नहीं जाय | 
अनुक्रमे फिरता थका जी, आया वसुदेव-घर मांय ॥पोधुगी 
४-- बेठी सिंहासन देवकी जी, आपरा मंदिर माँय। 
गज गति दीठा मुनि आबता जी, रोस रोम हर्षित थाय |! 
साधुजी भत्लां पघारियाजी आज ॥ 
६-- सिहासण थी राणी ऊठनेजी, सात आठ पग साम्ही जाय | 
तिक्खुता रो पाठ गिणी करीजी, लुल लुल नीचीजी थाय | 


७-- भाव सु भगति करे घणीजी, पांचे ई अंग नमाय | न्‍ 
आंज कृतारथ हुँ थई जी, फली फूली विक्सी घणी काय ॥तीड' 


८-- आज भली दशा माहरी जी, दीठी छे मुनि तणी जोड़ । 
आज भलो भानु ऊगियो जी, पूगा म्हारे मन तणा कोड | 


६-7 मोदक थाल भरी करी जी, मंदिर मांहे थी लाथ | 
केशरीसिह जटा जिसा जी, वेहराया उलटे जी भाव | [माथुर 


4॥| 
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१०--मुनिवर बेहर पाछा बवलल्‍या ज़ी, 


१0... 


लागी छे थोड़ी सी वार। 


बीजों सिंघाड़ो इहां आवियोजी, 


देवकी - घर - बार ॥ साधुजी० ॥ 


दोहे-- 


उठी ने साम्ही गई, जोड़ी दोनू' हाथ । 
विन्य सहित वंदना करी, मन से थई रलियात ॥ 


ढहाक्ष--४ 
( रय-- हमीरिया के यीत की ) 


देवकी हरखी अति घणी, 

भले पधारिया रिपिराय, सुनीसर। 
पेहला सिंघाड़ा तणी परे, 

भाव सहित बहराय, मुनीसर | 


धन घन राणी देवकी, 

प्रतिल्ञाभ्या अणगार मुनी० | 
चित्त वित्त पात्र तीने भला, 

राणी सफल कियो अवत्तार ॥मुनी० घन०।॥ 


जाता ने पोहचाय ने, 

पाछ्ठली आई तिण ठाई मुनीसर॥ 
तीजोी सिंघाड़ो आबियो, 

चिंतवे राणी चित मांय ॥मुन्नी० घन०॥ 


पहिला याने जो पूछ सू', 

तो नहीं लेसी मुनि आहार मुनी०। 
वेहया' पछे ऊमा नहीं रहे, 

इम सन से करे विचार ॥मुनी० घन०।॥ 
जहाज आई हम बारणे, 

सहजे पुण्य. प्रमाण, मुनीसर। 
मोदक पहलां, बहराय ने 

हूँ पूछलू' जोड़ी पाण ॥मुनी० घन०।॥ 


््‌ 
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६-- भाव सहित वेहराय ने, 
देवकी चिंते एम मुनीतर । 
साधां रे लोभ हुवे नहीं, 
वलि वलि आवे छे केम ।॥मुन्री०फ) 


दोहा-- 
१-- आडी फिर ने देवकी, लुल लुल नीची थाय । 
एक संदेहोी ऊपनो, दीजे मोहि बताय॥ 


ढल-४ 
[ राग--जगत गुरु त्रिसला-नन्दन वीर | 


१-- भगवंत नगरी द्वारिका जी, 
बारे जोजन प्रमाण । 
कृष्ण मरेसर राजवबी जी, 
ज्यांरी तीन खंड में आाण ॥ 
मुनीसर एक करू अखास ।| 
२-- सोवन कोट रतन कांगुरा जी, 
सोभे रूदा आवास।| 
मिग सिग करने दीपता जी, 
देवलोक जिम सुख-वास ॥मुनीश। 
३-- साठ कोड़ घर बाहिरे जी, 
मांहे बहोतर. कोड़ 
लोग सहु सुखिया वसे जी, 
राम कृष्ण री जोड़ ॥मुनरीणी 
४-- भाविक ल्ञोक बसे घणा जी, 
दातार वहुला थाय 
' चबदे प्रकार नो सूमतो जी, 
अटलक दाम दिराय ॥मुनीश। 
४-- सेठ सेनापति मंत्रवी जी, 
ज्यांर घर में घणो धन्न । 


साधां रे दरसण बिना जी, धर 
सुख में न घाले अन्न ॥मुत्ती”| 


दमन 


कु 
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लाखां कोड़ां रा धणी बसे जी, 

नगरी मे बहु लोग । 
खाणें पीणे खरचणो जी, 

पुन्य सू' मित्नियो जोग ॥मु्ती०। 


घणी पुन्याई बाई ताहरीजी, 

इस बोल्या सुनिराय । 
देवकी मन मे जाणियों जी, 

यां ने तो खबर न काय ॥मुनि०। 


बात छे अचिरज सारिखो जी 

माहरे हिये न ससाय । 
कष्यां मे नफो नहीं नीपजेजी, 

बिन कष्मयां रहो न जाय ॥मुनीणन। 
में आगे इम सांभल्यो जी, 

नदी बारं - बार । 
यो सोने अचिरज थयो जी, 

पुच्छा करू निरधार ॥मुनीशा 


हूं पूछ इश कारणे जी, 

मुनि ने न लासे आहार । 
म्हारा पुण्य तणे उदेजी, 

आप आया तीजी बार ॥मुनी०।॥ 
वलि ते मुनिवर इस कहे जी, 

बाई शंक्रा मूल स आण । 
थारे घर बहरी -गया जी, 

ते मुनिवर दूजा जाण॥ 

देवकी लोभ नहीं छे कोय ॥ 

हाथ जोड़ी कहे देवकी जी, 

सांमल जो ऋषि-राय 7 
से स्व-हाथां सु बहरावियो जी, 

मो सु इस किम नदियों जाय ॥मुनी॥ 
वलि ते मुनिवर इस कहे जी, 

बाई | नगरी में बहु दातार । 


३१६ 
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तीन संधाड़े आविया जी, 
असे छो छठ अणगार॥ 
देवकी लोभ नहीं छे कोय ॥ 


१४-- सारखी रूप संपदा जी, 
बाई! सारिखे अगुहार । 
साथे संजम आदर्यो जी, 
बाई ! सारिखो तप धार ।दिवकी०॥ 


१४-- हाथ जोड़ी ने कहे देवकी जी, 
सांमल जो मुनि-राय ! 
उतपत थांरी किहां अछे जी, 
हूँ सुणस' चित लाय ॥मुनिण। 


१६-- किसा नगर रा नीकल्या जी, 
स्वामी ! बसता कुण से ग्राम । 
किण रा छो दीकरा जी, 
पिता रो कहो नाम ॥मुनीसर०। 


१७-- 'भदलपुर' रा वासिया जी, 
बाई ! 'सुलसा' म्हांरी माय । 
नाग सेठ रा दीकरा जी, 
घर छोडया छुझ भाय ॥देबकी०॥ 


८घ-- बत्तीसे रंभा तजी जी, 
बत्तीसे बत्तीसे दात । 
कुढुम्ब मेलो सहू रोवतो जी, 
बाई बिल-बिज्ञ करती मात ।देवकी ० 


नल ते निपननानण5 


दोहे-- 
१-- हाथ जोड़ी कहे देवकी, सांसमलजो रिख-राय | 
वैराग पाम्या किण विधे, दीजे मोहि बताय ॥ 
२ साध वचन इसढड़ा कहे सांभल मोरी बाय ! 


माहरी रिघ कहां किसी, ते सुणजों चित्त लाय ॥ 


जय-वाणी 


हल-६ 
( राग--राजगृही नगरीअ ) 


बत्तीस कोड सोनैया, 

बत्तीस रूपां री कोड़ री साई । 
बत्तीसे बाजुबंध दीधा, 

बत्तीस कांकण री जोड़ री माई ॥ 

पुर्य तणा फल मीठा जाणोी॥ 
बत्तीस तो हार एकावली, 

बत्तीस अद्धसरा जाण री माई +। 
बत्तीसे नवसरा दीधा, 

बत्तीस सुकुट प्रमाण री साई ॥पुण्य०॥ 
त्रण सरिया वले हार वत्तीसे, 

बत्तीस कनकावली हार री माई | 
हार मुक्तावली ऊनल सोहे, ह 

बत्तीस रत्तावली सार री साई ॥पुण्य०॥ 
हीर चीर चले रत्नां जड़िया, 

पट कुल रा बहु वृन्द्र री साई। 
भीणा सूत रा वस्तर दीधा, 

पहिया अति सोहंदरी माई ॥पुण्य०॥ 
बत्तीसे तो पिल्ंग सोना रा, 

बत्तीस रूपा रा जाण रीसमाई। 
बत्तीसे सोना रूपा रा भेला, 

पागा रतना में वखाण री साई ॥पुस्य०॥ 
बत्तीसे तो थात्न सोना रा, 

बत्तीस रूपा रा जाण रीसाई। 
बत्तीसे तो प्याला दीघा, 

दूध पीवण ने वखाण री माई ॥पुण्य०॥ 
बत्ती्से बाजोट सोना रा, 

बत्तीस रूपा रा जांण री साई । 
बत्तीसे त्तोतता सोना रा, 

बत्तीस रूपा रा प्रमाण री माई ॥पुण्य०॥| 


रे 


ए 


१ 


 ई 


प्रजा चे। पका 


८--  बत्तीसे तो गोकुल गायां रा, 
दूध पीवण ने दीध सी माई। 
दास्यां बडारण खोजा दीधा, 
बत्तीप चंदण-पीसणा लीघ री- माई ।पुं/ 
&--  इंण रटीते छुओ कुमार ने, 
सरीखी दातां री तोल री माई। 


पगे ल्ागतां सासूजी दीधा, ५ 
एक सो ने बाण बोल री साई ॥पुण्य ॥ 


दोहा -- 


१-- कितरो काल संसार से, भोगविया सुख सार | 
देव दोगुधक नी परे, बहुलों छे बिखार॥ 


ढाल-७ 
( राय--करिलणा घड़दे रे ) 


१-- जातो काल न जाणता जी, में रहता महलां ममार । 
दास्यां रा परिवार सू' जी, बत्तीसे बत्तीसे नार ॥ 
देवकी है लोभ नही माहरे कोय ॥ 


२--- चन्द्र-वदन सग-लोयणी जी, चपल-लोचनी बाल! 
हरीलंकी, मृदु-भाषिणी जी, इन्द्राणी सी रूप रसाल |॥दिवण 


३-- प्रीतवतती मुंख आगले जी, मुलकंती मोहन-बेल | 
चतुरां ना मन सोहती जी, हंस-गमणी सू' करता बहु के 
४-- नित नवी चीजां खावणी जी, नित नित नवला वेश । | 
सदर सू* भीना रद्दे जी, सुपना में नहीं कलेश ॥दिव" 
४५-- राग छत्तीसे होवती जी, मादल ना धोकार । 
नाटक विध बत्तीसना जी, रंग विनोद अपार |दिवथ। 
६-- भगवंत नेम पधारिया जी- साथां रे. परिवार | 
स्है भगवंत ने बांदिया जी, सफल किय्रों अवतार ॥दिवशी 


७-० नेम तणी वाणी सुणी जी, मीठी दूधाधार ! 
प्रतिवोध्या छऊ्॑ जणा जी, जाण्यो अथिर संतार |दिव+।| 


[दिवगी। 
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८- कुंटुम्ब फबीलो छोडियो जी, सुंदर बत्तीसे नार । 
घन कंचन रिप छोडने जी, लीधों संयम-भार ॥देव०॥ 


६-- बेले बेले पारणों जी, जाव-जीव मन धार । 
मुक्ति भणी में उठिया जी, लेवां छां सुध आहार ।दिव०॥ 


१०-दोय दोय मुनिवर जबा जबा जी, आया नगर मझर्कार । 
तीन पिघाड़े उठिया जी, द्वारिका नगर समार ॥देव०॥ 


११-तिण साथां रा वचनसे जी, शंका मूल सम आण । 
ताहरे घर बेहरी गया जी, ते मुनिवर दूजा जाण ॥देव०॥ 


दोहे- 


-- तिण कारण सोदक तणो लालच नहीं मोय । 
घर री रिध एहवी तजी, मुगती साहमो जोय ॥ 
२--  इत्तरों सुण शंका पड़ी, देवकी करे विचार । 
सोने खबर न का पड़ी, देखू' यांरो अर॒ुहार ॥ 


ढाल-८ 
( राय--कर्म परीक्षा करण कु० ) 


१-- नेण निहाले हो राणी देवकी रे, 
मुनिवर . साम्ही नहा । 
जोति कांति यांरी दीपती रे, 
मुनिवर रूप रपाल ॥नेण ०॥ 
२-- जिण घर थी ए छऊं नीकल्या रे, हि 
| किस्यूः रहा, छे लार | 
छुऊं सहोदर दीसे सारिखा रे, 
. नल-कूबर उणिहार ॥नेणन। 
३--- छ॑ंपन कोड़ जादवां री साहिबी रे. 
हरिवंश-कुल-सिणगार । 
दीठा म्हारा सगला राज से रे 
नही कोई यांरे उशिहार ॥नेश«।॥ 
४--- इशण उशिहारे म्हारे राज मे रे, 
अवर दीसे न कोय । 


३४४ 
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जो छे तो कांइक म्हारो 'कान' छे रे, 

ए मोने अचधिरज होय ॥नेणण॥ 
नेड़ो तो सगपण को दीसे नहीं रे, 

म्द्वारो हिवड़ो सगपण जेम । _ 
लागे मुनिवर म्हाने सुहावणा रे, 

इस किम जाग्यों प्रेम ॥नेण०॥ 
श्रावकः रो साथधां झऊपरे रे, ' 

होगे छे धर्म - सनेह। 
मो जिम पर वश कांई ना पढ़े रे, 

इम किम उलरयो माहरो नेह॥नेण०॥ 
लाडु बहराया राणी देवकी रे, 

लागी थोड़ी सी वार। 
मुनिवर बहरी ने पाछा नीसयो रे, 

ऊुभमा न रहे अणगार ॥निमण। 
सूरत थांरी प्यारी ल्ागे घणी रे, 

कह्लो कठा लग जाय । 
जाणे यांने देखवो हूं. करू रे, 

इम माहरो मोहज थाय ॥निणण। 
मोहणी कम मोटो छे घणो रे, 

दोरो. जीता जाय। 
जीते कोई बड सूरमो रे, 

मन में धीरज लाय ॥निणण। 


दीहे-- 


देवकी देख हर्पित थई, दिया मुगति रा सूत । 
करणी ज्यांरी दीपती, मुनिवर काकरा-भूत ॥ 
सारिखी जेहनी चामड़ी, सारिखे अखुहार | 
वरण सारिखों जेहनो, योवत्त रूप उदार ॥ 
इस चिंतवर्ता तेहवे, उपनो मन संदेह । 
कुण माता पुत्र जनमिया, भरत क्षेत्र में एह ॥ 
बालपणे भार्यो हुँतो, अयवंते अणगार । 
आएठ जणसी हे देवकी, जिसा नही जणे भरत मककार || 


जय-वाणी ३२५४ 


दल-€ 
[ राय -रे जीव विपय ने राचिए | 


भरत खेतर मे सांमठा, किण मां वेटा जाया रे । 
तीन गंघाड़े आविया, में हाथा सू' बेहराया रे ॥ 

करे विमासण देवकी॥ 
मो आगे क्यों हुँतो, अयवबंत ऋषि-रायो रे। 
तेतो बात्त मिलती नही, स्यू' रिख वाणी सपा थायो रे॥करे०॥ 
आज्ञा देतां मात नी, जीभ बुही छे केसो रे । 
एहचा चेटा बाहिरी, दिन काढ़ेला केमो रे ॥करे०॥ 


सूरत दीसे सोहती, घणोइल ज्यांरो हेतो रे । 
जिण घर सू' ए नीकेल्यां, लारे रहो छे केतो रे ॥करे०॥ 


दोहे-- 


एहवा पुत्र जनसयां बिना, किस थावे आखुंद । 
हाथ कांकण सी आरसी, इहां छे नेम जिखणुंद।॥ 
इसड़ी झन से ऊपनी, वांदू' भ्रगवंत-णय । 
साव-सहित वंदन करू, तन सन चित लगाय ॥ 
शंका छुऊं अणगांर नी, मुझ सन उपस्ी सोय । 
नेस जिणंद ने पूछ ने, संसो भांजु मोय॥ 
इम चित मांही विचार ने; सज सोले सिण॒गार । 
ज्ञिण वांदण जावा भी, करे सजाई त्यार॥ 


ढाखू-९ ० 
( राय--वी छिया का गीत | 


चाकर पुरुष बुलायने, 
देवकी बोले इम वाया रेलाला। 
खिस्‍्पामेव सो देखुप्पिया ! 


तूृ' रथ वेगो जोताय रे॥ 
श्री नेम बांदण ने जावस्यां॥ 


३२६ 


चरित-महारानी देवकी 


चाकर पुरुष राजी थयो, 

जाय संभाले जाण रे लाला। 
उवट्ठाण-शाला छे बाहिरली, 

रथ ऊभो राख्यो आण रे॥क्रीण। 


रथ हलको घणो बाजणो, 

वले च्यार पेड़ां रो जाण रे लाला ॥ 
अशुद्ध शब्द करे नही, 

लागे लोकां ने सुहाण रे॥भश्रीण। 
हलवा काष्ट नो क्ूसरो, 

वले चोड़ा पेड़ा जोत रेलाला। 
मोत्यां री जाली लग रही, 

छती शोभा को उद्योत रे॥पश्री०॥ 
रथ सिखयायों फूटरो, 

जुहारां सु हालो जोय रे लाला। 
समिल सुहाली हलकी घरी, 

ज्यू बलदां एल न होय रे ॥भ्री०॥ 
खोली भूल घिराजती, 

पाखतियां गुघर माल रे ज्ञाला। 
सामग्री समगली सज करो, 

जाय वांदू दीन दयाल रे॥भत्री॥। 
दीसत . दीसे सोभता, ५ 

एहवी बलदां री जोड़ रे लाला। 
चालत अति ही उतावला, 

सीग पूछ में नहीं खोड़ रे ॥श्री०। 
धवला ने साता घणा, 

बले छोटी सिंगड़ियां जाण रे लाला । 
दोनू बराबर दीसता, 

तू' एहवा ऋषभ आशण रे॥भश्रीण। 
बलदां रे भूलज सोभती, 

नाके नघर साल रे लाला | 
राखड़ी सीगां में सोभती, 

गुन्न बांधी गुघर-माल रे॥पश्री०॥। 


९०-- 


१४-- 


२१७-- 


जय-चाणी 


मोना री गले में सांकली, 

रूपा रो टोकरियों जाण रे लाला। 
सोना री खोली सीग मे, 

दोय इसड़ा चलदज आशख रे ॥श्रीण। 
कमल रो सोहे सेहरो,' 

लटके मींगा रे मांय रे लाला । 
नाथ सोने रेशम री भली, 

तिणसू' नाक दोरो नही थाय रे ॥श्रीण। 
इण रीते सवग सुणी. 

रथ जोतर कियो तयार रे लाला। 
देखत लागे सुदावणो, 

रथ चढण रो करे विचार रे ॥भ्री०। 
नाई ने सजन करी, 

पहिया नव-सवा वेश रे लाला। 
माणक मोती माला मूदड़ी, 

गहणा हार विशेष रे॥भश्रीग। 
हाथो से काँकण सोसता, 

कंठे नवसर हार रे लाला। 
पग. नंबर दीपता, 

जाण देवांगना उशिहार रे ॥भश्री०॥ 
अलंकार एहवा सज्ञी. 

आई उदचद्वाण-साला मांय रे लाला। 
स्थ पजियों कम्तियों थको, 

कलप-वबूत्च समो ते थाय रे ॥श्रीण। 
करी सजाई. एहवी- 

चढ बेठी रथ रे मांय रेलाला। 
बारतां ने दीसे नहीं, 

मांहे. देखती जाय रेतत्रीणा 
लीवी साथे सहेलियां, 

राणी चाली मज्क बाजार रे लाला | 


चतुर बेसाण्यो सागड़ी; 
ए ग्रहस्थ नो आचार रे ॥श्रीणा 


इ्श्छ 


रर८ 


चरित-महारानी देवकी 


दोहे-- ह 


६ 


१०७--  बाजारे विच विच थई, रथ पवन चवेंग चलाय । 
राणी सांसो भांजवा, नेस जिखंद पे जाय ॥ 
२-- अतिशय देखी जिणुंद नो, उतरी रथ रे बार । 
पाली होय ने देवकी, वांदे वारं-वबार ॥ 
३-- वंदणा कीधी नेस ने, भांत भांत नम सेव । 
जिश आगूच इसड़ो कहें, मन संदेह छे तेह ॥ 
४-- पुत्र छऊं ए ताहरा, सुल्सा रा मति जाण । 
देषकी सुण हर्पित' थई, सांभल जिनवर - वाणु ॥ 


ढाल-१ १ 
[( राय--जगत युरु त्रिशला नंदन वीर | 


१-- हिबे उपजत एहनी जी, दिखाड़े जिन-राय । 
९ का ७. | + 0. श्र 
कम तणी गति बांकड़ी जी, देवकी ! सुख चित लागर ॥ 
जिशेसर सांसो टाले एम ॥ 
२--- भद्दलपुर सांहे वसे जी, "नाग! सेठ रिघवत । 
'सुलसा' तेहने भारिया जी. रूप मे घणी सोहंत ॥जिणे०॥ 
३-- तेहने कह्यो निर्मित्तिये जी, बाल पणोे निमंत । 
जणप्ती पुत्र मुवा थका जी, कर्म तणे विरतंत ॥जिशे?।॥। 
४-- हरिशगवेशी' देव त्ती जी, प्रतिमा पूजा कराय | 
भगते रीमूयों देवता जी, तूठों बोले बाय ॥जिशणे०॥। 
४-- सुलसा कहे तूठो मुझ भमणी जी, मुझ करवो तुरत काज । 
पुत्र जीवाडो माहरा जी, कृपा करो महाराज ॥जिशेण। 
६-- देव कहे नही मुझ थकी जी, तुम नंदन जीवाय । 
पिण हुं आपिम्त जीवता जी पर ना बालक लाय ॥जिणे०। 
७-- सुलसा ने तू' एकण समेजी, गर्भ धरे समकाल । 
साथे जणे देव जोग थी जी अनुक्रेम पट्‌ ही बाल ॥जिणेथ।॥। 
देवकी सांसो सति कर कोय ॥| 


जय-बाणी 


८-- भुषा बालक सुलमा जणे जी, ते मेले तुम पास । 
ताहरा मेले जीवता जी, सुलसा री पूरे आस ॥देव:॥ 


६-- ते भणी पुत्र छे ताहरा जी, सुलसा रा नहीं एह । 

मुनि-भाषित मृपा नहीं जी. न टले कम नी रेह ॥ 
देवकी ! कम नछोड़े कोय |॥ 

१०-पाछले भव ते देवकी जी, दीधी छाती में दाह । 
सात रतन ते शोक ना जी, चोया चाणी त्राह ॥देव०॥ 

११--तिण ने रोती देखने जी, ते मनमें करुणा आण । 
एक रतन पाछो दियो जी. सोले घड़ी थी जाण ॥देव०॥ 

११५-तिण कम चोयां गया जी, एथारा छऊं पूत । 
पोले ब् थी कऋष्णजी ए, आय राख्यो घर-सूत ॥देव०॥ 

१३--सुख दुख संच्या आपणा ए, जिके उदे हुवे आय । 
समो विचाया' सुख हुवे ए, चिंता म करो काय ॥देव०॥ 


१४-कर्म सबल संसार में ए, विन भुगत्यां न टलंत । 
देव दाणव नर राजबी ए, एकण पंथे बहंत ॥देव०॥ 


दोहे-- 
१-- नेस जिशेप्तर घांद ने, आई साथां रे पास । 
निरखे वांदे हेत सू', हिवड़े हरस उलास ॥ 
२--  मीक्ष तणी किरिया करे, ज्यांरो घणीहीज वान | 
सहस्न॒ अठारे साथ मे, कठे ही न रहे छान ॥ 


ढाल- ९१ २ 
( रागः-बे वे तो सुनिवर वहरणु० ) 
१--  देवकी तो आई नदन बांदवा रे, 
ऊभी रही मसुनिवर पास रे | 


नेणें ध्ाधां ने राणी देखने रे, . 
करवा तो लागी इम अरदास रे ॥देवकी०॥ 


२-- हाथ जोड़ी ने राणी बदलना करे रे, 


डे 


घर 


६ 


हक 
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त्रण प्रदक्षिणा दीवी हाथ सू' रे, 

लटका करे लुल लुत नीची थाय रे ॥देवकी ण। 
आज कृता्थ आशा मुझ फली रे, 

रोम रोम से प्रगस्यों आनन्द रे। 
म्हारी कूख मां एहवा ऊपना रे, 

धन धन यादव-कुल - चंद रे ॥देवकी ०॥ 
तड़के से तूटी कस कंचू तणी रे 

थण रे तो छूटी दूधाधार रे। 
हिवड़ा सांहे हप माने नहीं रे 

जाणे के मिलियो मुझ करंतार रे ॥देवकी ०। 


रोम रोम-विकस्था, तन मन ऊल्नस्या रे, 

नयणे तो छूटी आंसू-घार रे । 
बिलिया तो बाहां मांहे सावे नहीं रे, 

जाणे तूख्यों मोत्यां रो हार रे ॥दिवकीण। 


देवकी आंख्या ने अण हलावती रे, 
निरख्या बेटा ने घणी वार रे। 
वलि वांदी ने आई जिन क्ने रे, 
हिये उपनो कबण विचार रे ॥देवकी०।॥ 


ह दोहा-- 
देवकी मन मांहे चिंतवे, देखो कम-संयोग । 
में जनम्या छ बालुड़ा, पाल्या किण ही लोग ॥ 
इस चिंतव प्रश्सु वांद ने, आई आपसे गेह । 
दुख मन सांहे ऊपनो, कह्यो न जावे जेह ॥ 
चिंता सागर भ्ूलती, नजर धरणी पर राख । 
सुख बविलखे जोबे नहीं, क्रिण ही सू' नहिं भाख ॥ 


इण अबसर श्री क्ृष्णजी, सा ने वंदन काज | 
आधे प्रणमी चरण युगल, वेठा श्री महाराज ॥ 
देवकी तो बोली नहीं, पुत्र थकी तिण वार । 
तब कृष्णजी मन चिंतवे, सा ! तोने चिंता अपार ॥ 


श१--- 


ज्ञय-चाणी 


माहरा सहू इण राज में, थे ही जो दुश्िया होय । 
तो कहो इण रांसार में सुखियों न दीसे कोय । 
बहुवाँ थांरे हुकम मे, लुल् लुल लागे पाय | 
सगली पगे लगावतां पिंड्यां को शल जाय ॥ 


दाल- १४३ 
( राय--चंद्रायण ) 


माताजी ! किण कारण हो, बदन तमारों आजो । 
चिंतातुर दीसे घणी हो, इण बाते आवबे लाजो ॥ 
इंण बाते सोने लाज कहावे , 
पुत्र थकां सां दुखणी थावे। 
हैँ. समझ थांरे सममावे , 
बात कहो बेला धनी थांबे।॥ 
जी मातजी हो॥| 
थांने चिता रो कुण हेत, कहो तुमे हम सणीजी । 
हूँ करसू' हो चिंता दूर के, जासण ! तुम तणी जी ॥ 
बोले माता देवकी हो, मुझ नंदन थया सातो | 
लाल्या पाल्या में नही हो, ए मुझ दुख री बातो ॥ 
ए दुख मुजने दिन दिन शाले, 
साजन सो, जो ए दुख पाले। 
एसो भाग्य लिखो मुज माले । 
जो आवबे हिब वात विचाले॥ 
जी कानहजी ओ॥ 


दोहा -- 
वले माता इस कहे, सांसल तू अंग-जास ! 
दुख मु ने शाले घणो; 'ते सुण दुख री बात॥ 
द ढाल-१४ 
( रायग--वालेसर मुझ वीनति ) 


हूँ तुज आगल सी कहूँ कन्हैया! . 
बीतक ढुख री बात रे, गिरधारी लाल । 


३३१ 


शे३२ 


चरित-महारानी देवकी 


दुखणी जग में छे घणी कन्हैया, 
विश धणी दुखणी थारी मात रे, गिरधारी लाल ॥हूँ०॥ 


आज लगे हैँ जाणती, कन्हैया, 

पूरब. करस विशेष रेगिर- । 
फासू जाया में छ जणा-कन्हैया ! 

इहां नहीं मीन ने मेष रे गिर० ॥हूँ०। 


ते वधिया सुलसा घरे कन्हेया! 

प्रत्यक्ष दीठा में आज रेगिर० । 
बात कही सहू मांडने कन्हैया? 

आपण पे जिनराज रे गिर० ॥हूँ०। 
सोले वरस छांनी वध्यो-कन्हैया ! 

तू पिण यमुना री तीर रे, गिर० । 
नंद यशोदा नेघरे कन्हैया! 
कहिवयाणो अहीर रे गिर० ॥हूं०। 


यमुना-तीरे जायने.. कन्‍्हेया! 

ते नाथ्यों काली नाग रे, गिर० । 
कंस राजा ने पहाड़ियों, 

पछे खुलिया थारा भाग रे गिर० ॥हूं५॥। 


छ तो इम छात्रा वध्या, कन्हैया ! 

एक रो तू' पास रे, गिर? । 
त्तोख़ सायां रा राखतो कन्हेया। 

तू' आबे छट्टे मास रे गिर० ॥हूँ०। 


जाया में तुम सारिखा कन्हैया! 
एकणु नाले सात रे, गिर० | 
एकण ने हुलरायो नहीं कन्हैया ! 
गोद न खिलायो खण मात रे, गिर० ॥हूं०॥ 


वबालपणा रा बोलड़ा कन्हेया ! 

पूरी नहीं कांई आस रे, गिर० । 
आशा अलूधी हूं रही कन्हैया ! 

भार मुई नव सास रे, गिर० ॥हूँ०॥। 


१०-- 


हक 


१२२८ 
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१४-- 


१४-- 


जय-वाणी 


रोबतो में राख्यो नहीं, कन्हैया! 

पालशिये पीढाय रे, गिर० । 
हालरियो देवा तणी, कन्हैया, 

सहारे हूँस रही मन माय रे, गिर० ॥हूँग। 


आंगशिये न करावी थिरी, कन्हैया ! 

आंगुलियां विज्लगाय रे, गिर० । 
हाऊ वेठो छे तिहां, कन्हैया, 

अलगो तू” मति जाय रे, गिर० ॥हूँ०॥ 


ओडशियो पहराव्यो नहीं. कन्हेंया, 

टोपी न दीघी माथ रे, गिर० । 
काजल पिण सार्यो नहीं, कन्हैया, 

फदिया न ढीघा हाथ रे, गिर० ॥हूंण। 


रोवाण्यों नहीं हासी मिसे, कन्हेया- 

म्हें आंख तोषण काज रे, गिर० । 
न कर्यो एह नो सासरो, कन्हैया ! 

करिस्यां तेचड आज़ रे, गिर० ॥हूँग। 
न क्यों केहने कीकलो, कन्हैया, 

ए साहरे सन चाय रे, गिर० । 
इतरा बोलां मायलों, कन्हैया ! 

एक न पास्यो थारी साथ रे, गिर० [हूँ०॥। 
पुत्र तणी आरती घणी कन्हैया ! 

हपे॑ नहीं म्रुज्ञ तन्न रे, गिर० | 
गोद खिलावे पुत्र ने, कन्हेया ! 

ते माता छे धन्न रे; गिर० ॥हूँ०॥ 
सोटी जग मांहे सोहणी, कन्हेया ! 

उदे थई सुज आंज रे, गिर० । 


बीजो कोई जाणे नहीं, कन्हैया! 
जाणे श्री जिनराय रे; गिर० ॥हूं०॥। 


न्‍उनममनाकामाककेकक. :-मीनीन--ननकन्‍नम««नमन. 


३३६ 


३३४ चरित-महारानी देवकी 


दोहे- 
१-- एह वचन सुण मात ना, कृष्ण करे अर्ास । 
सोच कोई राखो सती, पूरस्यू” थांरी आस ॥ 
२-- जिम तुम नंदन थाहस्थे, करस्यू' तेह उपाय । 
मीठा मधुरा बचन सू', संतोषी निज साय ॥ 


३-- माता इण पर सांभली, हिवड़े हर्ष अपार । 
सत्पुरुप वचन चले नहीं, जो होवे लाख प्रकार ॥ 
हाल-१४ 


[ राय- चंद्रायण | 
१--- कृष्ण कहे सातजी ! सांसलो हो चिंता म करो लिगारो । 
जिम मुझ बांधव थायसी हो, तिम हूं करसू' विचारों ॥ 
तिस हूं करसू” चिचारो रे माई ! 
म करो मन में चिंता कांई॥ 
दीजो मोने भली बधाई , 
जब होवे. नानो भाई॥ 
जी मातजी हो॥ 
माता रे पगे लागन हो, आया पौषध-शालो । 
हरिणगमेसी देवता हो, मन चिंतवे ततकालो॥ 
मन चिंतवे ततकाल मुरारी , 
तेलोी तप सन मसांही धारी। 
आबी देव कहे तिण बारी , 
कास कहों मुझ ने खुविचारी ॥ 
जी कान्हजी हो ॥ 
३-- देवकी रे पुत्र आठमों हो, 
जिम होबे करो तेमी। 
इस कारण मे सिसर्यों हो, 
बीजो नहीं कोई प्रेमो ॥ 
बीजों मही कोई प्रेम हमारे , 
पुत्र॒थयां मां ठुख बविसारे। 
बालक नी लीला चित्त धारे , 
स्त्री ने एह्ििज सुख संसारे॥ 
जी देवाजी हो॥ 


दर 
| 


जय-बाणी 2:24 


४-- देव कही पुत्र थायस्थे हो, पिण होस्ये जब मोटो । 
चारित्र लेस्ये ए भलो हो, वचन हमारो न हो खोटो ॥ 

वचन हमारो खोटो न थावे, 

इस कही सुर निञज्ञ ठामे जावे। 

कृष्ण हिचे सुर ना गुण गावे । 

माताजी ने हु मनाबे ॥ 


जी मातजी हो॥ 
दोहे-.- 
९-- फोइक सुर ते चच करी. गे लियो अवतार । 


रंग विनोद वधावणा, हरम्यो सहु परिवार ॥ 
२--- भविक जीव प्रतिबोधता, जिनवर करे विहार । 
पाप तिमिर निर्घाटवा, सहस्ष - किरण दिन-कार ॥ 
३-- गर्भ दिवस पूरा करी, जाग्रो सुन्दर नन्‍्द । 
घर घर रंग वधाबणा, घर घर मांधे आखुंद ॥ 


ढाल-१६ 
( राग--जीहो मिथिला नगरी रो राजियो ) 


१-- जीहो शुभ वेला शुभ मुहूर्ते लाला, 
राणी  जनम्यो बाल । 
जीहो कोसल गज तालुओ लाला, 
देव कुंचर  सुकुमाल ॥ 
राणीजी कुमर जायो जी ॥ 


२--  जीहो हसस्यो श्री हरि राजवी लाला, 
हरस्या दशे ही दशार। 
जीहो हरसी माता देवकी, लाला, 
हरस्यो सह परिवार ॥राणीजी थ। 


३-- जीहो बंदीखाना मोकल्या-लाला, 
. कीघधा बहु मंडाण। 
जीहो नगरी नी शोभा करी लाता, 
बाजे विविध निशाण ॥राणी जी०॥ 


रे३ृद 


चरित-महारानी देवकी 


जीहो-तोला मापा वधारिया लाला, 
देश दिन महोच्छुबव थाय। 
बांध्या तोरण, वांटे सीरणी लाला, 
चंदन केशर हाथां दिराय ॥राणी जी०॥ 


५ 


जाहा 


जीहो-यादव नारी सांवटी लाला, 

झवये गावे गीत। 
जीहो-चोक पुराव मांडणा, लाला, - 

साचविये शुभ रीत ॥राणीजी०। 
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दोहे-- 


बाजा बाजे अति भला, वरत्या मंगल-माल । 
७ आप कप 
संतोषे याचक्त सुहासणी, हृष्यो बाल गोपाल ॥ 


मरता जीव छोडाविया, सगले नगर मम्कार | 
मुह मांग्या दीजे घणा, मणि माणक भंडार॥ 


( ढाल-वही ) 


जीहो-दीधा मेगल मोतीड़ा, लाला, 

दीधा. हयवर हार | 
जीहो-दीधा सोनो साबदू, लाला, 

दीधा अर्थ भंडार ॥राणीजी०। 


जीहों बारसमों दिन आवियो, लाला, 
नाम दियो अभिराम। 

जीहो चंद्रकला जिम बधतो, लाला, 
रूप-कला-शुण-धामस ॥राखीजी०।॥ 


दोहा-- 
हाथी नो जिम तालबों, देही तिम सुकुमाल । 
वालक हुवो तेहवे, नामे गज - सुकुमाल ॥ 


बालक पांच धाये करी, वाघे आनंद-कंद । 
एक ग्रही दृजी ग्रहे, दिन दिन अधिक आजाद ॥| 


४--+-- 
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जय-वचा णी 


( ढाल-वही ) 


जीहे खेलाबण-हुलरावरण, लाला, 
चुगांवण. ने. पाय। 
जीहो न्हबरावण पेहतवरणे, लाला, 
झांगोी झाग लगाय ॥राणीजी ॥ 


जीहो आंखड़ली अंजावणी, लाला, 

भाल करावण . घधंद। 
जीहों गालां टीकी सांवली, लाला 

आातलिगन आनंर ॥राखीजी*॥ 


जीहोे पग-मांडंण ग्रही अंगुली, लाला, 
ठुमक ठुसक री चाल। 
जीहो बोलण सापा तोतली, लाला, 
रिंकावणश अति ख्यातज्न ॥राणीजी०॥ 
[३] हि) | >मीीप 


जीहो दही रोटी जिमावणे, लाला, 
'अरू. चबावण तंबोल। 
जीहो मुख सू सुख से दिरीजतां, लाला, 
लीला अधघर अमसोल ॥राणीजीग। 


जीहो बतलावण ने चालवे लालां, 
दीरावण. मुख, गाल। 
जीद्ो आलकरावण आकरी लाला, 
सीखावशण  सुंर-पाल ॥राणखीजो०॥ 


जीहे बरस सरस आठां लगे लाला, 
लीला बाल, विनोद-। 
जीहो सब ही पर सा देवकी, लाला, 
- पावे अधिक प्रमोद ॥राणीजोण। 


जीही पढ़ियो गुशियो सति आगलो, लाला, 
साधघव जीवन जोय | 


जीहो सहू ने प्यारो प्राण थी लाला, 
“साताजी ने सोथ ॥राणीजी+॥ 


३३७ 


। 
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द्श्प 


चरित-महारानी देवफी 


दोहा--- 
बालक - क्रीड़ा तेहनी, देखी विविध प्रकार । 
हर्पी माता देवकी, हिबे सफज्ञ गिणे अवततार॥ 
योवन वय आदव्यां थकां, कीवी सगाई अभिरास । 
द्ुम! राजा नी पुत्रिका, प्रभावती' इण नाम॥ 
'सोमल! ब्राह्मण नी घिया, 'सोमा' नामे एक | 
प्रत्यत्ष जाणे अपछरा, चतुराई रूप विशेष॥ 
क्रीड़ा करतां तेह ने देखी कृष्ण नरेश । 
लघु भाई लायक अछे, बाला योवन-वेश॥ 
कीधी सगाई तेहसू', “पतोमा' आई दाय। 
थापी तेहनी भारिया, मेली कुमारी-अंतेउर मांय ॥ 
तिशथ काले ने तिश समे, करता उम्र विहार । 
भगवंत नेम पधारिया, द्वारिका नगर मसम्कार ॥ 
वन पालक अनुसत ,लही, उतया बांग मभार । 
वन-पालक दीबी वधावणी, हष्यां कृष्ण मुरार ॥ 


गल-१७ 
( राग--रंय मेहल में हो चोपड खेलस्था। ) 


वस््र ने गेहणा हो घणा शरीर ना, 
सोनैया लाख साढ़ी बार । 
प्रीतज दान हो दियो तेहने, 
हष्यों बधाई - दार॥ 


यादवपति जावे हो ग्रभ्ुजी ने वांदवा, 
नगरी द्वारिका सिणगार । 
घर घर मांहे हो महोच्छव मंड रहो, 
हप॑ सू' जावे नर-नार। यादव 
नर ने नारी ने हो हे हुवो घणो, 
नेम वांदेश रो कोड। 
कोई पाला ने हो कोई पालखी, 
चाल्या जाचे होडा-होड ॥यादव०। 


जय-वाणी 


मंजन-घर में हो कृष्ण न्हावण करी, 

सब पहेया सिशगार | 
चंदन-लेग हो शरीर लगाविया, 

जाणे. इन्द्र - अवतार ॥यादव०॥ 
एक से आठ हो हाथी सिणंगारिया, 

चरच्या तेल. खिंदूर। 
दीसत दीसे हो पबंत-दृक ज्यू', 

चाले आगे. हजूर ॥यादवण। 
एक सो आएठ कोतल हय सिणगारिया, 

सुन्दर-सोवन-जड़ित पिलाण | 
एक सो ने आठ रथ सिणगारिया, 

चाले असवारी आगीवाण ॥यादव ०॥ 


लाख बेयालिस हाथी पिणगारिया, 
, .. चले लाख वेयालिस घोड़े । 
लाख वयालिस रथ पिशगारिया, 
पायदल अड़तालिस कोड़ ॥यादव०॥ 


हरि ने हलघर दोनू' गज़ चढया, 
साथे लियो गज़कुमार | 
छुत्र ने, चामर दोनू विंजे रहा, 
बाजे बाजां रा कणकार ॥यादव०॥ 
देवकी साता आदे राखिया, 
साथे सहू परिवार। 
बोले विरुषंवलियां, चारण सुजन सब, 
जय जय शब्द अपार ॥यादव०॥ 


दोहे-- 


अतिशय देखी ने उत्तया, बांधा दीच दयाल । 
पाँच. असभिगस साचवी, पाप कियो पेमाल॥ 
भगवंत दीधी देशना, भवि जीवां छिंतकार । 
आगार ने अणगार नो, धर्म करो सुखकार।॥ 
परिषदा सुण पाली गई, बलिया छृप्ण नरेश । 
गज - सुछुसार वैरागियों, लागी धर्स री रेश ॥/ 


श्३६ 


३४७५ 


चरित-महारानी देवकी 


हाथ जोड़ी कहे नेम ने, आशी मन वैराग | 
सात पिता भाई पूछ ने, करसू" संधषार नो त्याग ॥ 
जिम सुख होवे तिम करो, म करो ढील लिगार । 
घर आवबी कहे मात ने, चरण मसमी तिण वार ॥ 
ढाल-१८ 
(राय. जोघाणे जतराज )' 

वाणी श्री जिनराज तणी, काने पड़ी-रे माई। 
आज अंदर री आंख, जामण म्हारी ऊघड़ी ॥ 
वलती बोले माय, वारी जाऊं तुम/्तणी-रे जाया। 
सुणणी प्रशुजी री वाण, पुन्याई ताहरी घणी ॥ 

कवर कहे. साय ! बाण, -साची में सरदही-री माई ? 
मीठी .ज्ञागी जेम, दूध शाकर दही॥ 
अनुमति . दीजो मोय, दीक्षा लेसू सही-री माई। 
हिवे आज्ञा री जेज, जामण ! करवी नहीं ॥ 

वचन अपूरब एह, पुत्र ,ना सांभली-री माई। 
घरा सूछों-गति खाय, धमके धरणी ढली ॥ 
खली हाथां री चूड़ं, माथे रा केश बीखया-री साई। 
ओढ़्ण हुवो दूर, आंखे आंसू क्र्या ॥ 

मोह तणे-वश आज, सुरती चलती' रही-री माई । 
शीतल, पवन घाल, माता बेठी थई।॥ 


कुबर सामो माय, रही छे जोवती-री साई। 
मोह तणे वश वण, बोले साता रोवती ॥ 


ढाल-९१६& 


( राय--तोदायर चलखन देठू' ) 
प्यारे हमारे जाया, एसी न कीजे-। 
तुम विन आदजे-लाल, कहों किम जीजे रे-।प्यारेग। 
छ॒तियां मेरे लाल !, तीखी खाती। 
कलेजो कांपे लाल, अति अकुलाती रे ॥प्यारेग। 


जय-पागी 


३--  छहुतियां मरे लाल, 'प्रामन्न उठी। 
तनु ज्ञाले रे लाल, म मजे भूठी रे॥प्पारे॥। 

४- छुनियां मेरे लाल ! दु या न समाये। 
दाफ्िम ज्यू' रे लाल, फाटी शा रे ॥यारे ॥ 

४-- चेदां की रे लाल | झाशा एठी। 
रही नहीं जाये लाल ! प्यंबर जेनी रे॥ध्यारेव॥ 

६-- ऊंची लेट लाल, आम अडाडई। 
नीनी कियां लाल, जात बठहाई रे॥प्यारेव॥ 

७-- रोबत अत ही लाल देवफी गाणी। 
भर भर प्माचे लाल, नयणां में पाणी रे ।प्यारेजा 

८-- कुचर कहे रे लाल, साय न रोले। 
मरणो आबे लाल, किम सुख सोजे रे ॥प्परेण। 
प्यारी हमारी अमा अनुमति दीजे ॥ 

६&-- जनम जरा रे लाल पूठ लागी। 
किम छ्ूटीजे लाल, तहथी भागी रे |यारीण। 

१०-- उत्कृष्टी रे ल्ञाल, कीजे करणी। 
तो रे मिटरे लाल, यम की डरणी रे॥प्यारीगा। 

११-- अजर अमर लाल, हूं अब होस्यू। 

होई हे 
शुद्ध होइ लाल! त्रिभुवन जोस्यू' ॥प्यारीण। 

दोहे-- 

१-- मात कहे सुत सांभलों, संग्रम दुकफ़र अपार । 


तू' लीज्ा रो लाडलो, सुख बिलसो भंसार॥ 


-ढाल-२० 
( राग:--जोघारो जसराज ) 


साधपणो नहीं सहेल, जाया जामण कहे-रे जाया। 
तू' नहानड़ियो बाल, पंरीसा किम सहदे॥ 
त्रिविधे जिंविधे चयार, 7महात्रत पालवा-रे जाया । 
न्गन्शा - सोटा दोप, अहोनिश टालवा ॥ 


रेह२ 


१०-- 


है 


९३5६ 


१४-- 


चरित-महारानी देवकी . 


दोष बेंयालीस टाल, करणी वच्छ गोचरी-रे जाया। 
भसवी भमरा जेस, चिंता मोने लोच री ॥ 
कनक कचोला छांड, लेवी वच्छ काछुली-रे जाया। 
जाव जीव लगे वाट, नहीं जोवणी पाछली ॥ 
रहणो गुरां रे पास, विनय सू' भापणो-रे जाया। 
राती पड़धां एक शीत, वासी नहीं राखणो || 
सरस नीरस आहार, करणों वह पातरे-रे जाया। 


ए सुख सेज्या छोड़ सूबणों साथरे॥ 


नहीं करणी सिनान, सुखे बंधे मुहपती-रे जाया। 
मेला पेहरे वेश, तिके जैन रा यती॥ 
करणो उग्र विहार, सेहणों सी वाबड़ो-रे जाया। 
कह्यो हमारों मान, पुत्र तू' बावरो॥ 
ए कायर ने दुर्लभ, माताजी थे कल्ो-री माई-- 
सूरा ने छे सेहल, कुमर उत्तर शियो॥ 
जनम मरण रा दुख, साता जिखवर कह्मा-री माई | 
वबसियों गर्भावास, जामण में दुख सद्या ॥ 
नहीं पल्क री आस, जाणू काल ज॑पियो-री माई। 
आओ जग मरतो देख, साताजी कवियों ॥ 


दीहे--- 


वलती साता इस कहे, सांभल तू सुजाण । 


परिवार ताहरे छे घणों, म करो दीक्षा री बात ॥ 


सहम बह्ोत्तर मात तात, वसुदेव हे-रे जाया। 
जीवन-प्राण आधार, केशव बलवदेव है ॥ 
भोजायां सहस्तर॒ बत्तीस, तणों रामेकरो-रे जाया | 
तुम ने अनुमति देवा, कुण होसी खरो॥ 


के हे न प ॥३ 
सहस्र बह्दोत्तर परिवार, माताजी आी मिले-री माई । 
पर भव जातां साथ, कोई ना चले॥ 


१४-- 


0 अअआ 


२३ जलन 


२४-- 


जय-वबाणी 
पलटे रंग पतंग, तिको जिण रो जिसो-री माई । 
तिणु ऊपर विश्वास, जामण करणो किसो ॥ 


शूर वचीर बाबीप, परीसा धारपी-री माई। 
जाणो शिवपुर वाघ्न, तिके नर पावमी॥ 
सुन्र वाला दोब, परणीनों पदसणी-रे जाया। 
सुख-लीनी जोचन-वेश, _रूप चतुराई घणी ॥॥ 
मृग-नयणी, शशि-वदन इन्द्राणी-सम अछे-रे जाया ! 
विलसी सुख संसार, लीजो चारित्र पछे॥ 


लिया घणा ने घेर, विपय महापापणी-री साई। 
जग सांहे सहू जार, साता कर थापणी॥ 


स्वार्थ नी सगी सार, माता जिनवर कही-री साई । 
९५ ॥ $ 
सशुच दुर्गंध अपार, मात्ता परण' नहीं॥ 


वाल्यो सत्र वेराग विपय रस परिहरी माई | 
मल मूत्र नो भंडार, साता नारी खरी॥ 


किंपाक फल समान, विषय जिसवर कल्या-री साई। 
दीजे अनुमति आज, कीजे सो पर मया | 


नेम जिशेपर पास, महाब्रत आदरी-री माई। 
जाव जीव लगे बात, न फरू' प्रसाद री ॥ 


जाव जीव जप तप, करस्यू" खप आकरी-री माई। 
९ ९ ९ 
मूल थक्री जड़ काटस्यू', कम-विपाक री ॥ 


सहारे क्षमा गढ़-सांय, फोजां रहसी चढ़ी-री साई। 
बारे भेदे तप तणी, चोकी खड़ी॥ 


4 गरे: ९ 
बारे भावना साल, घढ़ाऊं कांगरे-री माई। 
इघमप ए 
तोड़' आठे कर्म, सकल काय सरे॥ 


हाथ जोड़ी ने अर्ज, कुबर माय सू* करे-री माई ! 
दो अनुमति आदेश, मनोरथ मुझ फले ॥ 


न्‍अिलनसमनन्‍लथमक-सानपनक -कमननाजकणममकनन्‍>+>नमणक. 


३४३ 


३४४ 


चरित-महारानी देवको 


दोहा-- 
भोह छकी माता कहे, सांभल माहरी बात | 
९ न बढ 
-दुलेभ उंवर फूल ज्यू' ,तुक दशन साक्षांत॥ 
पान फूल नू' जीव तू", कोमल “केलि समान । 


-ललूड़ो अति -लाडलो, जलालन- लीला थान॥ 


हाल-२ १ 
( राय--राजवियां ने राज पियारों ) 


देवकी बोले सांसल बेटों, 

निमुणों माहरी वाणी । 
जो माता करि जाणो मोने, 

'तो मत कर खांचा-ताणी॥ 
रे “जाया चारित्र दोहिलो, 

जोबो “हिये. विमासी।_ 
वेलू-कंचल लोहना चणा, 

मेणश-दांते न चबासी ॥रे०॥ 
द्वारिका नगरी नो राज्य ले तु, 

मस्तक छत्च धराय। 
सफल: सनोरथ करि साता नो, 

हाथी घोड़ा अधियति थाय ॥रेण। 
कृष्ण नरेसर खोले लेबे, 

निसुणो वचन. खुखदाई। 
पगे करी ने अगनी बुभावे, ५ 

ज्यू दुकर संयम भाई ॥२८॥ 
'वावल बाथ में लेबी दोरी, 

चालवों खांडा नी धार। 
सायर तरवों भुज बल करी ने, 

ज्यू दुकक्‍कर संथ्रम - भार ॥रेण। 
केशव कहे लघु भाई ने, 

जो तू छोड़े संसार नो पास । 
विण द्वारिका नगरी लो, 

राज तोने देखू', पूरों माता नी आस ॥रे:॥। 


९--- 


अय-बाणी ३५४ 


रहो अबोलो वचन सुझी ने, 

तत्व दीधो माधव राज। 
छुत्त ने चामर दोन' बीजे, 

कीना राज ना साज ॥रे०। 
गज-सुकुमार कह्ठे केहनो सारो, 

अब चरते आशण हमारी। 
तो हुकुस माहरो सत उथपो, 

थे करो दीक्षा री स्‍्यारी ॥रे०। 
श्री भंडार मांहे सू' काढ़ो, 

तीन लांख सोनेया लीध। 
वे लाख ना ओधा पातरा, 

एक लाख नाई ने दीघ ॥रे०॥। 


दोहा--- 


दीक्षा महोच्छव कृष्णजी, कीधो हपे अपार । 
सम बाजारे चालिया, आया जिहां करतार ॥ 


हाल-२२ 
( राग--गवरांदे वाई आज वसो० ) 


कुंचर कह्ठटे कर जोड़ ने, 

सांमलो कृपानाथी रे। 
एतो जनम मरण सू' डरपियो, 

छोडसू' सगली आथो रे॥ 

साहरो कुबर बेरागी संयम आदरे॥ 
इण गहणा तनसू' उत्तारिया, 

साता खोला मांहे लीधा रे | 
जिम सरप बिछु ने अलगा करे, 

तिस कुमर परा नांखी दीधा रे ॥माहरो०। 
साता देखों कुमर भणी, 

जाग्यो मोह अपारो रे । 
इश रे ठल्षक ठज्षक आंसू पड़े, 

आाणोे तम्थों मोत्यां रो हाये रे ॥माहरों०॥ 


३४६... 


चरित-महारानी देवकी 


मोने इष्ट ने कंत व्हालो- हुतो,- 6 


हूं देखी ने-पामती साता रे । 
पिखण स्हारो राख्यो-न रहो न्हानड़ो;-- 

इण-विध--बोले छे साता रे ॥माहरो०॥ 
इंण ने तपस्या थोड़ी- कसवजो:- 

घणी:-कीजो--सार संभालो रे । 
हिचे कुबर कने माता-आयने,:- 

एतो देवे--सीख रसालो रे॥माहरो०॥ 


बेटा सूरपण ब्रत: आदइरे,- 
तो सूरपणेह्दीज पाले रे । 
तू क्रिया कीजे रे जाय-निर्मली 
तू' दोनू ही कुल उजवांले रे ॥माहरो:॥ 
झुस्ती बोले माता देवकी, 
सांसल तू सुजातों रे। 
ते मुजने -रोवाई, - इण- परे 
जिम बीजी म रोवाणे मातो, रे ॥माहरो ०। 


दोहे-- 


लोच कियो निज, हाथ सू',, कोण- इशाने जाय । 
चेश पेहरी साधु तणो, वांदे प्रभुज्ी ना पाय॥ 
जनम मरण, रा जोड़ सू, बिहनों किरपानाथ | | 
भवोदधि मोने तार ने, दीजे शिवपुर, आथ॥। 


ढाल-२ ३ 
( राग--सोभागी-सुन्दर- ) - 


१-- नेम जिणेप्तर स्व-हथे जी, चारित्र दीधो तास । 
एः किला कप शो. ६ कु 
हप लहे चित में घणों जी, थइ मन मे आस ॥। 


२-- सोभागी मुनिवर धन, धन गजसुकुमार | 
भव बंधन थी छूटवा जी, छोडयो माया-जाल ॥सोभागी०॥ 


३-- साधव-प्रमुख दुख धरे जी, -मन में आशणी नेह |; 
वांदी मुनि ने आपरोे-जी, -पोहता-लोग सुगेह ॥सोभागी०।॥ 


जय-बाणी 


४-- मेहलां में कुचर दीसे नहीं जी. साले आई-ठाण | 

भुरे माता देवकफी जी, प्रेम, बडो बंधाण ॥पोभागी०ण। 
४५-- तिशह्दीज दिन जिनवर भणी जी. पूछे ते सुनिराय । 

प्रतिमाए जाई रह जी, जो तुम आज्ञा थाय ॥सतोसागी०ण॥ 
६-- जिम सुख होवे तिम करो जी. सम करो बहु प्रतिबंध । 

चाल्यो मुनिबर जिन नमी जी, मेटणा भव नो द्वंद् ॥सोभागी०॥ 
७-- गजसुकुमार मसाणमे जी. प्रतिमा रहो रे सधीर | 

मेरु तझी परे नवी डिगे जी, वड-नक्षत्री वड-बीर ॥सोभागी*॥ 
८-- आतम ध्यान. विचारतों जी, मूकी ममता देह। 

जड चेतन भिन्न भिन्न करे जी; लागो शिव सू' नेह ॥सोभागी५॥ 


६-- आपण ने भजे आप सू जी, पुदूगल रुचि ने निवार । 
अआतम-रास रमावतो जी, निञ्-स्वभाव विचार ॥सोभागी०।॥ 
१०--क्षपक श्रेणि मुनि. चढ्यो जी... केरण अपूरब मांय । 
ध्यान शुक्ल मुनि ध्यावता जी, परीपह उपजे आय ॥सोभागी०।॥। 
११--सोमल . ब्राह्मण आवियोजी, दीठो मुनिवर तेह। 
मन में बहु दुख ऊपनोजी, चिंते दुष्टी जेह ॥सोभागी-॥ 
१२--अति नान्‍्ही मुज बालिकाजी, रूपे देव-कुमार | 
पापी इण परणी नहीं जी, मूकी ते निरधार ॥सोभागीण। 


१३--पाखंड दु्शन' आदर्योजी, 'पर दुख जाणे नांय। 
हिंबे दुख दृ" इण ने खरोजी, जिम जाणे मन मांय ।सोभागी०। 


१४--चित सांहि इस चिंतवेजी, निदेय त्रिप्र चंडाल | 
करे परीसों साधनेजी दे मुख सू' घणी गाल ॥सोभागीण। 


१५४--बलता अगारा ग्रहीजी, घड़ी मांहे ते घाल। 
पापी माथे मेलियाजी, 'पहिलां बांधी' पाल |॥सोभागी०॥ 


.१६--आप कमाया पापियेजी, तू भोगव फल आज | 
मुज पुत्री ठुखणी करीजी, तुजने नावी लाज ॥सोभागी०॥। 
दोहा--- 


१--  दुःसह परीषह मुनि सहे, सन से नाणे. रीस । 
धर्म के बल :ध्याने चढ़े, मुनि ध्यावे जगदीश॥ 


३४७ 


३४५८ 


<ए) 
| 


चरित-महारानी देवकी 


ढाल-२४ 
( राय-रहेनी रहेनी अलगी रहेनी ) 


माता-हाथ तशो करि. भोजन, 

अन्य आहार नवि लीधो | 
गज मुनि धीर कर्म ने हणवा, , 

मुक्तिमहल्॒ मन कीघो ॥ 
तुम पर बारी में वबारी-३ तुमपर वारी ॥| 
महाकाल मसाण व्याल बहु, 

लाल अंबर द्विग दीस। 
उजड़ माल वले चेहे मील, 

तरु - तल रहा मुनीस ॥तुम पर०॥ 
नेत्र-दृष्टि संडी अंगुष्ठ, 

शिष्ठ सकल विध साजे । 
राचे आतम राम तसणे रस, 

सर्व॑ पुराकृत. भाज ॥तुम पर८॥ 
मस्तक पाल बंधी माटी की, 

मुनिवर समता रस भरिया | 
भेग झसगता खबर ना खीरा, 

मुनिवर ने शिर घरिया ॥तुम परण। 
खदबद खीच तणी परे सीजे, 

तड़ तड॒ नासां चूटे। 
मुनिवर समता-भाव करी ने, 

लाभ अनंतो. लूटे ॥तुस पर०॥ 
अंत ससे केवल ऊपारजी, 

त्याग उदारिक देह। 
अचक्तय अटल अवगाहना कर ने, 

अनन्त चतुष्य लेह ॥तुम पर*।॥ 
अल्प प्रत्रज्या, अतुल परीपह, 

अप्ट. कम करी हाथ । 
जअञनम मरण नो अंत्तज कीनो 

सासता सुख निवाण ॥तुस पर०॥ 


जय-वाणी 


दोहे--- 
९-- समात्त तात बांदण भणी, आये कृष्ण नरेश | 
दीठो ब्राह्मण डोकरो, महतो बहु कछ्तेस ॥ 
-रेण इंट बहे देवल भणी, कद होस्ये पूरी एह । 
दया आणी मन तेहती, एक उपाड़ी तेह॥ 
रे एक एक ते सहू ग्रही, कृष्ण तणे परिवार । 
मन में ते हर्षित कहे, ऋष्ण कियो उपगार॥ 


४-- करि उपयार शुस भावसू', चित में धरि आशंद । 
चादण आउज्या कृष्णजी, जिहां श्री नेस जिखणुंद॥ 


दल-२४ 
( शाग--पंथीड़ा तृ' कई भूलों है ) 

९-- त्रण प्रदक्षिणा दे करीजी, बांधा दीन-दयाल । 

साध सकल वांदियाजी, नहीं दीसे गज-सुकुमाल ॥ 
२-- जगत गुरू! किहां गयों-गज-सुकुमाल ? 

॒ हू (५ मे 6४6. 

हूं भणुसू' जह तेहनेजी, त्रि-करण-शुद्ध त्रि-काल ॥जगत०॥ 
३-- पूछे कृष्ण नरेसरूजी, छांड्यो जिण संसार। 

रमणीय सुहावणों हो, रूप मदन अवतार ॥जगत०ण। 
४-- नेस कहे उत्तर इसोजी, पोहतो ते निबांण । 

सबल सखाई तसु मिल्योजी, कास थयो तिध जाण ॥जगत०।॥ 


४-- अचेतन थई देवकीजों, कुरे सा असराल। 
हीन दीन विल विल करेजी, दोहली पेट री काल ॥जगत०॥ 


६-- मूरछागति घरणी पडथोंजी, चेतन पामी जाम। 
बोले कृष्ण दयामणोजी, नेम भणी सिर नाम ॥जगत०। 


७-- किण उयसर्ग कियो इसोजी, झुजने कहो जिनराय ! 
आपू' सीख जाई करीजी, जिस झुज रीस बुकाय ॥जगत०॥ 


८-- असने वांदण आवतांजी, त्राह्मण ने जिस आज | 
ते उपयार कियो सलोजी, तेहनो सार्यों काज ॥जगतत०॥ 


३४६ 


३४० 


चरित-महारानी देवकी 


६-- भिलियो ते उपगरारियोजी, बहु काले जे करमे। 
न खपता ते थोड़े खप्याजी, मत , कह भाई ! अधर्म ॥ 
क्ृष्णुराय ! सांभलो मोरी बाण | 
१०--मैं क्रिस हिवे जाणी सकू जी, सुज भाई सारण-हार । 
“नेम कहे हवे सांभलोजी, ते तुज कहूँ विचार ॥कऋष्ण० 
११- जे नर तुजने देखनेजी तुरत तजे जे प्राण । 
'तिण तुज-भाई मारियोजी,-“ए सच्चो सहिनाण ॥कृष्ण० 
१२--सांभल वाणी नेमतीजी, ते दुख हिये न समाय | 
काम किसो कियो पानियोजी, ते मुख कह्यों न जाय |जग० 
१३--नेस भणी हरि वांदनेजी, आवबे नगरी सममार। 
खिण खिणु भाई सांभरेजी, -प्रीत सबल शंसार ॥जगत० 


दोहे. 
१-- :ठुख करता -साई तणों, कृष्ण घर. उदास | 
समझ चोहटो टाल ने, जावे निज आवास ॥ 
२-- मुनि-घातक ब्राह्मण जिको, डरप्यों मन मे अपार । 
सेरी कानी नीकल्यथो, जावे «नगरी ' बार ॥ 


हास-२६ । 
(राय- ऋषमस ग्रशुजी,ये ए | 
!--  क्रेष्ण-वदुन “ देखी -करिए, 


मार्यों हुँतों जिणें -साथ । 
ते तो मुवों पापियों छ, 
आप किया -फल लाध॥ 
२-- नरेसर इस कहे ए, 
साची अमुजी री बाण। 
अन्यथा नहीं होवे ए, 
ए मुनि - घातक जाण ।॥नरेसर८॥ 
३--  तुरत बंधावी रांढुये ए, 
जेहना हाथ ने पाय । 
नगरी आभांहे -वाहिरे ए, 
फेरी जे तसु काय ॥नरेसरव। 


१०-- 


१९१-- 


जअय-भाणी 


फराई उद्घोपणा ए, 
सारे शहर मार । 
साध ने दुख दियां तणा ए, 
ए फल त्ताजा सार ॥नरेसर०॥ 


फल दीठो ऋषि-घातनो ए, 
इस नहीं करे चंडाल । 
ते इणु कियो पापिये ए, 
घपिण खिण होय उदाल ॥नरेसर०॥ 


बात सुणी मुन्ति तणी ए, 
चहु यादव - परिवार । 
लेने संयम भलो ए, 
जाणी अथिर ,संसार ॥नरेसर०। 


जे चारित्र लेवा मते ए, 
ते लेज्यों इण बार । 
साधव कहे मुख सू' इसो ए, 
सम करो ' ढील /(लिगार ॥नरेसर०॥ 


पाछल सहू परिवार नी ए, 
हूं. करिस संभाल । 
दुखियां रा दुख सेटसू ८०, 
सुणजो बाल गोपाल ॥नरेसर<॥ 


बचन झुणी श्री ऋष्ण नो ए, 
हुवा साध अनेक । 
महा महोच्छव हरि करे ए, 
आशणी हृदय विवेक ॥नरेप्तर०। 


बिक पे 


केई तो श्राबक हुवा ए, 
केई ससकित - धार । 
नेम जिणेसर तिहां थकी ए, 
जनपद कियो विहार ॥नरेसर०॥ 


पघाता दीजो साथधां भणी ए, 
तन सन चित्त उल्लास । 


३४१ 


्ीः 


शेएुर 


९४-- 


पल 


१४-- 


१४५-- 


चरित-महारानी देवकी 


आज्ञा मती उथापजो ए, 
ज्यू' पामो सासतो वास ॥नरेसरण। 


सतशुरू संगति पायने ए, 
संत कीजो परमाद । 
पर निन्‍्दा ईष्यां तजो ए, 
कीजो धर्म - आल्हाद ॥नरेसर०॥ 


इण आरे धरम पायने ए, 
कीजोी घणा जतन । 
थोड़ा में नफों घणो ए, 
राखीजोी ऊजल मन ॥नरेसर०॥ 


इण अवसर में चेंतजो ए, 

धरम खरची लीजो लार ! 
गुरु-सेवा कीजो हरस सू ०, 

जिस होसी निस्तार ॥नरेसरण। 


एप्ता पुरुषां सांसो जोयने ए, 
राखीजो धम सू प्रेम । 
ज्यू' शिव-रमशी वेगी वरो ए, 
रिख 'जयमलजी' कहे एम ॥नरेसर०॥ 


जय-वाणी 
(७) 
.& उदाई राजा #& 


दोहे-- 
चंता नगर पधारिया, भगवन्त श्री महावीर । 
मोटा जिन-शासन-घणी, शार वीर मे धीर॥ 
उदाई राजा भणी, किय विध दीधी दीख । 
एक सना थई सांभलों, चित राखी ने ठीक ॥| 
'चीत-भयः पाटण नो धणी, 'सिन्धु सोबीर' ज देश । 
आदि देह सोले नृपति, बरते नृप-आदेश।॥। 
तीन से तेसठ नगर नो, धणी छदाई राय । 
महासेण प्रमुख दशे, चासर छंत्र घराय॥ 


ढाल- १ 
(रांग--जतनी ए ) 


जिण रे 'पद्मावती' राणी , 
वृजी 'अ्रभावत्ती! जाणी। 
ध्रसावती' रो अंग जात , 
नाम “अभीचकुप्रार कहात ॥ 
कुचर रूपवंत सुकुसाल , 
शिव भद्र नो वरुण संभाल । 
राज़ चिंता - कास काज $ 
जिण ने पदवी दी युवराज ॥ 


जिण कुवर सू' राजा रे हेज , 


* बले 'केशी' नाम भाणेज | 


जिण रो पिण रूप बल्ाण्यों , 
न्ञानी पिण सूत्र में आण्यो ॥ 
उदाई आडम्बर साज , 


करे सोले देश नो राज। 
साथां रो सेवक जिन-मत $ 


8 ज्िणे जाण्गा छे नव-तत्त (तत्व) ॥ 


'श्श्द्‌ 


३५४ 


चरित-उदाई राजा 


नर-सव नो लाहो लेतो , 

सुत्रात्रां दानन देतो। 
एक दि्विस उदाई राय , 
बेठो छे पोषह मांय॥ 


दोहा-- , 
धर्म चिंता करतां थकां, महीपति चिंते मन्न । 
जहां विचरे श्री वीर जिन, धरणी छे ते धन्न॥ 


हा छु-- बडा २ 3 7 
(.राग--मेड़तिया भंवरजी रो कर० ) 


देश 'नगर वो धन्य छे, 
घन श्रावक नर नारीजी । 
द्रसण देखे श्री,वीर नो, 
ज्यांरी पुन्याई छे भारीजी॥ 
जोऊं म्हारा सतगुरु नी बाटड़ी ॥ 


वाणी सुधा रस जेहवी, | 
' श्रवण सुणे नित-मेवोजी | 
घन श्रावक धन श्राविका, 
नित करे प्रभ्ुजी री सेवो जी ॥जोऊं०॥ 


गुरु सरीखो संसार से 

नही कोई उपगारीजी। 
ज्ञान-दीपक घट मे कियो, 

तिमिर हरण सुखकारीजी ॥जोऊं०॥ 
प्रभु दरसण दीठां थक्रां, 

भूख तृपा सहू जावेजी। 
निरखतां नयण धापे नही, 

अवर चिंता नहीं आवेजी ॥जोऊँश। 
सत गुरु शब्द जञ सांभलू , 

जद मनड़ो हुवे राजीजी। 
हलु-करमी हरसे घणा, 

मिथ्यात-मत जावे भाजीजी || जो ऊ०॥ 


जय-वा गी ३५४ 


दोहे-- 


चीत-भय' पाटण समोप्तरे, भगवंत श्री महावीर । 
भाव सहित सेवा करू, रहूँ ज्ञिणां रे तीर॥ 
चंपा नगरी प्रश्चु हुंता, जाण्या उदाई रा भाव । 
सूभी स्थानक पाटला, विहार क्रियो धर चाब॥ 
पर उन्‍्गारी एहवा, नदी चाज्ञा जल कीच । 
नजंपा' मे 'वीत-भय' नगर, सातसे कोस नो बीच ॥ 
इस विहार करतां थककां, आया 'सुग-वन' बांग । 
साध संगाते परवरयां, भव जीवां रे भाग॥ 
आग्या सांग ने ऊत्तयों, थानक पाठला लीघ । 
राजा लोगन सांभलयो, जाणे अमृत पीध॥ 


दाल--हे 
[ राग -अलबेल्या० ] 


न्रिक चउक्कादिक विस्तरी रे लाल, 

वीर आयां नी बाय रे-सविक जन । 
सहु कोई तत्पथ गया रे लाल, 

हिवड़े हरप न साय रे-भविक जन || 

वीर जिखणंद समोसर्या रे लाल ॥ 

राय उदाई हाथी चढ्यो रे, लाल, 

शोभा करे- धर प्रेम रे-भविक जन | 
गहणा भूषण पहरने रे लाल, 

चाल्यो कोणिक जेस रे-भविक जन ॥वीर०। 
इस लीला करतो थको रे लाल, 

आयो 'मग वन! माँय रे-भविक जन । 
जबर अतिशय देखने रे लाल, 

गज सू' उतर्यों राय रे-सविक जन ॥बीर८॥ 
पंच अभिगमस साचवी रे, 

वांया वीर रा पाय रे-भविक जन | 
वाणी सुण घसम सांभली रे, : 

उम्यो उदाई राय रे-भविक जन ॥वीरण। 


' शेभ६ 
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दोहे-- 


कर जोड़ी ने इम कहे, सरध्या तुमना वेण । 
मिग्नेन्थ वचन मोने रुच्या, खुलिया अंतर नेण | 
राज पुत्र ने थात ने, लैेसू” संजम - भार । 
वलता वीर इसड़ी कहे, म करो ढील लिगार॥ 
वीर वांद गयबवर चढ्यों, पाछो नगर में जाय । 
एकाकी ए पुत्र छे, इस चिंते मन माँय॥ 


ढाल-४ 
( राय--सामी थारा दरसर री ब० ) 


अभीच कुबर म्हारे ए 
इष्ट कंत सु' व्हॉलो विशेष हो । 
' भवियण भाव सुणो- 

कुबर लागेछे प्यारा... 
उंबर फूल ज्यू” दुल्भ हमारों हो ॥मवियणश॥ 
जो इण ने राज :देसू', 
वीर संगे संजम लेसू', हो'भवियण | 

'ओ फंस जासी राज रे सांय, 

->देश मुलक में ग्रधित थाय, हो ॥भवियण०॥ 
रखे व्हालो दुरगति जाय, 
इस“ चिंते उदाई राय, हो भवियण | ' 

सिरे नही मुज 'राज देस्णो, 

वीर रुंगे चारित्र लेणी, हो।॥मवियण०ण। 
सो निजञ्ञ म्हारों 'केशी' भाणेज, 
राज देणो न करणी जेज, हो भवियण । 

इस चिंत सभा मे आय, 

केशी ने लियो बुलाय, हो ॥सवियण*॥ 
तिण सू” धर कर हेज, 
राज़ थायो न करि जेज, हो भवियण । 


जय-पाणों इ्श्७ 


प्रटट कहँ. नहीं छातो, 

स्हारी परे इण ने सानो, हो ॥सवियण ॥ 
बलतो बोले 'फेशी' राय, 
मामाजी थारे स्यू' चाय, हो भवियण० । 

सहारा वचन करो परमाणो, 

तीन लाख सोनैया आशणो, हो ॥भवियण०»॥ 
कु-तिया-बण ने दोय लाख नाणो, 
दे ओपा पातरा आणो, हो सवियण । 

नाई ने नाणो एक लाख, 

केश उतारे आंगुल चार राख; हो ॥मवियणु०॥। 


दोहे-- 
इस सांमल हर्पित हुदो, 'केशी' नामे राय । 
पिंहासण बेसाय ने, सोवन कलश ढलाय ॥ 
इस्यादिक जलूस कर, केंड्री सोती ने हार । 
गहणा विध विध भांत शा, कल उबूक्षु-दीदार ॥ 
हजार पुरुष सु ऊपड़े, शिविका बैठा आय । 
दीक्षा रो महोच्छव घणो, धअमाली' जिम थांय ॥ 


ढदालत-४ 
, [ सग-यवराँदे बाई आज वसोची मारे० ] 


नवरं राणी पद्मावती, ं 
लीधामस्तके-केशो रे। 
विवरे विजोंगे आँसू भरे, 
राणी कीषो दुख विशेषो रे ॥ 
राजा सोले देसां रो'ः साहिब, 
हिंवे, बिंछड़ता नी वेला रे। 
एतो बेठो शीविका ऊपरे, 
सहू कुद्धम्ब न्‍्याठी भेला र॥राजाश 
लेई ओघा ने पातरा, 
बैठी डावे कानी बाय साता हु 


5 24०7 


चरित-उदाई राजा 


पट शाटक ले पद्मावती), 
दक्तिण दिश बिख्याता रे ॥राबा०। 


जाव भांत भांत विरुद्तावल्ी, 

बोले छे चारण भाटो रे। 
जमाली ली परे परवर्या, 

नर -नाया ना थाटो रे॥राजाण। 


राजा वीर समीपे आय ने, 
शीविका सू' नीचे उतर्यों रे। 
वीर, जिणंद ने वांद: ने, 
ईशान दिशा संचर्यो रे॥राजाण। 


आभरण अंग सू' उतारिया, 

त्विया खोले पदमावती राणी रे । _ 
विजोग व्हालां रो दोहिलो 

जाणे मोती लड़ तुटाणी रे ॥राजाण। 


स्वयमेत्र सस्तक लोचन कियो, 


दीक्षा दी श्री महाबीरों रे। - 
ससिति गुप्ति सीखाय ने, 
सेठो हुवों शूर ने वीरों रे ॥राजा०॥ 


हिवे राणी सिखावण दे इसी, 
घरणो पराक्रम फोड़ तप॑ कीजो रे । 
जेज म कीजो धम नी 
शिव-रमणी ने वेग वरीजो रे ॥राजाश॥। 


सिंहपणे ब्रत आदयो, 
पिहपफणे '. आराधो रे। 
संयम नी खप करजों घणी, . 
सफल कीजो नर-भव लाधो रे ॥राजा:॥ 


इस सिखासण देह करी, 
राणी कुट्ठम्य कबीला केड़े रे। 
वीर वांदी पाद्ठा क्‍ल्या, 
मोहे आंख्या आंसू रेड़े रे ।राजा॥। 


जय-बाणी 


दो 
जनम हुवी अणगार नो, भशिया अंग इस्यार। 
शञाज्ञा ले श्री वीर नी, एकला कियो विहार॥ 
अरस विरस खातां थर्का, डील में उपनो रोग । 
'बीत-भय!' पाटण अआवियो, जांण्यों राजा लोग ॥ 
'केशी!' राजा चिंतवे, भलो न आयो एह। 
उसराव सहू सिल जावसी, तो मुझ ने देशी छेह ॥ 
द्ेलो पड़ायो शहर में, सुण जो सगला लोय । 
उदाई ने रेण ने थानक मदददीनो कोय॥ 


ढाल-६ 
[ राय-- केल करावे हाथ | 
राजा ढंढोरो फेरियों , 
प्रगट धाम म्हारो लीजो रे । 
साध उद्ाई आयो शहर में, । 
थानक कोई स दीजो रे ॥ 
जोइजो रे स्वारथ ना सगा | 
जो इण ने थानक दियो, 
तो घर लेसू' लूटोरे । 
कुब फायदोी न. गिणू 
दुष्ट राजा इसो भूठो रे ॥जोइजो०॥। 
एह. हेली लोक  सांमली, 
थानक न दीधो कोई रे । 
इतरा सें एक चगर से, 
कुमार तत्पर होई रे॥जोइ्जो०॥ 
पोले देशां री साहिबो, 
में खाधो लूश ने पाणी रे । 
थानक री दी आगन्या, 
मन में करुणा आखणी रे ॥जोइजो०॥ 
राजा बात जज सांसली, 
ओ रहो इहां नही रूड़ो रे । 
जहरादिक ना जोग सू& 
पाडू”' एहने पूरो रे ॥जोइजोश॥। 


जज शीश+ 


की 
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ढल- 9 
( शय - चर्त्रि चित्त क्‍यों | 
तेड़ी आभाख़े चैद्य. ने, 
नाम स्हारो मृत ल्ीजोरे। 
प्रिय धिग. लोभने, 
आये उदाई ओऔपध अणी | 
तिण नेथे विष द्वीज़ोी रे॥प्रि2 
वैयू तहत कर चालियो, 
पाछ्दो उत्तर न बाले रे प्रिग० | 
चाकर कुकर सारखा, 
जेम कहे तिम्म॒ चाले रे॥प्रिगणा 


अटखण क्रंता आबविया, 
बैद्य, अकारज कीघो रे धिग० । 
विप मिश्रित चद्ु तिका, 
मुनिवर॒प्रात्रे दीधो रे॥प्रिग०॥। 


निरक्षेपण जाण थानक आय ने 
रोग जावा ओषध खायो रे ध्रिग० | 

जहर प्रग़स्यो वेदन हुई, 
ऊजल सही- ने जायो रे॥प्रिगण। 

मुनि जाएयो जहर ज- दियो 
राग हेष फल जोयो रे प्रिग? । 

भाणेजा ने राज में दियो 
पुत्र॒ ऊपर राग होयो रे॥प्रिगण। 

फल क्डुवा राग-ह्वेप ना, 
 आण्यो मन शुभ ध्यानों रे ध्रिग० । 

सहू पर समता ओआडद्ररी, 
. पाम्या केवल ज्ञानो रे॥प्रिगण। 

सुध. मन. शंयारो करी, 
कस खत़ाय गया मोखों रे घ्रिग० | 

राय केशी छुब्ोई आतमा, 
जामा लगाया दोपो रे॥प्िगण॥। 


जय-बाणी 


प्रभावती भर हुई देवता, 

तलगर ने आपदा दीघी रे प्रिग० । 
कुभकार घर॒ बरज़ ने, 

पद्टण. बद्वण कीधी रे॥प्रिग०। 


पापी एक लार यू', 

घणा ज माया जोयो रे प्रिग० । 
सामुदानिक कम जिम बांधिया, 

जिसा उदय हुवे आयो रे ॥प्रिगण। 


दोहे--- 


कुबर 'अभीच' तिशु अचसरे, आधी रात रे मांय । 
अध्यवसाय उपना इसा. हूं उदाई रो पुत्र थाय ॥| 
एकाकी हूँ हीज हुतो, प्रभमावती-अंग जात । 
पे रा] रु 6 
खोड़ नहीं कांई अंग मे, पिण नहीं मान्यो तात ॥ 
सोने परोहिज सूक ने, दियो भाणेज ने राज । 
चीर समीपे सयम लियो, सो न कीधी काज ॥ 
सांतसिक ठुख वेदतों, 'केशी' हुयी ज राय। 
आशण दाण इणरी फिरे, मो सू' सुणी न जाय ॥ 
अंतेडर परियार ले भंडोपकरण संभाय । 
चीतमय' सेती निकली, “चंपा' नगरी जाय ॥ 
पग्रेशिक' राय नो दीकरों हुँतो सास्याई साय । 
'फोशिकः चम्पा नो धर्णी, रह्मो समीपे जाय॥ 


बतल-८ 
( राय--दलाली चित्त करो ) 


कुबर सहलां सू' ऊतर्यो, 
विलसे संसार ना भोगो रे। 
पुण्य जोग आवी मिलयो, 
साध. तणो संजोगो रे। 
धन घन वीर जिखंदजी ॥ 


धर 
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हुँतो उदाई नो दीकरो, 

नामे अभीच कुमारो- रे। 
'बीत-भय” पाटण सू' निकली, : 

लिया श्रावक ना ब्रत बारो रे ॥धन्य-॥ 
गुणवंत नी संगत थकी, 

सीके सगला कामो रे। 
दुख दोहग  दूरे टले, 

पामे अविचल ठामो रे॥धन्य०॥ 
जीव अजीब ने ओल्षरूया, 

जाय्या पुण्य ने पापों रे। 
आख्रव. संबर निजरा, 

बंध मोक्ष वले थापो रे॥घन्य०॥ 
सामसायिक पोपह.. करे, 

बले पड़िकमणों विशेषों रे। 
पांचू. पद्‌ खमाबतां, 

सिद्ध उदाई! सू हेषो रे ॥धन्यण। 


ढालत-& 
( पंथिड़ो चाल्यो परदेश में रे ) 


लुल॒ लुज्ञ ने लटका करे रे, 
विनय भाव करे अरज रे। 
गुणवंतां ने वनणा करे, 
एक सिघ उदाई बरज रे॥ 
जीव रुले रागद्ढप थी रे ॥ 
इण संसार से देखलो रे, 
राग द्ेप नी ल्षेर रे। 
वीजा तो जठे ही रश्या रे, 
पिण सिद्धां सू' बेर रे ॥जीवण। 
कर पतरे दिन री संलेखणा रे, 
पिण शल्य रह्मयों मन मांय रे। 
विण आलोयां पड़िकम्यां रे, 
काल कियों तिण ठाय रे॥जीवन। 


जय-चाणी ३६३ 


रतन-प्रभा' रे पाखती रे, 
भवन-पत्यां रा भचणु कहाय रे | 
एक पल्य ने आउऊखे ऊपनो रे, 
असुर-कुमांर मां जाय रे ॥जीव०) 


न्र पुन्यचंत हुती घमम पायने रे, 
लेसी संजस -भार रे। 
फेवल - ज्ञान ऊपायने रे, 
जासी मुगत गकार रे॥जीव०॥ 


सूत्र 'भगवत्तीः थी क्यो रे, 

किक परंपरा जोय रोे। 
अधिका ओछां नो मिच्छामि दुक्‍्कड' रे, 

रिख 'जयमलजी' कहे सोय रे॥ 


(८) 
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दोहे-- 


गौतम गणधघर गुणनिलों, लब्धि तणो भंडार । 
चबदे सो बावन सहू , न्मतां जय जय कार॥ 
सूत्र ज्ञाता में चालिया, मेष ऋषि ना साव | 
संच्षेपे करी हूं कहूँ, सांसल जो धरि चाव॥ 


हाल-९ 


राजग्ृही नगरी अति सुन्दर, 
माथा रा तिलक ससान री साई । 
एक कोड़ ने छासठ लाख, 
गांव तणो अनुमान री माई॥ 
पुण्य तणा फत्न मीठा जाणो ॥ 


चरित-मेघ-क्ुमार 


राज करे तिहां 'श्रेशिक' राजा, 
मंत्री 'अभय' कुवार री माई। 
भहाराजा रे “धारिणी' राखी, 
साधां ने हितकार री माई ॥पुस्य०॥ 
धारणी-श्रेशिक रो अंग-जात, 
नामे मेघ-कुमार री भाई। 
सुविनीत बहोतर कला भणियो, 
वाणी अमृत सार री माई ॥पुए्य०॥ 
तिण नगरी में नालंदो पहाड़ो, 
: तिण री इसो अनुमान री साई। 
चवदे तो चौमासा किया, 
भगवत श्री वद्धमान री माई ॥पुण्य०। 
पूरथय भव गवालज  केरो, 
दान दियो तिण खीर री माई | 
जिशण पुन्याई इसडी बांधी, 
घाली 'गोसद्रः सेठ घर सीर री माई ॥पुण्य८॥ 
'जंबू' जैसा इण पाड़ा मे हुवा, 
बले कोड़ी-धज घर थाय री माई । 
सहस पेसठ ने जल्ञाख इग्यारे, 
पणसे छत्तीस घर इण मांय री माई ॥पुण्य०। 
मंदिर मालिया जाली भरोखा, | 
सोहे पोल प्रकार री माई। 
चोरामी बले चोहटा सोहे, 
परतक देवलोक सार री माई ॥पुए्य८॥। 


वनीननी लिन. 2अअिनगए2»ओनननमनननमन. 


दोहे -- 
मेघ' कुघचर जोवन आया, परणी आठे नार | 
सहल मांहे सुख भोगवे, साल नो धॉकार।। 
गाम नगरपुर विहरता, भगवन्त श्री महावीर । 
शरण अआजच ते ग्राणिया पावर भव जल तीर ॥| 


है «रस 


जय-चा णी 


ढल-२ 
( राय--रप्तिया के गीत की ) 


वीर पधायों हो मगध सुद्देश में, 
करता धर्म उद्योत-जिणेसर । 
भेला जीव थया हे मिश्यात्त में, 
ज्यां री उतारता छोत-जिणेसर ॥वीर०॥ 


चोतीस अतिशय हो करने दी ता, 
वाणी रा गुण पेंतीस-जिणेसर । 
एक पहस्र ने आठ लक्षण-घणी, 
जऔौत्या राग ने रीस-जिशेसर ॥चीर०॥ 


राजगृही' नगरी हो अति रलियामणी, 

'गुणशिल' घामें बाग-जिणेंसर । 
विचरता वीर जिणंद समोप्तयां, 

भव जीवां रे भाग-जिणेसर ॥वीर०॥ 


अश्रेशिकः सुण्ियो हो वीर पधारिया, 
हिवड़े हर्षित थाय-जिणेसर। 
श्ञ 2 
फरी सजाई ने नृत्व वांदइण चाल्यो, 
सेवा करे चित लाय-जिणेसर ॥बीर०॥ 


नर-नारी ने हो हरस हुवो घणो, 
वीर चांदश रो कोड़-जिणेसर । 
नगर विचाले हो होयने नीकल्या, 
चाल्या होडा - होड-जिशेसर ॥वबीर०॥ 


च्यारे जावरा देवी ने देवत्ता, 
बले नर-तांरी साथ-जिणेसर । 
लुल लुल ने हो प्रभु ने लटका करे, 
जोड़े दोनू' हाथ-जिणेसर ॥वीर०॥ 


दोहा-- 
पड ऋतु ना झुल्त सोगबे, मेहलां से मेघ कुमार । 
कामण सू' लींनो रहे, आगे सुणो अधिकार ॥ 


६५ 


१ 


३--- 


> ६ <्डं 


चरित-मेघ-कुमार 


दाल-३ 
( राय--मम करों काया साया कारसी ) 


मेघ कुबर तिश अबसरे, : 
बे है 
बठो है महल मममार रे। 
लोग बारे जातां देख ने 
- सेवक बुलाया तिवार रे॥ 
कुंवर इसो मन * चिंतवे ।|- 


के कोई महोच्छव भूत नो 
कोई यक्ष नो जाण रे। 
बले अनेराइई पूद्िया, 
के कोई खिणावे निवाण रे ॥कुबर०॥ 


'वचन मसुणी श्री मेघ नो 
सेवग हर्षित थाय रे। 
हाथ जोड़ ने इण पर फहे, 
ते सुशजो चित लाय रे ॥कुबर०॥ 


चोवीस मां श्री वीरजी, 
तारण तिरण जहाज रे। 
तेहनी वाणी सुणवा भमणी 
लोग वांदण जावे आज रे ॥छुवबर०॥। 


नाम ने गोत्र सुणियां थकां, 

पातिक जावे परा दूर रे। 
साजे ही मन आराधतां, 

च्यारे ही गति देवे चूर रे ॥कु बर०॥ 
वचन सेवग तणों सांभली, | 

चिंतव मेघ्र॒ छुमार रे। 
हूँ पण वीर ने वांदसू 

वेग सजाई करो तयार रे ॥कुवर०।॥| 
वीर बांदण तणों मेघ ने, 

उम्यो है प्रेम अपार रे। 
टे मंडाने करी नींकल्यों 

चाल्यों मज्क बाज़ार रे ॥कुबर०॥ 


८२ 


१०... 


जय-वाणी 


दसशु दीठो श्री बीर नो, 
पुण्यवंतच हपित थाय रे। 
त्रण प्रदक्षिणा देई करी, 
सनमुख बंठो थे आय रे ॥कुबरणा! 
भगवंत देवे हो देशना, 
ते सुशजो घरि प्रेस रे। 
ए जीव लोह जिम जाणई', 
पिण किण विध होवे छे हेस रे ॥कु'बर०॥ 


दोहा -- 


आगार ने  अणगार नो, धम् ना दोय प्रकार । 
चठ-विध घस आराधतां, चउ-गति पासे पार॥ 


उाल- ७ 
( राग--नवकार संतर नो ध्याव घरों ) 


जीवइला री आद नहीं कांई , 
पुन रे जोग नर-भव पाई। 
भमियो जीव आठ करम बाधों , 
इम जांणी दया धरस आराधो॥ 


पाम्यों जीव आरज खेतो , 
उत्तम घर जनम लक्यों हतो। 
तोही सेवे पांच परमसादोी ॥इम०।॥ 


आऊखा नो सुणियों मानो, 
जिम -पाकों पीवल-पानो । 
पड़ता. चार नहीं जांदी ॥इस०॥ 


इसड़ो छे ओछो आयू , 
ज्य' ओस खिरे वागे वायू। 
तिश में रोग सोग बहु अससाधों ॥इस०॥ 


पाँच स्थावर तीन विऋलेन्द्रिय गयो, 
संख्यात अखंख्यात काल रयो। 
हिंवे निगोद रो सुणो संवादो ॥इस०॥ 


शेदृ८ 


१००- 


५3 कु 


१२-- 


१३०++ 


चरित-मेब-कुमार 


जीव हुवो मूलो ने आदो, 
घरण जणा सवाद करी खादो। 
वनस्पति रा भव बहु लाधो ॥इम-॥ 


पंचेन्द्रिय काय माय रे फप्तियो, 
उत्कृष्टो सात आठ भव वसियों । 
पिंड अशुच उद्ा रिक लोही राधो ॥इस०॥ 


देवता ने नारकी रे हुवो. 
सुखियो दुखियो जीव बहु मुबो । 
भाख गया देव देवाधों ॥इमश। 


इस झरुलियो चउ-गति मांयो, 
अब नीठ तीठ नर-भव पायो | 
समो एक से करो परमादो ॥इस ॥ 


कदा च मनुष्य रो भव पांसो, 
तो कठे आरज क्षेत्र ठामो। 
नीचे कुल में जनम लाधो ॥इम०।॥ 


आये क्षेत्र कुल सुध आयो, 
तो पूरी इन्द्रिय जीव नही पायो। 
हीण-इन्द्रिय दुखां नो दाधो |इम०॥ 


कदाच जो पूरी इन्द्रिय पाई, 
तो धर्म सुणवो किहां सुख दाई । 
मिथ्या मत्यां नो जोर जादो ॥इम०। 


उत्तम धर्म सुणवों जे रे लक्यो, 
पिण सरधा विना जीव यू ही गयो । 
काम ने भोग कलण कादों ॥इम*॥ 


भुगती इण जीव चउरासी, 
( 4 + 
शुद्ध धर्म करणी सू' मुगति जासी । 
नहीं तर छुपनी एक योही लाधो ।[इम०॥ 


ज्ञय-याणी 


दोहे-- 
बाणी सुण ने परिपश, खाई जिण दिश जाय । 
'ग्रेशिक' सामे नरप्ति, वांदी बीर ना पाय ॥ 
'मेध! कुमर तिण. अवपरे, जोड़ी दोन हाथ । 
सर््या रुच्या प्रतीतिया, दीक्षा लेख, जग-नाव ॥| 
चलता वीर इसी कहे सुणजो 'मेंघ' कुमार । 
8] ] मचा 
जो थारो मन वेराग सू', तो म करो जेज लिगार ॥ 
प्रसु॒ प्रणमी घर आयते, वंदे मात ना पाय | 
हाथ जोड़ ने इस कहे, ते सुशनों चित लाय॥ 


ढदाख-४ 
( रय--सतोजत रो पिरदार दार्मा रो लोभी -) 


वाणी श्री जिनराज तणी, काने पडी रे सांड 
आज अंदर री आंख जामण ! म्हारी ऊघड़ी॥ 


बलती बोले मांग, हैं. वारी जाऊँ उुम तणी । 
रेजाया ! सुणी जिणंद नी वाण, पुन्याई थारी घणी ॥ 


पुत्र॒ कहे सांय ! बाणु: साची मैं सरदही, री माई । 
लागी. मीठी जेम, इस शाकर सही ॥ 
दीजे अनुमत मोय; दीक्षा लेस सहीररी माई । 
हिंवे आज्ञा री जेज, करवी जुगती नहीं ॥ 
वचन अप्रब एह, पुत्र था सांभली-री माई । 
मूछ्गत कट थाय, माता धरणी ढली॥ 


मोह तणें वश आज, -सूरती चलती रही रे जाया । 
शीतल पवन घाल, साता बेंठी थइई॥ 


पुत्र ने सांसी माय) रही छे ज़ोवती, रे जाया ! 
सोहतरों वश वेण. बोले माता रोबती ॥ 


साधपणो नहीं सहल जाया 4 ज्ञामण कहे। रे जाया ] 
त्‌ः नानडियो बाल पुरीपह किस सहे॥ 


३६६ 


३७० 


चरित-मेघ-कुमार 


त्रिविधे त्रिविधे करी, पंच महाव्रत पालना, रे जाया ! 
नान्हा मोटा दोष, अहोनिश टालना॥ 
दोष बेयालिस टाल, करणी रे जाया ! गोचरी रे। 
भमणो भंवरा जेम, चिंता सोने लोच री॥ 
कनक कचोला छोड, लेणी रे बच्छ काछली, रे जाया ! 
जाव जीव लगे वाट, नहीं जोवणी पाछुली ॥ 
नहावे धोवे नांहि. मुखे राखे मुखपति, रे जाया ! 
मेला पेहरे बेश, जिके जैन रा जती॥ 
ए कायर ने दुलंस, साताजी थे वच्यो, री माई। 
सूरा ने छे सहल, कुचर उत्तर दियो॥ 
जनम भरण री बांत, सहू जिणवर कही, री माई । 
दो अनुमत आदेश, दीक्षा लेसू' सही॥ 
पत्नटे रंग पतंग, जामण ! जाणो इसो, री माई । 
तिण ऊपर विश्वाप्त, जामण ! करणो किसो ॥ 


माता मुख 'सू' इस कहे, बात सुणों मुज पूत । 
कोड घर परणावियो, कांई' भांजे घर -सूत॥ 
रममरण्यां सामो जोइये, ए माता ना बेण । 
मोह शब्द बोले घणा, क्ुरे भर भर नेण ॥ 
धन जोवन रांण्या तंणें, लाहो लीजे एह । 
दिन पाछा पड़ियां पछे, क्ीजो मन-चिंतेह ॥ 
वचन सुणी साता तणा, बोले मेघ-कुमार । 
अथिर सुख संसार ना, विणरंंता नहीं बार॥ 


ढाल-६ 
( राग--घन घन सती चंदनवाला ) 
वले माता ने कहे एसों , 
७ ०. ५ *+ का च ३ 8 
माने धर्म तणों आगे प्रेमी । 
ध्त्ष तो जेज नहीं कीजे , 
सोन आज्न आज्ना जननी दी जे ॥ 


जय-बाणी ३७१ 


ल्‍्द 
| 


रंयस दुख रो स्थू” कहेणो, 
छेदन भेदन वेइन सहेणी। 
त्तरक तियंडच दुख मद्या खीजे ॥मोने०॥ 
३--  एँतो जामण | मरण थकी डरियो, 
बीर बचन छे रत थी भरियों | 
, तन धन जोवन आऊ छोीजे ॥मोने०॥ 
४ रांपार ना सुत्र सह काचा, 
इण लोक-अर्थी जाण प्ताचा। 
भोग विपय मे रहा कलीजे ॥मोने-॥ 
४५-- संतों जाणी ए काची गाया, 
बिललाबवे जिस बादल छाया | ] 
/* ऐसी, जाणी कहो छुण रीमे॥मोने०॥ 
६-- सरब संजोग मिलियों आई, 
' स्वास्थ नी जाणों सगाई। 
इसो जाणी ने संजम लीजे ॥मोने०। 
७-- बार बार कहूं हे जननी ! 
अनुधत री ढील नहीं करणी।' 
जिम पेट में पडियां पतीजे ॥मोने०॥ 


५५ 


१-- वचन झुणी खुत ना इसा, बोले चाणी एम । 
मोह छ॒ुकी माता कहे, ते सुणजों धरि प्रेम ॥ 
२-- भरता ने, जातां थकां, राखी न सके कोय । 


पिण जो सापण काढियों, तो मन डीमो होय |॥ 


हाल-9 
( राग-पिताजी बोलो नी एकण बार | 
१-- धीरज जीत धरे नहींजी, 


उलस्यो विरह अथाह,। 
छाती. लागी फाटबाजी, 
नयणो नीर ग्रवाह-रे जाया । 
तो विन घड़ी रे छ माप्त॥ 


३७२ 


चरित-मेघ-कुंसार 


कुण कहिस्ये मुज मायड़ी जी, 

घड़ी घड़ी ने छेह । 
कहसू'.  केहने नानड़ोजी, 

, सबल विमासण एह-रे जाया ॥तो विनण। 

हरखी न दीधो हालरोजी, 

बहू नहीं पाड़ी रे पाय। 
एक ही पुत्र न जनमियोजी, डर 

हँस रही मन मांय-रे जाया ॥तो विन०॥ 


आंच्र-लुहण तू' माहरेजी, 

कालेजा -नी कोर। 
तू' वच्छ /आंधा-लाकड़ीजी, 

किम हुवे कठिन कठोर ॥रे जा० तो०। 
चढती तुक मुख जोइवाजी, 

दीहाड़ा मे दश वार। 
ते पिश भू'य भारी हंसथी जी, 

कुण 'चढसी चड वार ॥रे-जा? तोण। 
जी बालापणो संभारस्थेजी, 

'सीयाला नी रे रात। 
तो जामण ने छांडवाजी, | 

.. सहीय न काढ़े बात ।॥रे जा* तो, 

यूढापे सुखणी हंस्थृजी, ' 

होती सोटी रे आस। 
घर सूनों 'करि जाय बे र. 

माता मूक्री नीरास॥रेजा० तोथा। 
दीसे आज दयामणोजी, 

ए ताहरो परिवार । 
सेवक ने सामी पखेजी, 

अवर कवण आधार ॥रे जा? तोथ। 
गहल कवण रखवालस्थेजी, 

कवण॒ करसी सार। 
एक जाया बाहध्िरिज्ञी, 

सूनो सह सांमार॥रे जाई तोथी 


जअय-बाग्गी ३७३ 


१०-- वन्छ ! तू! भोजन ने समे रे, 
एछिबड़े बेले सी आय । 
जो माता करि लेखबो रे, 
तो तृ' छोडि मे जाय ॥रे जा० तोण। 
१९-- शाल तणी पर शालस्ये रे, 
ए झुज्ञ आही-ठाण | 
प्राण हुस्ये हिंद पाहुणाजी, 
भावे ज्ञाण म जाण ॥रे जा० तो०॥। 
१२-- तंयम छे वच्छ ! दोछिलो रे, 
जैसी खांडा नी रे धार | 
पाय उबराणे चालनो रे, 
लेवो शुद्ध आहार (रे जा० तो०। 
१३-- सुबचन छुबचन लीक ना रे. 
खमणा पड़सी रे कुमार !। 
तू' राज्कु वर सुकुमार छे रे, 
देह री न करणी सार ॥रे ज्ञा० तो०। 
१४-- उत्तर परोत्तर किया घणा रे, 
बाप बेटा ने साय। 
सूत्र में विस्तार छे रे, 
लीजो चतुर लगाय ॥रे जा? तो:॥ 
१४-- छितसू' दीधी आगन्यात्री। 
सात-पिता चित लाथ। 
रास्या बोले फिण विधेजी, 
ते सुणजों चित लाथ ॥रे ज्ञा० तो ०॥। 


नल खिल ी क्‍स्स 


दोहे--- 
१-- सासुज्ी थाका सही, छिंव आँपण त्ती बार । 


हाथ जोड़ -राण्याँ सह, बोले वचन विचार ॥ 


२-- कहिवो उबरस्ये जिकु+ जञाणां छां निगरधार । 
पिण इण अवसर नारी ने, कहिवा नो उयवहार ॥। 


चरित-मेघ-कुधार 


हल-८ 
( राग--राजेसर रावण हो बोलीनी |: 


१-- सुंदर आठे झुलकंती, ऊभी महलां रे मांह । 
इशण उणिहारे लोयणां, निरखो नवला नाह॥ 
रहो रहो बालहा विद्वड़ो क्यू' इण बार ॥ 
२-- दूजा तो सगल्ा रह्मा, मुख बोलो मीठा बोल । 
कांई ठेली पंगसू' परी, बात कहो सन खोल ।रहो५॥ 
३-- सुंदर मंदिर सालिया, मुलकंती नेहं-विलुछ । 
पूरे हाथे पूजियों, परमेश्वर शुद्ध ॥रहोथ। 
४-- आगोत्तर सुख कारण, छत्ती रिध छोडो आवास | 
हाथ छोडी कुण करे, पेट मांहिली आप ॥रहो०॥ 
४-- पदमणी-परिमल पास ने, भोगी अ्रमर नांह! । 
सुख विलसो मोसु' बालहा ! लीजे जोबन-लाह ॥रहो१॥ 
६-- कुवर- कह्दे श्री वीर नी, में बाणी सुणी कान । 
तन धन चंचल आउखो, जेसो पीपल-पान ॥ 
रहो रहो कामणी अमें लस्पां संयम-भार ॥ 
७-- अलप सुख संसार ना कुण वांछे काम-भोग । 
कड़वा फल किंपाक सा, बहुला रोग ने सोग ॥रहोश॥। 
८-- पोखे प्रेम स्वार्थ लगे, अथिर अबल्ला नो शंग । 
च्यार दिहाड़ा उहड़ है, जेम कसू'भा नो रंग ॥रहो०॥। 


दोहा--- 


९-- ए जुग जाणी कारमो, लेस्यां संयम भार । 
वचन सुणी पग्रीतम तणा, बले बोले आठे नार ॥ 


दाल--€ 
( राय-साग्य ग्रवल त्रप चंदनों रे । 
- सुंदर आठे बीनवे रे, 
कोई अवशुण मो में दीठ रे । 
कही ने देखावा कंता ! मो भरणी रे 
बोली बाणी मीठ रे॥ 


घ््‌ 4७:+यअरापकक, 


जय-चाणी इ्जछ 


फासण कंत ने बीनयथे रे, 
समिलो नणदी गा वीर रे। 
पलक घड़ी देखा नहीं रे, 
तो व्यापे बहुली पीड़ रे ॥कामण०ण॥ 


ए समंद्रि सालिया रो 
ए सुक्माली सेज रे। 
फुकुम घरणी मां सु'दरी रे, 
सति मूकी अवलासू' हेज रे |फामण5॥ 
फश्मो कदेन थांरो लोगपियो रे, 
जोड़ खडी रहती हाथ रे। 
थां करईी नजर कदे न ज्ञोवता रे, 
इसड़ी कदे न काढ़ी बात रे ॥कामण ८॥ 


थेत्तो दीक्षा ना वाल्हा उठिया रे, 

छोडी म्हासू' प्यार रे । 
प्राण-वल्लभ ! प्रीतम ! तो विना रे, 

मो अबला ने कोण आधार रे॥कामण०॥ 
जो देज थांरो, मो सू' घणो रे, 

आंसू' नाखो केस -रे। 
थेई दीक्षा जो आइये रे, 

तो जाणए' साचो थांसे प्रेम रे ॥कामण०॥ 
ए वचन सुण बोली नहीं रे, 

तब जाण्यो सेघ कुमार रे। 
आप स्वार्थ रीं कामणी रे, 

विश स्वार्थ कुण होवे लार रे ॥कामण०॥ 


दोहे-- 
कुवर कहे सुन्दर सुणों, अभे लेवां छां दीख । 
पाल्ले रझड़ा चालिजों, एह हमारी सीख।॥। 
सासुजी रा हुकम से, रहिजो कुल-आचार । 
पीहर सासरे तुम सही, लीजो शोभा सार॥ 
दीक्षा सहोच्छुव हफ सू", करे ओेशिक महाराय । 
आठ राण्यां रो लाडलो, धन घन मेघ-कुमार ॥ 


३७६ 


चरित-मेघ-कुमार 


दीक्षा ने त्यारों हुवोी, मन से हे अपार । 
हियो कायर रो थरहरे, ते सुणजो चित लाय॥ 


ढाल-१० 
( बे बे तो मुनिवर वहरण पांगुरिया रे ) 


मोटी वणाई इक शीबिका रे, 
सांहे बेठो छे मेघ-कुमार रे ! 
साता रो हिवडो फाटे अति घणों रे, 
विल बिल कर रही आउठे नार रे ॥ 
जोयजों कायर रो हीयो थर हरे रे ॥ 


संयम छेवा घर सू' नीसर्यों रे, 

जिम रण मांहे निकसे सूर वीर रे | 
वाजितन्र बाजे शब्द सुहावणा रे, 

कायर इण बेला होवे दलगीर रे ॥जो०॥ 
कोईक कासण मुख सू" इस कहे रे, 

दीसे नान्हड़ियों सुकमाल रे। 
कुट् ब कवीलो किण विध छो डियो रे, 

किण विध तोड़यो माया जाल रे ॥जो०॥ 
एक एक कहे बारी जाऊं एहनी रे, 

इण वैरागे छोड्यो घर-सूत रे। 
जोवन वय मे सुन्दर परहरी रे, 

राजा 'श्रेशिक-धारिणी' के रो पूत रे 

जोइजो समकितनो रस परगम्यों रे।॥ 


पडदायत नारी मंदिर सालिये रे, 

जोबे जाल्यां में मृ'डों घाल रे। 
सुंदर कसलां री केल री कांब ज्यू , 

देखो पापी मूक्रे छे आठे बाल रे ॥जो०॥ 
घरम रा घेखी घेटा इम कहे रे, 

बोले मूडे स खोटी वाण रे। 
रिघसंपदा स्मणी पामी अति घरी रे. 

पिण परमेतर नहीं देव खाण रे ॥जोण। 


१०--- 


ली 


जय-वाणी 


बाई कोई परणी जाने पांसरे रे, 
समझती गाये संसार लो माग रे | 
ज्यू' काचे ऐसे रा सानव फूरे घणा रे, 
नहीं धर्म उपर तेहनों राग रे ॥जोग॥ 


एफ एक बोले इण परे रे, 

धन धन इण कुचर तणो अबतार रे। 
मरी हणश काया साथा कारसी रे, 

ख्राप तिरमी ने ओर ने तार रे ॥जो०॥ 


इशण राणी इंद्राणी सम छोड दी रे. 

वले भाई सज्ञन सायने बाप रे । 
नरक दुखां सू' इण बीहते रे, 

जिम कांचली छोडे सांव रे॥जोण॥ 
कोइक भुरखी नाखी इम कहे रे, 

बोले ज्यू” मनरी आधे दाय रे। 
ज्ञानी तो जाणे गेला सारखा रे, 

ए खूत साखी ज्यू" खेल सांयरे ॥जो०॥ 


चारण भाट बोले विरुद्रावली रे, 
जय जय बोले शब्द कर घोष रे। 
कर्म आठे ही वेरी जीतने रे, 
बेगी थे लीजो अविचल मोख रे ॥जोी०॥ 


दौहे-..- 
नगर बीच हो नीकल्या, गया वीर जिखांद रे पास । 
रणा करी कर जोड़ ने, कहे तारों भवजल तास ॥ 


मूडे सोली चढ़ रही, जाणे बरत्या मंगल-माल । 
गहणा उतारे डील थी, हुवो वैराग में -लाल ॥ 


हाल-११ 
( राय--सहेल्यां ए आंबो मोरियों ) 


कुबरजी गहणा उतारिया, 
माता खोला मांहे लीधा रे । 


३७७ 


श्ज्प 


है 


६--- 


चरित-मेघ-कुमार 


सर्प बिच्छू अलगा, करे, 
जिम कुबर परा नाख दीधा रे। 
बेरागी हो. . संयम आदरे॥ 


माता देखे बेटा भणी, 
जिम जागे मोह अपारो रे। 
 ठलक ठल्लक आंसू पड़े, 
+ जञाणोे तूल्यों मोत्यां रो हारे रे ।विरागी०। 


प्रभुजी सू' करे बीनती, 
-जोड़ी , दोनू' . हाथो जी । 


' साहरो कुबर वीहनो संसार थी, 


“थाने सूपू” कृरपानाथों जी ।वैरागी०॥ 


' मोने इष्ट ने कांत बालो' हुंतो, 
हूँ देखी ने प्रामती साता रे । 
; पिण साहरो- राख्यो नां रहे, । 
“इसु-विध/ बोले> माता रे ॥वैरागी०॥ 


एहनी सार संभार कीजो घर्णी, 
सायडी-/इण- पर -दाखे रे । 
। कुंवर आमे-हिबे -- आयने, 
देखो किण विध-माता भाखे रे3|विरागी०॥ 
“बेटा सूरपणोे ,ब्रत . आदरे, 
तो सूरपणेहीज पालेरे । 
रांयस चोखो पालने, 
दोनू' ,कुल - उजवाले रे ॥वैरागी%॥ 
सोने तो सेवाणी तसे, 
अब तो क्रिया करायो रे । 
लीजो पद्वी शिवपुर तणी, 
कांई दूजी म रोवाये सायो रे ॥वैरागी*॥ 
आठ नारी ने मायड़ी, 
बाप बांधव ने परिवारों रे । 
सहू आंज्या नीभरणा नांखता, 
पाछ्ा आया घर ममारो रे ।विरागी०। 


ज्य-साणी झ्ज६ 


दोहा-- 
९-- धारिणी घर में आ्आाय ने; कुरे आठे दी नार | 
मेहलां में कुबर दीसे नहीं, रोबे बारंवार॥ 


दाल-१२ 
( राय--संयम थी सुख ) 
९-- मेघ-कु'बर संयम लियो, छोड्यों माया जाल-मुनीसर । 
साधां री रीत हुती जिका, साचवे कालो-काल-मुनीसर ॥ 
'जीयजो गति कर्मा' तणी ॥ 
२-- संथारों कियो सांमरो, 'मेघ' रिखि तिणवार-मुत्तीसर | 
साध घणा प्रभुजी खने,तिण सू' आयो छेहलो संथार | [मु०ण्जो ०। 
३---. विनय सार्ग जिनधर्म छे, राव रंक रो कारण नहीं कोई-सुनी० | 
आपयसू' पहलां नीकल्या, ते मुनिवर बडा होई ॥सुनी० जो० ॥ 
४-- बैरागे राज छोड ने, हुवो लव-दीक्षित अणगार-मुनीसर । 
उण दिनरो थो नीकल्यों, तिण सू चित्त चले संयम बार ॥सु०्जो०॥ 


दोहा--- 
१-- सिख-हुवो- श्री वीर , नो;“उ्ञाणी वैराग साव । 
कर्मा' रे वश / साधुजी, हमे करे परिछताव ॥ 


ढाल- १३ 
( राग--मान न कीजे रे मानवी ) 
९... कोई परठन जावेजी-मातरो, 
-रात-तणे- समय सांयजी । 
किण री ठोकर. ल्ागवे, 
रे अर न 
"कोई ऊपर पड़ी जायजी॥ 
मेघ ,रिंखी सन चिंतवे ॥ 
२---. कोई लेवा -जावेजी वांचणी, 
पग तले आंगुली आंयजी। 
पगनी रज् पड़ --साथ रे 
३२ है हर] ्<्‌ छछ 
अरति आई मन सांयजी ॥सेघण। 


५9--+ 


&+++ 


चरित-भेघ-कुमार 


कठे प्रीत साथां त्णी, 
कठे राण्या रो हेजजी | 
अठे धरती  सोवणो, ँ 
' कठे लुबाली सेजजी ॥मेघ०॥ 
अठे काठ पातरा, 
कठे सोना रा थालजी । 
अठे मांग ने खावणो, ॥॒ 
कठे घररा चावल दालजी ॥मेघ०॥ 
जदि हूँ घर . मे हुँतो 
सहारे माथे हुंती पागजी । - 


-एहिज साधु बुलावता, 


धरता मोसू' राग्रजी ॥मेघ०॥ 


आगे साधुजी और था, . 


अबे हो गया और जी । _ 
में तो माथों म्'डायने ि 
बडो पसायो जोरजी ॥मेघ०। 


हूँ राजा श्रेणिक रो दीकरो, 

सहारे कुमी नहीं थी कायजी । 
पिण ' यांतो साथों सूड ने ह 

घाल्यो खोगी री भरती मांयज्ी ॥मेघ०॥ 


रात हुई पट सासनी, 

चिंतवे मनरे मांय जी । 
दुख रा दाधा मांणसा, 

यम-वारों क्रिम जायजी ॥मेबर०। 


आवण जावण ऊठणो 

साधां मांडी ठेलम ठलजी । 
आखी राती मे नहीं सक्‍यो, 

आंख्या दोनू' मेल जी॥मेघथ। 


अफकमाक४ धरम. ९७ ७७७७७>५७ पक, 


अग-वबाणी 


हाज-२४ 
'(( रशाय--कराची कलियों ) 

१-- फोई चांगे साथरो रे हां, फोई संबटे अणगार । 
मंघ मतीमरू ॥| 
कोइक छांटे रेशुझ्ा रे हां, चिंतवे भेघ कुमार सेघ७ ॥ 
२-- कफोइक ढाले मसातरो रे हा, कोइफ अंग ठपंग सेंघ० | 
खेद पामे तिण 'चसरे हां, चारित्र सूं' मन भंग सेब०॥ 
३-- राज से रिघ रमणी तजी रे हां, स्वरूप बहुला दाम सेम० । 
परवश पड़ियो आयने रे हां, क्रिस सुधरसी काम भेघ० ॥ 


श८९ 


४- कुठुम्व न्‍्यात्तित्ञा माहरा रे हां, -घरता सोसू प्रीत सेघ? । 


खसा खमा करता सदा -रे हां, ते पाछे रही रीत मेघ० ॥ 
श-- क्षिहां, प्रमदानी प्रीतड़ी रे हां, किहां साधु सी रीत सेघ० । 
किहां मंदिर ने मालिया रे हां किंहां सुन्दर ज्ा-मीत मेघ० ॥ 
६-- किहां फूल किहां कांकरा रे हां, किहां चंदन किहा लोच सेघ० । 
पूरव भोग संभार तो रे हां, मेघ “करे ,मन-सोच,सेघ० ॥ 
७-- सेध 'मुनि कोपे चढ़योरे हां, “चिंतबे -संब में एस सेघ० । 
लट पट करी दीक्षा दीबी,रे हाँ, अबे करे उछे “केस सेघ० || 
८-- परीसा चीतारे घंणा रे हां, आया कायर भाव मेघ० | 
जोग भागों संयस 'थक्की रे हां, सीदावे सन ,माँय-मेघ० ॥ 
६-- अज्े कांई बिगड़थों नही रे हां, पहली “रात विचार मेघ० । 
सन सान्‍यो करू मांहरो रे हां, एंतो- छे व्यवहार मेघ० ॥ 
१०--मैं काई ते लीधो थीर नो रे हां. में लबि खाघों आहार मेघ० । 
भोली पातरा 'सूपेने रे :हां, जास्थू' रोज ममार सेघ० 


दोहे--- 
“३-- चारित्र -थी चित्त ख़ल गयो, .मन से थयो संताप । 
घरे जावश रो मन -हुवो, -इसो उगटियों पाप ॥ 
२-- जखंदल अरार ने - गंघवती, लेप -लगाऊं अंग । 
क्रीड़ा करू संसार से, नाटक सब जब रंग ( 
३०-- लोक-ज्यवहार - राखण भमणी, वीर समीपे जाय । 
पूछण री विरिया हुईं, तरे लाज आईं सन सांय ॥ 


चरित-मेध-कुमार 


दाल-१ ४ 
(राय--कोयल, पवत पूंधलो रे ) 
प्रभात समे उतावलो रे 
मेघ आयो वीर जिणंदजी रे पास हो-मुनीसर | 
पडि-कमणो पिण नवि कियो रे, , 
मेघ ऊमभो चित्त उदास हो-मुनीसर | 
बीर जिखुंद चुलावियो रे मेघ ! 


श्रेशिक नो तू' दीकरो रे, . . :- 
मेघ ! धारिणी माता ' थाय हो-मुनीसर। 
- संथम थी मन ऊतर्थो रे ह 
मेध'! थारे कास्यू" आई दिल मांय हो मुनी० ॥बीर०। 
संयम-दुखां सू' बीहतो रे, ह 
सेघ ! ते आण्यो कायर-भांव हो-मुनीसर | 
सन में सिदायो अति घण्ो रे 

मेघ ! ते लाधो नहीं तिणरो साब हो-मुनी० ॥बीर2॥ 


छोडी थे माया कांया कारमी रे, 

मेघ ! बले पाछ्ो मती न्हाल्॑ हो-सुनीसर | 

ओ तो दुःख तू स्यू' गणे रे मेघर ! 

पूरब. - भव संभाल हो-मुनीसर ! ॥वीर०॥ 
तिहां थी मरने ऊपनो रे मेघ ! 

श्रेशिक - घर ,अवतार हो-मुनीसर ! 

पहिले भव हाथी हुतो रे मेघ ! 

 हथणियां रो भरतार- हो-मुनीसर ॥वीर०॥ 


नरक तिय च में तू भम्यो रे मेघ ! 

सह्या दुःख अघोर हो-मुनीसर | 
सगली जायगा ऊपनो रे मेध ! 

खाली न रही कोई ठोर हो-मुनीसर ॥वीर०॥ 
भव अनंतां भमता थकां रे मेघ ! 

लाथो नर अवतार हों-मुनीमर। 
नर-भव चितामणि सारिखों रे मेघ ! 

एले जनम सर्ति हार हो-मुनीसर ॥बीर०॥ 


जय-बाणी झ्घ३े 


८घ--. एतो दुख जाणो मी रे मेध ! 
ु रहे ता मन सू' मधीर हो-मुनीसर । 
संप्तार समद्र तीरे पामियों रे मेघ ! ह 
जेज स करि बेठो तीर हो-मुनीसर ॥वीर५॥ 


६-- [सातमो सुख चक्रवर्ती नणी रे मेघ ! 
आतठमों देव-विमाण हो-सुनीसर । 
नवमो सुख साधां तखणा रे सेघ * 
दृशमों सुख निर्वाण हो-मुनीसर| ॥वीर०॥ 


१:-- पर्व भव दुख सांभल्यो रे सेघ : 
हाथी रो भव जाण हो-मुन्तीसर । 
पूरव-भव सभारतो रे मेध ! . 
उुन्‍नो जाति-स्मरण ज्ञान हो सुनी? ॥बीर०॥ 


११-- याद आयो भव पाछलो रे सेघ * 
चसक्यों चित्त मझमार हो-सुनीसर । 
जनम मरण सू' थरहर्यों रे मेघ : | 
पाछों हुवो सुरति संभार हो-मुनीसर ॥बीर०॥ 


किन हाई 


दोहे-- ह 

१--  भागो थो पिण बाबडथो, वीर लियो समझाय । 
ज्यू' खुस्ड़ री खाधी बाजरी, मेह हुवां बूठो बंधाय ॥ 

२ पाके खेत रा मानवी, करे. घणा जतन । 
ज्यू मेष! मुनि. संयम दस, करे कोड जतन ॥ 

३-- संयम अमोलक ते कह्यो, भांजे भव भव रा दुःख । 
.. शिव-स्मणी वेगी, वरे, जावे सगला दुख ॥ 
४--- कारमा खेत संसार ना; किण विध जावे भूक । 


मेह तणी कंसर रहे; तो ऊभा जाबे सूक॥ 


४-- पड़तो थों जिम टापसे, दीधी थूणी लगाय । 
तिम,'मेघ' संयम थी डिग्यो, पिण वीर दिधो सहाय ॥ 


चरित-मेघ-कुमार 
ढोले-१६ 

(राय--पत्तंनी ) 

'मेघ' ने बीर “सममायो , 


' त्तरे धरम अंमोंलेंक पायो। 


बले शंका न राखी कायो 
ए परंमाथ साचो पायो॥ 


इशण रे मन मे-इसड़ी आई , , 

विश बीर हुवा रे सहाई। 
इस रा परिणाम हुवा था खांदा, 
विश वाहेरू मिलिया मोटा ॥ 


परिणामों मे पड़ियों फेर 

पिंण बीरजी लीधो घेर । 
बले दीक्षा लीधी'तिण वार , 
मन में हप हुवो अपार॥ 


समन ठिकाणे ' दियो' ओऑंण 
भगवन्त बोले ' 'बारंण | 
दोय -नेणां री करसी सार , 
ओर डील साथां ने त्यार॥ 
घणा काल संयम पाली, , 
तिशण आतंम ने उर्जयाली॥ 
मन चेसंग तिहां बाली + 
तप कर देही'  गाली॥ 


- चढ्यों पंवत ऊपर सार , 
7 कियों पादोपगरमन संथोर! 


तिहां थी कीनो मुनि काल + 
पहोती विजय विमाण रसाल ॥ 
देव नी थित पूरी कंरसी , 
'महाविदेह में 'अवतरंसी। 
तिहां भरिया घणा भंडार + 
माय बाप कुट्ठम्व परिवार ॥ 


& ०->« 


जय-चाग्पी घर 


जठे धरम तानी रो पासी , 
बठे चाठे ही करस खपाप्ती | 


जठे फेवल ज्ञान एउपासी , 
एतो मुगत्ति नगर में जासी॥ 
जनस मरण रो करमी आअंत्त , 
लेसी सासता सुख अनन्त | 
सूत्र ज्लाता तणें अनुसार , 
रिख 'जयमलजी 'कद्यो विस्तार ॥ 


(६) 
& कातिक सेठ & 


दोहे-- 


अरिहंत तिघ साधु सरब, ए पांचू' पद लवकार । 
इणांनि जेहने आसता, ज्यां रो खेवी पार॥ 
प्रथम देवलोक ने वबिषे, शक्र इन्द्र ना भाव । 
किए कारण करि ऊप्नों, ते सुणजो धरि चाव ॥ 
इण॒हिज जंबहीय। में, भरत क्षेत्र मांय | 
ऋहथणापुर/ नासे नगर, कार्तिक' सेठ कहाय॥ 


बिंभो जेहने अति घणों, घन घीणा ना थाठ । 
करे व्यापार गशुमासता, एक हजार ने आठ॥ 


ढाल-१ 
( राय--नींदड़ ली नी 


मुनि-सुत्रत' प्रभु पधारिया, 
साधां रे परिवारोजी । 

हथणापुर/ ना बाग में, 
आय उतरिया सुखकारोजी ॥ 


चरित-कार्तिक सेठ 


जग-तारण जग-गुरु बीसमां, 
चीोतीस अतिशय धारोजी | 

सहस्न ने आठ लक्षण घरणरी, 

ओर बाणी तणा गुण भारोजी ॥जग०। 
नर-नारी वांदण गया, 

आयो कार्तिक सेठोजी। 
जिनवर - वंदना करी, 

बेठो छे जिनवर भेटोजी ॥जग०॥ 


जिनवर॒ दीधी देशना, 
विचित्र प्रकार ना भावोजी। 
आगार ने अण॒गार नो; 
चतुरां स॒ुग्यो घरि चावोजी ॥जग०। 
कार्तिक सेठ सुण हर्पित थयो, 
मैं सरध्या तुम्हारा बायोजञ्ी । 
साध पणो लेई न - सकू', 
त्रत बारह दो करायोजी ॥जग०।॥ 
जाणी पीछी आकूठ ने, 
हूँ श्रस जीव नहीं मारूजी। 
विन अपराधे गुनाह विन्ा, 
पहिलो त्रत इम धारूजी ॥जगण०॥। 
कन्या नो कूइ बोलू' नही, 
| धरती थापण गायोजी। 
कूड़ी साख भरू नहीं, 
राज दुवारे जायोजी ॥जग०। 
खात्र खणी, गांठी छोडी ने, 
ताला कू'ची घर वाट वाड़ोजी । 
लाधी वस्तु नद्द नहीं, 
ए करायथ दो हितकारोजी ॥ज्षग:॥ 
आपरी परणी मोकली, 
बीजी नारी नो त्यागोजी। 
एक करण जोग भांगा जुदा, 
ने धरू देवी सु रागोजी ॥जगश॥। 


जय-चाणी इघ७ 


१०-- इच्छा-परिमाण ज्त पांचमो, 
परिग्हो. इस जाणोजी ! 
छट्टी दिस तणों कियों, 
जाव बारह प्रत प्रमाणोजी ॥जगण। 
(१-आनंःर नी परे जञाण जो, 
पत्रता॑. एट्टीजल रीतोजी | 
इृढ-घर्सी श्रावक हुवो, 
एक मुगत जावण सू प्रीतोज्ञी ॥ जग० 


दोहे--- 
१- जीव अजीव पुन्य पाप ही, आख़वब संबर धार | 
निरजरा बंध सोक्ष रो, जांण पणो छे सार॥ 


२-- नव तत्व जाणे निर्मत्ना, बीजाई बोल ने चाल । 
डिगायो रे डिगे नहीं, हुवो समकित से लाल ॥ 


दा ज्ष-- २ 
( राग--अलवेल्या नी देशी ) 


१-- आज पढदे नहि बांदिया रे लाल, 
जिनघधर के बार-सुविचारी रे ।_ 
तोन से तेषठ पाखडिया रे लाल, 
नही करू' पूजा सत्फार सुवीचारी रे ॥ 


२-- . कार्तिक नो समक्रित भल्रों रे लाल, 
ससकित सू' सुधरे काज-सुवि० | 
वैमानिक सुर पद लहे रे लाल, 
पासे शिवपुर राज सुविचारी रे काना 


३-- अन्य तीर्थी ना देवता रे लाल, 
ब्रह्मा विष्णु महेश-सुविचारी रे । 
ते वांदूं पूजू' नही रे लाल, 
जाण मुगति नी रेस खुविचारी रे ॥क्राथ॥। 
४-- अरिहंत ना साघु हुंता रे लाल, 
मिल्या निन्‍हव से जाय-सुविचारी रे । 
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तेहने पिण वांदूँ नहीं रे लाल, 
किण ही ने हिंद लाय सुविचारी रे ॥कानी 


पहिला बतलाऊं नहीं रे लाल, 

एक वार बहु वार सुविचारी रे । 
नहीं बहराऊं साहरा हाथ सू' रे लाल, 

असणादिक आहार सुविचारी रे ॥काण। 


घर मांहे बेठों जितरे रे लाल, 

छ छंड नो आगार सुविचारी रे । 
राजा जो हुकम करे रे लाल; 

गण समुदाये कह्यो सार सुविचारी रे |का०॥ 


अथवा देव पीतर कहे रे लाल, 

कोई बलवब॑ंत॑ थाय खुविचारी रे । 
कोई गशुरु-जन सोंटको रे लाल, 

तागो अड़े कोई आय सुविचारी रे ॥का०॥ 


अथवा मेह खंच करे रे लाल, 
ऊपर पड़ जावे काल सुबिचारी रे । 
तो देशों सोने सोकलो रे लाल, 
अटवी मांही रसाल सुविचारी रे ॥का०। 


मोक्ष सारग नी खप करे रे लाल, 

चाले सूत्र सुरंधथ सुविचारी रे | 
ते कल्पे मुक वांदवा रे लाल, 

सुताधु निर्मन्थ सुविचारी रे॥क्रा५।| 
ज्यां ने बहरावू' म्हारा हाथ सू रे लाल, 

असणादिक आहार सुविचारी रे । 

चस्र॒ पात्र कांबली रे लाल, 

ओपध सेपज सार सुविचारी रे ॥काथ। 
सरजादा बावीस बोल नी रे लाल, 

पनरे.. कर्मादान सुविचारी रे । 
अनस्थ-दंड निवारियों रे लाल, 

पोसा पड़िकमणा बहुवान सुवि० ॥काशी 


अीनीफिभननजिनमी+नत--न.नननननमनननकननायनल. 
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दोहा--- 


गेरिक परिप्राजक तिहां, आयो 'हथिणापुर' माँय । 
त्प्या कष्ट घणो करे, नर-नारी बहु जाय॥ 
नगर लोग राजी घणा, तापज कटष्ठज्न देख | 
बीजा नर-तारी जिके, करेज भक्ति विशेष ॥ 
तापस ने वांदे घणा, लुलि लुलि लागे पाय । 
अचर लोग बहुला गया, पिण कार्तिक सेठ न जाय ॥ 
तामी जादा थीं नगर से, तापस पास्यों घेख । 
सोने बनन्‍्दन ना करें, सो फल ल्ेसी देख।॥ 


दाल-रे 
( राग-पुएय सदा फले ) 


तापप मच्छर बहु कियो रे, 

राजा नमे जो मोय । 
सेठ मुजने नहि चम्पों रे, 

इचरज मोटो होय रे॥ 


धत्त  जिनधसे नें, 

धर्म थी सुध होवे काज रे। 
सुख साता हुवे, | 
पर-भवे अविचल राज रे ॥ध०।॥| 
निहुत जिमावे बहु जण्ा रे, 

करे वीनती सराय । 
राजां री भगत ज देखने रे, 

तापप बेल्यो वाय रे॥धन०। 


सेठ जिसावे सो भणी, - 

- तो हूं जीमसू' हे राय !। 
राजाजी  बुलाय. ने, न 

कहे भगत करो जिसाय रे ॥घन-।। 


कार्तिक सेठ सन सांहे चिंतवे रे, 
राजा वचन कहे एसम। 
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वांदशा मोय करवी नहीं, 
जिमावणो . जेम रे ॥धनण। 
छु छंडी आगार छे रे 
ह जी राजा हुकम कराय। 
तो मोने देशो पारणो रे 
इस सेठ घरां ले जाय रे ॥|धन०। 


कार्तिक ने तापस कहे रे, 
खीर कराय रहाय। - 


, घणा पिस्ता दाख घालले रे, 


कहुं ज्यू' भगत चढाय रे ॥घन०। 


खीर रंधावे कार्तिके रे, 
तापस बेठो जे आय । 
खीर पुरस्ती थाल मे, 
ह दियो बाजोट विछाय रं ॥धन०॥ 


तपप्ती कार्तिक ने कहे रे 

मोर तमारा मांड। 
थाल हेठे मोर मांड दे, , 
नहितर करसू' भांड रे॥घन०। 


तब कार्तिक इस जाणियो रे, 
संकट पड़ियो. मोय। 
इणु विरिया कहां ना करू; 
; तो राजा बेराजी होय रे ॥धनण। 


सेठ मन रा बल सू' मांडियो रे, 
तायप्त ने छेई पूठ। 
नमन छिर इण ने ना करू 
स्थृ' करसे एह रूठ रे ॥धन॥। 


ऊनी खीर परूस ने, 


सोरां ऊपर सूको थाल। 
सेठ मोर फेर्या नहीं, है 
निज थाल स्‌' उपल्या छाल रे धरा 
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१३--कठिन परीपह सेठ. सद्यो, 
जाणें अजयणा थाय। 
रखे धाल हऐलटो पढ़े रे, 
तो नाना ज्ञीव मार्या जाय रे ॥धनथ। 
१४-- तपसी भन हर्पित हुवो रे, 
बलता भमोर ज देख। 
पग्रब साक थारो किहां रहो, 
ऐप्तोी द्ेप सेख रे ॥घनन। 
१४-- सेठ फट्ठे तापमा रे, 
के न छोडे कोय। 
भले भलो ने चूरे घुरो रे, 
बांध्या उदय आय होय रे ॥घन०॥ 
१६-- हलये हलने जीमतां रे, 
मोर ऊपर घेंटोजी थात्र । 
पोली ज्यू' उतरी चामड़ी रे, 
एह बात सुणी भूगल रे ॥घन०॥ 
१७-- तायस सानता घट गई रे, 
सिटियो आदर सान। 
सेठ भणी उपसमे कियो रे, 
ज्यू हायों जीतो चोर रे ॥धन०॥ 


१ कार्तिक सेठ धर्म-हढ घणी, समकित सरधा धार । 
श्रावक-प्रतिमा पांचसी, हुही छे सो बार॥ 
२-- सन वेराग तब ऊपनो, जाण्यो अथिर संसार । 


वांणोतर सु च्चों करे, लेणो संजम - भार ॥ 
३-- सेठ कहे संजम गहूं, हिये थे करसो केस । 
बलता वांशोतर कहे, वेरागे घर प्रेम ॥ 
'ढहाल-४ 
(ऱग--हाथ जोड़ी ने वीनवे ) 


- १--  बलता बांणोतर कहे, 
पर. बढ थे लेसी संजम-भार हो-साहिब । 


श्ध्र 


चरित-कारतिक सेठ 


आलंबन मोने किसो, 
'बीजो 'कुण आधार हो-साहिब ॥ 


भव-थित पाकी हो भव तणी 
गुम्तासंता बहु होय हो-साहिब । 
जेतों साथ सेठ नो कियो 
इसड्ाा विरला होय हो-साहिब ॥मव, 
सेठ कहे थांरे मन ही, 
संजस सेती प्रेम हो-भवियण। 
तो हित्रें ढील करो मती, 
ज्यू' सुख थाय तेम हो-भवियण ॥भव० 


घर थापो पुत्रां ,भणी 

जिम सहू सजन जिमाड़ हो-भविं० । 
ओच्छव महोच्छव बहु किया, 

लींधो. संजमन्भार हो-मवियण ॥भव"। 


ध तज ने नीकल्या, ह 
. एक हजार ने आठ हो-भवियण | 
कार्तिक सेठ सुखी हवो, 
करि तयसस्‍्या पुण्य थाट हो-सबि? ॥भवश। 


क्रिया करतूत आचार शुद्ध, 
बहु बरस संजस पाल हो-भवियण | 
सुध संथारों साचबे; 
काल-अचवसर करि काल हो-भविश।भव:।| 


प्रथम देवलोंक. ऊपना, 
सुधर्मावतंसक विभान हो-भवि? | 
दोय सागर ने आऊखे 
जाणे दशो दिसी ऊगा भाव हो-भवि०? ॥भव:। 


शक्र - सिंहामन ने विपे, 

आंँगुल असंख्याता भाग हो-भत्रि३ । 
वत्तीसम बरस जवान ज्यू,, 

शय्या थी उठे जाग हो-भव्रि० ॥भव 7 
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बत्तीस लाख विगान सो, 
देव हुवी सरदार हो-भवियण। 
सोले सहस्त॒ आत्म-रखी, 
सात अनीका सार हो-सवियण ॥भव०।॥| 


साते अनीकां रा अधिपदी 

ध्मग्र महीपी आठ हो-भवियण | 
वैक्रिय रूप इन्द्र करे, 

बत्तीस विध नाटक थाट हो-भविशाभव०॥ 


ए सरिखी करणी करी 

त्रायस्लिशक तेतीस हो-भवियण । 
पुरोहित थानक्र इन्द्र ने 

उपना जिम इश हो-सवियण ॥मवण। 
चोरासी सहख देवता, ' 

चोकी च्यारू दीस हो-भवियण। 
रुखबाला .एह पाखती न्‍ 

त्रण लाख सहस्र छत्तीस-हों भवि+।भवण। 
परिपदा तीन कोट पाखती, 

ह बाहिरली समझ सांय हो-सवियण । 

इन्द्र .नी सेवा करे, 

पूरब पुणंय-पसाय हो-भवियण |॥मसव०॥ 
ऊंचा जोज्ञन पांच से, -“' 

महल मरोखा सोभाय हो-भवियण | _ 
जोत्यां जोर विराजती 

जोतां अपत न थाय हो-भवियण !मवण॥ 
कोट ऊंचो जोजन तीन से, 

सो जोजन ऊंचो सूल हो-भवियण | 
पचास योजन चोड़ी बीच से 

पचंवीसम ऊपर अतूल हो-भवियण ॥सब०॥ 
बाग बसण्या चिहँ पागती, 

॥ मेहलां पंगत ठाय हो-भवियण। 


सुधर्मा सभा बडी, 
दीठां आवबे दाय हो-सवियण सवा 


तल 


हू 
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अढाई सो जोजन तणा, 
ऊँचा पोल ना बार-सवियण। 
आधा कटल्या चोड़ तिपणो, 
। इन्द्र-कील की बाड़ हो-भवियण ॥भव०। 
पेंसख भोम पोलां ऊपरे, 
तेतीस ने भोम ने मांय ह-भव्रियण । 
पिंहाघन शक्र. इन्द्र नो, 
,' जीव सुख विलसाय हो-भवियण ॥भव०| 


,..._ दोहे-- 
गेरिक नाम परित्राजको तापस ना ब्रत पाल । 
५] 
प्रथम स्वर्ग में ऊततो, काल मास करि काल॥ 


रावत! हाथी परणे, वेक्रिय रूप बणाय। 
इन्द्र पासे ऊभो रह्यों, इन्द्र बेतश लागो आय।॥ 


विभंग ज्ञाने ऐरावत, जाण्यों कार्तिक नो जीव | 
एहू, चढ़े मो ऊपरे, दुःख पाम्यो अतीव॥ 


चढ़ता मोर पाछा करे, वैक्रिय हाथी वशाय दोय | 
दोय रूप इंदर किया, इचरज पाम्यो जोय॥ 
ढाल-५ | 
[ राग--चेतों भव जीवां चेतो | 
हाथी च्यारू' रूप बणाया, 


जब इन्द्र च्यार कराया। 


इन्द्र अबध देइ ओयो रे ) 
ए तापस नो जीव होयगी॥ 
मोय परीपह दीयो अधीरो रे , 
जीमी वलती मोरा खीरो। 
पक कप है 
इण घालयों नाक ने हाथो रे , 
हिंचें इण केरी बाती ॥ 
तायसिया ! ते गवेज आण्यो रे , 
पिण हिवे ओलखि तोहि जाएयो । 


>> 


* 


जझय-पयाणी 


थारा कम आया हिबे आडा रे , 
इतरा चरित काहे करे पाडा ॥ 
घलती खीर जीमी मोर्रा भारी रे , 
हिये आपां तणी असवारी। 
उद्दी राजा लो पख सारोरे , 
पिण कर न छोडे थारी लारो रे ॥ 
ऐसवत जाणी साची वातो रे , 
में कर्म किया साक्षातों। 
सिल्नाम कीधी सूड पतधारो रे , 
सोने अंकुश थी भती मारो रे ॥ 
माहरा शिर में मति दो ठाकर रे , 


तुमे ठाकुर ने हूँ. चाकर | 
छोरू हुवे केई खोटा रे 
विणु माबित सदा होवे सोटा रे ॥ 
जद बोल ऊपर में आय्यो रे , 
हिंवे थांशे पराक्रम जाय्यो। 
सोने मीठा वचन थे भाखो रे । 
कृपा दया भात्र दिल राखो रे॥ 


स्‍्हारो कष्ट न खाली बूहो रे , 


' तिण सू' थारों वाहण हुवो। 


थोड़े आऊखे बंधे पालो रे , 
जिको वाह असंख्या कालो रे ॥ 
क््यार पल्य प्रमाणो रे, 
देसबत आउखो जाणो। 
' इशु इसड़ी नरसाई कीधी रे , 
इन्द्र जब दिलासा दीधी ॥ 


१०-- हूं जतन करीस' थारो रे; 


तु ऐराबतव... अवतारो। 
जब माहरी होती असवारी रे , 
तब तव्‌*' लार नो लारी॥ 


श्६४ 


३६६ 


२३७७ 


१३-- 


१४५-- 


९७-- 


चरित-कार्तिक सेठ 


इन्द्र दीधो हरख नो दुबो रे , 
सुण देवता राजी हुवो। 
इन्द्र लारे पगला धरसू रे , 
तो हूँ प्रसुजी रा दरपण कर सू' ॥ 
बत्तीध लाख विमान नाथो रे , 


, एक पल्य ,सागर रो साथो। 


- समदृष्टि नो चाकर थायोरे , 
संगत थी सुधर जायो॥ 
दोय सागर आऊ कालो रे, 
बचत्र आहावर ही रसालो। 
. वेरी ऊपर -आवध मारे रे , 
तो :छमास वेदन मारे॥ 
इन्द्र इन्द्राणी बेक्रिय बनावे रे , 
दोय जंबूहीप. भराबे । 
'बिपे दीप असंख्याता धरसी रे , 
भया न भरे नहीं , भरसी ॥ 


मेरु-गिरि मरयादा छे छती रे , 


, रक्र दक्षिण, दिश अधिपती | 


हुकम च्यारू' लोक-पालो रे , 
भरते घुरो भल्ो हुवे चालो॥ 
दोय सागर आयू पुरो करसी रे , 
चब महाविदेह अवतरसी। 
अत घन भर्या भंडारो रे , 
त्तज लेप्ती संजम - भारी॥ 
करणी करी केवल पामी रे , 
मुंगती जासी कर खबाई। 
सूत्र कथा अनुप्तारे ए भाखी रे , 


रिख 'जयमलजी' उपयोग दिल राखी ॥ 


भा न 


जय-पाणी 
( १० ) 

$ सती-द्रोपदी & 
दोहा-- 


शील बडो वरतां मध्ये, मंत्रों में नवकार । 
दातां साँहि बडो अभग्र, करदे खेवों पार॥ 
शानां में केबल बडो, ऋषियां में गौतम नेम । 
सत्तियां सांहि शिरोमणि, जोबों पांचाली जेम॥ 
पर-च्रश॒ पड़ियां द्वरोपदी, 'पक्षोत्तर के पास । 
शील साबतो राखियो, सफल्ल फलित सुआश॥ 
भरत क्षेत्र मांहे भलो, 'कंपिंल पुर नगर रसाल । 
राज करे रलियामणोी, हुपद' नाम भूपाल॥ 
राजा राणी रंग सू' भोगवे लील विलास । 
चूलनी-उद्रे ऊपनी, . देवी गरभावास॥ 
नव सास पूरों थया, जनमी पुत्री जाम | 
हर॒प विनोद वधावशा, कीधा सहोच्छच ताम॥ 
दुपद-सुता तिण द्रोपदी, नांम दियो अभिराम । 
पांच धायां पालीजती, बुद्धि भल्ली गुण-धाम ॥ 


ढाल- ९ 
( राग-विंछियानी | 


कुंबरी रूप सांहे रलियामणी, 

मुख बोले अम्रत-वाण रे लाला | 
सीठी  , शाकर कंद्सी, 

बले भासे हित मित जाण रे लाला । 

नयण सलूशी रे कन्यका॥ 

अधर शशी सम सोभतो, 

पुनि पूरण भरियो भांल रे लाला | 
सयन-कमसल जिस विकसता, 

बेहूं बांहकसल नी नाल रे लाला ॥नय०। 


89६७ 


श्ध्ष् 


चरित-सती द्रोपदी 


नाशिका दीपे शिखा समी, 
नकवेसर लहे नाक रे लाला ! 
दंत जिसा दाड़िम कुल्ी, 
सग-नयनी सूरत पाक रे लाला ॥नयन०॥ 


दुपए राजा नी दीकरी, 
चूलनी री अंग-जात रे लाला । 
द्रौपदी! नामे. कन्यका 
' रूप घणो विख्यात रे लाला ॥नयतण॥ 


ढाल-२ 
( राय--नित करूँ साधुजी ने वंदना ) 
चूलनी राणी तिण अवसरे - 
कुबरी , ने सिणगारी ए। 
रतन - जड़ित री मू'बढ़ी, 
गहणा सोभे अति भारी णए॥ 
सुणजो थे चरित्र सुहामणो॥ 


इक दिन माता तेहने, 

साथे दीनी सहँली ए। 
खोजा दास्यां सु परवरी 

पिता रे मुजरे मेली ए॥सुणजो०॥ 


पिता देखी इम चिंतवे, 
किण राजा ने परणाऊंए । 
पछे तो इण रे भाग रो, 
... निबड़े भूडो के साहू ए॥सुणजो०। 
परण्या पूठे पुत्री भणी, 
आये मन अपसोसो ए । 
कदाच कोई दुख हुवे, 
तो देवे बाबलिया ने दोसों ए ॥सुणजो4॥। 
स्वयंवरा-संडंप मंडाय नें, 
निजरां देखाडू' भरतारों णए । 
भूडो भलो निज भाग रो, 
दोप नहीं पछे म्हारों ए ॥सुशजो०॥ 


साटणु- १ - 


दोपदी- ३-- 


जय-बाणी ३६६ 


दोहे-- 


इस चिंतव राजा तिहां, स्वयंवरा-मंडप संडाय । 
गेली दूत जुश जुदा, राजिंद भणी तेड़ाय॥ 
देश देश रा राजबवी, करता काफक- जमाल । , 
बाची कागद ऊठिया, जास सजी तत्काल॥ 
सेल्ली आराडस्थर घणा, आणी अधिकी चूप । 
आय बेठा तिण मंडपे, बडा बढेरा भूष॥ 
कृष्ण प्रमुख सहु राजवी, व्ठा सिंहासन पाठ । 
वर-माल देखण भणी, मिल्या नर-नारी ना थाट ॥ 
रथ चवेठी ने सचरी, हुवो खाड़ेती श्रात । 
भाटण देवे विरुदावली, आरीको लेई हाथ ॥ 
खावि खयंबर संडपे, प्रथम कृष्ण नर-नाथ | 
दृह्दा बोले भाटणी, सुणों सहू को साथ ॥ 


ढाल-३१ 
[ राय - चढो चढों लाडा वारम | 


हारामति नो साहिबो-कृष्णु नरेसर तेज सवायो, 
कम 
वर परणों बाई ! ओ रायजादो | 
छिनू हजार गोया' रो लाडो, 
सांचल वरण गुर्णां रो गाडो॥वरथण। 


ज्यां सू' तीन खड मांहे नही आडो, 
वर॒ परणों केसरियो - ल्ाडो ॥चर०॥ 
चंप-कली अधिको थारो रूप , 

भसर भलो बाई सोसे भूव ॥वर८॥ 

इग ढुल्हा में तो दूषण गेर, . 

चंपा ने भमरे तो आदू बेर ॥नही परणू ओ०॥ 
ओ दाय बेठो नहीं भूषाल, 


भाट्ण तू अब आगी चाल ॥ 
नहीं परण' ओ राय-जादो ॥ 


०० 


साटणु-- 


द्रोपदी- 


भाट्यु- 
द्रोपदी- 
भाटण- 
द्रोपदी- 
भाटण- 


द्रोपदी- 


भाटण- 
द्रोपदी - 
भाटण- 
ट्रीपदी- 


भाटदशा- 


छै--- 


च्त््क 


६--- 


| न 


१०-- 


हम 


चरित-सती-ठ्रोपदी 


चंपा नगरी रो राजा साहू, 
सूर वीर नाम इण रो 'राहू 
आओ सोहे जिम सेन्ये गयंरो, 
तू सोहे जिम पुनम-चंदो ॥वर०॥ 
राह तो चन्द्रमा रे आडो आवे, 
तरे लोगां रे मांहे ग्रहण कहावे ॥नहीं*॥ 
कप 3 पु 
ओ दाय बठो नहीं भूणल, 
हां बाई, तू' आगे री चाल ॥नहींथ। 
डाहलियों. राजा 'शिशुपाल, 
मन माने तो घालो वर-माल ॥वर०ण। 
कहे द्रोपदी ब्राह्मण , बाचे, 
डाहलियो तो अधिर थई नाचे ॥नहीं%॥ 
'हस्तिशीष! 'दुदन्तु! कहावे, 
सरिय मिटे विण भाज न जावे ॥वर०॥ 
सूरो है संग्राम मांहे घोड़ो राले, 
खूणो बेठ रंडापो म्हारे कुण गाले ॥नहीं:॥ 
सहिपाल! “सथुरा' नो वारसी, 
राग चेरागी ने लील-विलासी ॥बर०॥ 
वेरागी तो एछउरी लेबे दीक्षा, 
पछे म्हारी लारे कुण करे रक्ता ॥ 

नहीं परणू' ओ राय-जादो॥ 
उज्जयिनी भूय आयो दल सेली, 
शीतल किरण ने तेजस केली ॥वरण। 
इण राजा रो तो मति ले नाम, 
शीतल ठाढो आवये किण काम ॥नहीं०। 
कोरव वंक. अनूय विराजे, 
सो भायां ऊपर दुर्शोधन छाजे ॥वरथ। 
आतो ते बांत सुणाई, अलोधी, 
वबांको तो बाई हुवे क्रोघी ॥नहींव।। 
अच कांद करे मो कने ताका, 
कहे भारण फिरतां पग थाका।बर०॥ 


श््ः 


जय-चाणी ५०९ 


घालणी हुबे तो घाल बरसाल; 
ज्यू' सगलां रो भिदे जजाल। ।बरण। 
पांडव पांचे. इथिणापुर-मोती, 
कुंचन जिस जिगमिंग. जोती ॥वर०॥ 
कहे द्रौपदी बाई । ए दाय आया; 
पांचां ने देख ठरी स्हारी काया ॥वर०। | 


दोहै-- 
पांडव पाँचन देखिया, विकसत थयाज नेन । 
कहो छिपायो किस छिपे, अंतर-गत रो हेत ॥ 
ग्थ सू' हेठी उतरी, मूल न करि कांई खंच । 
वर-साला घाली कहे मे वरिया ए वर पंच।॥ 
देव निहाणा विधीं' कही, पांभल मानती सांच | 


कृष्णादिक सगला कहे, बर्या भला वर पांच॥ 
द्रुगद॒राजा अआडबरे, कन्या ने दी परणाव । 


दत दायजों ले करी; आया हथिणापुर माँय ॥ 


ग्रजपुर-पति गरजे महा, पाँड भबल प्रताप । 
आज्ञा इश्वरता पणे, पाले प्रध्वी आप॥ 


#' 


तिण अवसर पांडु धुपत, अंतिवर परिवार । 

बैठा पांचू' » दीकरा। कुती - नासे नार॥ 
रे रथ 

सुखे समाधे विचस्ता, बेठा थविंहासश ठाय | 

इतरा से इंचरज ' थयो, |ते सुणजों चित लाय ॥ 


हाल-४ 
कछुल नारद तिण छाबसरे, 


हुँतो दरसण रो. भद्वीक - रे । 
अवबसरे देख विनय करे, 
अंतर ठुष्ट नहीं, चिंत ठीक ॥ 
नारद चरितालियों चरित लगाव रे ॥ 
माथे मुगट जठा तण्ी, - 
हाथे कम्मंडल रुद्गाक्ञ तीमाल रे | 


3३--- 


१2० 


है. 


द4ि-- 


९६३ ७०---« 


पम्प वननननसफरल्‍ज, 


&६++- 


चरित-सती-द्रीपदी 


कलहो युध ब्हालो घणो, 
सिंदूर री टीकी आंख्यां लाल ॥नाखूण। 


राड़ देखण राजी घणों, 
नारू तुरत देखण ने जाय रे। 
कद कजियो ना हुवें, 
तो कुत्ता देवे लड़ाय रे॥नारूण। 


कल्न-कली भूत कल्लेधियो, 
कजिया विन रो न जाय रे। 
भगवा कपड़ा वांम उतराखधंणे, « 
कड़ियां रे मू'ज ' बंधाय ॥नाखंण। 


आकाशे उडतो रहे, 
बले घरती में पेस जायरे। 
मुवां ने मूडे बोलाय दे, | 
जीवतां ने मुबो देखाय रे ॥नाख्०। 


थंमण छूटण री बिद्या, 
उड जावे गगन पयाल रे। 
इष्ट राम, केशव भणी, 
देख हर्ष सहु बाल गोपाल ॥नारू०॥। 


सग-चर्स उत्तरासणे, 
पहरणु बल्कल वस्त्र रसाल रे । 
जनोई जुगती , गले, 
डांडो कमंडल कर भाल ॥नाखरझूण। 


आकाशे गमन करतो थको, 
जोतोी पुर पांटय गाम रे। 
देश नगर. उल्ंघतो, 
आयो हथिणापुर ठाम ॥नारदथा। 


पाठ राजा रा भवन में, 
नारद ऊभों छे आय रे। 
पांच पांडव छुती देख ने, 
आमण छोड ने साक्या जाय ॥नारदं:॥ 


९०-- 


१२-- 


१४० 


१६-- 


जय-वागणी 


समन करि कर जोड़ ने, 

रे 
न देव प्ररतिणा तीन रे। 
वेसण आसण मूक ने, 

होय रहा छे लहलीन ॥नारदण। 


घरती रे पाणी छांट ने, 
तिण ऊपर डाभ विछाय रे। 
कुशल क्षेम पूछी करी, 
सुखे बठों छे तिशथ ठाय ॥नारून। 


द्रोपपी सन मांहे चिंतवे, 
एत्तो भखड़ो मूढ अजाण रे। 
गया आमगमिया काल रा, ' 
इण रे नहीं ब्रत पचखाण ॥नारदण॥ 


तिण कारण द्रोपदी ऊठी नही, 
आदर दियो न कियो विशेष रे । 
द्रोपदी रो अविनय देख ने, 
नारद ने जाग्यो हेष ॥नारूण। 


सासू ने सुसरा ऊठिया, 

पांडव उम्या साक्षात रे। 
द्रोपदी ऊुठी . नही, " 

जोइजो इण लुगाई री बात ॥नारूण। 


ए तो राज मांहे मुरकी घरणी, 
सद - छकी बह्दे नार रे। 
मोने गिणती मे राखे नही 
इण रे साथे पांच भरतार -॥नारू०॥ 


मो आयां ऊभी ना हुई, 
मोने नही कीधो सलाम रे। 


हिवे वेला वितो ऊं इण नार ने, 
तो नारद म्हारो नाम ॥नाखूणा। 


ल्‍ उसमे अनतत+ पहस+णथककपमावतकाम्मध्ामम. 


४०३ 


४०४- 


चरित-सती-द्रीपदी 


ढाल-५ े 
( राग--चं&्वायण ) 


'रीस, बसे चित चिंतवे. रे; एक पुरुष नी चारो । 
मन मांहे गये करे घणो रे, हूं मोटी संसारो॥ 
हूं मोटी संपारों रे जाणी , 
पांच पुरुष नी ए नार बखाणी। . 
मद्‌ आठा सू' अति अभिमाठी, 
न्याय रहे रस- रंग राती ॥ 
जी नारू जी जी २॥ 


सोले हजार देश मे रे, बरते सगले हरि आणो । 
पहुँचाऊं तिण थानके रे; जिह्ां न चले हरि-आ्राणो ॥ 
जिहांं न चले हरि नो प्राणो , 
सोधू' इसो कोई निम्वल ठाणो | 
हीप समुद्र उत्तपी जाये, 
नारद करिवा काय उद्ाये ॥जी*॥ 


न्‍उकलमिलधननगापिनन कम. अननापरननीनकननरलननपकनन० 


दोहे--- 
इम चिंती ने ऊठियों, चाल घणी प्रचंड | 
लवण समुद्र ऊल्ंघ ने, गयो तिहां धातकी-खंड | 
भरत ज्षेत्रे नगरी भली, सुर-कंक्रा इण नाम | 
पष्मनाभ! राजा भलो, सात सथ-त्रिय-स्वाम ॥| 
युवराज पदवी तसु, नाम 'सुनाभ' कुमार । 
रूप कला गुण आगलो, देव कुचर उणियार॥ 


ढाल- ६ 


नारद आयो जाण नें, 
राजा उठी ने ऊभो थाय रे। 
उठी सात से राणियां, 


७.३ 


कर जोड़ी ने सीस नमाय ॥नारदलां 


जय-वचाणी 


थे गासां नगरां फिंरों घणा, 
जाबो राज-धाची रे मांय रे। 
सहारे परीखी राणियां, 
फठे दीठी हुवे तो बंताय ॥नारइ॒०॥ 


दोहा-- 
सांभल नारद मुलकियों, राजा पूछे हसिया केस । 
तू' गहिलो नारद्र कहे, सुण दृष्टान्त कहूँ जेस॥ 


( दाल-बही ) 


नारू इसड्डी सांमली, 
तब बोले मुख सू' एम रे। 
रच 
से तोने जाणियो, 
कूबा रो, मिंडक जेम ॥वारूग।॥ 


एक समुद्र रो डेडफो, 

आयो कुवा रा डेडका पास रे। 
जब कुवा रो सिंठडक इम कहे, 

भेया किहां तुमारो वास ॥नारद०॥ 
कूवा रा डेडका ने इस कहे, 

समुद्र सांहे म्हारो वास रे। 
कहे समुद्र मोटो केहवो, 

मोने कहि देखालों जास ॥नारूण॥। 
तब दरियाव - छुदर कहे, 

स्हारो समुद्र मोटो अपार रे। 
तब कूवा रे मींडके, 

पाय लीक काटी तिशण वार ॥नारूना 
तब कूवा रो मिंडक कहे, 

स्हारो कूबो मोटठो-साज्षात रे। 
कूबा थी समुद्र सोटों नही, 

थारी क्ूर्ठी सगली बात ॥नारूण॥। 


जि ५ 2 सु 
न्‍अकबााणसमनंनमपमनम->जाश--..आ४ककराथजभन भुफानलमपान्‍र 
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३--- 
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छं-- 
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चरित-सती-द्रोपदी 


ढल-७ > 
( राय--अलबेल्या के गीत की ) 


पुर पाट्य अंतेडरी रे ताल, 
हंय गय रथ परिवार-सुण राजवी रे । 
विण दीठां जाणे सही रे त्ञाल, 
सो सम दूजो नहीं संसार-सुण राजबी रे॥ - -' 
"ु त्तारद लगती लगावणो रे लाल ॥ 
श्वान चले गाडा तले रे लाल, 
मंतर पूछ मरोड़-सुण राजबी रे। 

हूँ जो एक हूँतो नहीं रे लाल, हि 
तो कुण करतो जोर-सुण राजवी रे ॥नारूण। 
इण दृष्टान्ते राजवी रे लाल, 

थारे इयां राण्यां सू प्रेम-सुण० । 
पेलां री नार दीठी नहीं रे ल्ञाल, । 

सांभल क्रहूँ तुज - जेम-सुण० ॥नार4॥ 
जंबू-छीप ना भरत मे रे लाल, 

हेथणापुर नगर मजार-सुण० । 
पांड राजा रा दीकरा रेलाल, , , ः 
'. जज!ां री द्रौपदी नामे नार-सुण£ ॥नारदट॥ 
रूप जोवन अधिफो घणो रे लाल, 

जिण रो वर्णन करीजे केम-सुण० । 
उण रूपे थारी सात से राणियां रे लांल, 
! - नहीं छे रे अंगूठा-नख जेम-सुण० ॥नारद०॥ 
श्तरी लगती लगायने रे लाल, 

' नारू' गयो आकाश-सुण*। 

करमां रे वप्त राजबी रेलाल, . 
$ ० कर रयो - विश्वास-सुण० ॥नारू०। 


दोहे-.., 


पह्मननाभ सन चिंतवे, कोईय न लागे उपाय । 


है 


तीन उपवाप्त पोपह किया, पूर्वकिया संगति देव कद्दे आय ॥ 


जय-वाणी 


फहे देव किण कारणे, साने समरियों राय -। 
नप कहे हथणापुर थकी, सूपी ठौपदी लाय॥ 


ढाल-चही 


हुई हुवे होस्पे नहीं रे लाल, 
बात नहीं अजोग-सुण० । 
पांच पांडव ली द्रोपदी रे लाल, हे 
नहों आचे थारे भोग-सुण० ॥नारद्‌०। 


राजा हठ भृके नहीं रे लाल, 

तब देव हथणापुर जाय-सुण + । 
युधिप्ठिर बारे हुंती रे लाल, 

लीधी द्रौपदी उठाय-सुण० ॥नारद०॥ 


दोह >मिक 
द्रोपदी ने मेली बाग में, देव आयो नृप ने पास । 
अब हूं आंबू नहीं, जो भूखां मरे छमास॥ 


ते 


हाल---८ 
[ राग--कोयलो परत धूृ'घलो | 
भबके से जागी द्रोपदी रे लाल, 
नहीं म्हारे प्रीतम पास रे-पंथीड़ा । .. - 
बाग वाड़ी नहीं माहरी रे लाल 
नही म्हारों महल आवास रे पंथीड़ा । 
करे विमासण द्वरोपदी रे लाल॥ 
किहां मुज पीहर सासरो रे लाल, 
किहां' मुज॒भरतार रे-पंथीड़ा | 
फंद माहे आंण हूं पड़ी रे लाल, 
ए सू' कियो किरतार रे-पंथीड़ा ॥करे०॥ 
के कोई मोने लायो देवता रे लाल, 
जज्ष राक्षस थाय रे-पंथीड़ा । 
के कोई विद्याधर अपहरी रे लाल, 


तिणु री खबर ना कायरे-पंथीड़ा ॥करे०॥ 


०७ 


८८ 


है. 


चरित-सती-द्रोपदी 


हूँ रूप जोवन जोखे भरी रे लाल, 
शील तणो मोने सोच रे-पंथीड़ा | 
पग पंग लागू अति घणा रे लाल, 
कर रही मन में आलोच रे पंथीड़ा ॥करेण। 


दोहा--- 


बीजा राजा रा बाग में, मोने भेली छे लाय । 


“ग्ल-हत्यो देई' करी, बेठी आरत-ध्यान रे मांव ॥ 


ढाल-€ 
( राय--तऋबे काल लपेटा ) . 
इतरे पद्मोत्तर आयो रे, 
साथे अंतेउर. लायो। 
द्रोपदी ने ढुमनी दीठी रे , 
बतचलावण करे घणी मीठी ॥ 
स्हांने नारद आय बताई रे , 
देवता कने' मंगाई। 
..' तू तो धातकी-खड में आई ए 
. हिबे मत कर चिन्ता काई॥ 
हारे छे सासतो राणी ए , 
पिण तू' सगलां मे ठकुराणी | 
मुज वचन अंगीकार कीजे रे , 
मुज सेति हंस ने बोलीजे॥ 


; द्ोपदी- मन मांहे जाणी ए , 


हूँ तो पड़ी फंद मांहे आणी.। 
अठे बल काम नश्नावेण , 
कल सेती काम सिखावे॥ 


१--- 


जयब-बाणी ४०६ 


दाल-९ ० 
[ राय--धगाल | 


तब बलती कहें द्रॉपदी, हो, 

संभल एक. विचार। 
कृष्ण ले पांडब माहरी हो, 

सही करसी हों वे बार। 

सतवंती अवसर देखियों हो ॥ 

राजा ने कहे द्रॉपदी हो, 

म्हारो बचने मति ठेल। 
तुम्हारी अंतेठरी हो, 

तिण जायगा दे तू मोने मेल ॥सत्तवंती ०॥ 
छ मास पछे मो भणी हो, 

जो कृष्ण न करे बार। 
कोई खबर न लेवे माहरी हो, 

तो हूं बेठी छू' तुमारे सार ॥सतवंती०॥ 
द्रीपटी रो सन राखवा हो, 

चचन न सक्‍यो ठेल | 
बाग अथकी लेइ करी हो, 

दीधी कुमारी कन्या में मेल ॥सतबती०॥ 
ज्यां लग कंत्त मिले नहीं हो, ; 

रणोी धर्म मे लाल। 
मांड्यों, बेले बेले पारणों हो, 

लूखो अन्न पाणी मांहे घाल ॥सतबती<«।| 
इस आयंबिल करती थकी हो, ल्‍ 
४ विचरत आतम  मांय । ६ 
तपस्या सन साचवे हो, 

सफल इदिहाड़ा इम जाय ॥सतवंत्ती «|| 


' दोहा-- 
युधिष्ठिर तब ” जागियो, द्रोपंदी न देखे पास । 
डठी ने जोई घणी, अखल्ाध्यां थय्रा उदास।॥ 


४2१० 


चरित-सती द्रोपदी 


द्रोपदी किहां पामी नहीं, पांडब थया उदास | 
एक नारी राखी न शक्या, घर हाण लोकां हास। 
पांड राजा पे आय ने, बोले इसड़ी बाय 
द्रोपपी ने कोई ले गयो, तेहनी खबर नकाय॥ 
अनुचर तेडी नृप कहे, जावो हथिणापुर मांय 
त्रिक-चउक्क्रादिक मारगे, करो उद्घोषणा जाय। 
देव दानव किण अपहरी, द्वरौयदी नामे नार 
खबर देवे कोई आपने, तो न्वप देवे धन सार । 
पांड कह्मो तिम तिणु कियों, सोध आया नृप पास 
द्रोपदी किहा पाई नहीं नृपत हुवो उदास। 
बात नगर में विस्तरी, जाण्यो राणो राण। 
एक नार रही नहीं, लोक हास घर हाण। 
कुती राणी ने तड़ ने, पांड नूप कहे एम 
जाय द्वारिका कृष्ण ने, बात कहो हुई जम। 


ढाल-११ . 
( राय--चंद्रायण ) 
हाथी रे होदे चढी हो, कुती राणी तिण वारो ' 
चतुरंगणी सेन्‍्या सजी हो, हय गय रथ परिवारों ॥ 
हय गय रथ परिवार सजाई, 
अनुक्रमें द्वारामंती आई। 
भूवाजी री गई बधाई, 
कृष्ण सुणी ने हर्पित थाई॥ 
जी भूवाजी जी हो ॥ 
दोहा-- 


वचन सुणी सेवग तणों, माधव हर्षित थाय । 
साम्हा जावे भूवरा तणे, ते सुणजों चित लाय॥ 


' ढठाल-९१२ 
( राग-परिवहो एहवो ए ) 
शोभा विविध अकार सू' ए, 
कीघी नगरी के मांह। 


जय-वाणी 


जय जय शत बहु ऊचरे ए. 
बाजा बजत उच्छाह॥ 
भूवाजी भला आविया ए॥ 


साम्हा भूवाजी रे चालिया ए, 
हय गय रथ पायकर सार | 
बेठ बड़े गजराजजी ए, 
साथे सकल परिवार ॥भूवाजी०। 


दान देंवे याचर्कां भणी ए, 

हरि जी हरप आद॑ंत। 
दरसण देख्यो दूर थी ए, 

भूपत सुख पाव॑त। (भूवाजी ०॥ 


हाथी सू' देठे उतरी ए, 
प्रशुम्या भूवा सा पांव । 
सगत करी भल्ल भाव सू ८, 
चित नो चोखो चाव ॥भूवाजीः॥ 
जनम कृता्थ साहरों ८०, 
आज थयो उल्लास । 
दरसन दीठो भूवाजी तणो ए। 
सफल फली मुज आस ॥भूवाजी०। 
कंठ लगायो प्रेम सू ७५ 
' अाणी अधिक जगीस। 
फूली अंग मावे नहीं ए, 
तब भूवाजी दी आशीस ॥मृवाजी २। 
चिरं-जीवे चिरं नंदजे ए, 
चिर लगे पालजे राज। 
सिज परिवार ने रेत का ७, 
पूरजे वांछित काज ॥मूवाजी ०। 
भूवा भतीज सू एकठा ए) 
' बैठा गजराज तिवार । 


नगरी मांहे पधारिया छ, 
घर. घर मंगलाचार ॥भूवाजी०ण। 


४१२ चरित-सती द्रोपदी 


&--. भोजायां भगती धणी ए८, 
नणदी सू' नेह उदार । 
बहोतर सहस्न सुहामणी ए, 
पग लागी अवर अपार ॥भूवाजी०। 


१८-- भोजन भगती करी भल्ीं ए, 
बेठा सुखासन तिवार । 
भूवाजी आगम वणी ए, 
पूछे श्री क्ष्ण मुरार,॥भूवानी०॥ 


हाल-१३ ५ 
( राग--चंद्रायण ) 


१-- सुखासन बेसाण ने हो, ऋृष्णजी बोल्यो एमो । 


किक 


बात कहो थांरां मन तणी हों, पधारणों हुवो केमो ॥| 
पधारणो हुवो केस तुमारो, 
बात रो कहो. सहू इसारो। 
सुणवारों मन बरते छे स्हारो, 
तब कुती मांड कह्मो विस्तारो ॥- 
' जी भूवाजी जी हो॥ 


२-- युधिष्ठिर बारे हुँती हो, द्रोपदी महलां रे माँय । 
देव दानव किण अपहरी हो, तिणु री खबर न काय | 


तिण री खबर मै:कांई नहीं पाई, , 

फेर ढंढोरों ने घणी जोवाई। 

तिण कारण तुम. पासे आई, 

हिंबे कर कांना | दाय डपाई।॥जीण॥। 


ँ 


३-- पांचाँ में एक अस्तरी हो, सुखियां अचिरज आयो | 
ते पिण राखी ना सक्‍या हो, हरि हासो न समायों ।| 
हरि हासो ने समाये भारी: 
पांडव पांच महा - जु भारी । 
छिन्नू सहस्त्र एक हूँ भरतारी, 
4 ० ्् रे /ो 5 
पांचे बेठा एक गमाई नारी ॥जीशी। 


गज ॥.. 


जय-बाणी 


वचन सुणी भूवा तणा हो, (क्ृष्णजी बोल्या वायो । 
जिहां गई तिशं लावस' हो, चिंता सत करो कायो ॥ 
चिंता भूवा मत करो कांई , 
रस्रग मृत्यु पाताल से जाई। 
जो किए रा घर सांहे थाई , 
आशणी हाथों हाथ दूं पकडाई ॥जी०ण॥। 


दोहे. 
बह सत्कार सनन्‍्सान दे, ढीवी भूवा ने सीख । 
आई तिहां पाल्ठी गई, कृष्ण करे हिबे ठीक || 
कृष्ण कराई उद्घोपणा, तीस खंड रे सांय । 
कठे न पाई द्रौददी, कृष्ण चिंतातुर थाय॥ 
हत्रे सार आवियों, पूछे ऋष्ण मुरांर । 
गांव नगर फिये घणा, कठे दीठी द्रोपदी नार॥ 


हाल--? ४ 
( राग--चंद्रायण ) 
तड़क भड़क नारद कह्दे हो, म्हांरी जाणे बलाय । 
मैं लुगायां ने स्थू” करां हो, मोने खबर न काय॥ 
सोने खबर न काय लिगारी, 
सें जोगीसर जटा - धारी | 
किणरी देखता फिरां में.नारी , 
पिण एक कहूं हकीकत भारी ॥ 
मा जी साधवजी हो ॥ 
धातकी-खंड मे हूँ गयो हो, भरत क्षेत्र के मांय । 
अमर-कंक्रा नगरी सली हो; पद्मोत्तर सहाराय || 
पद्मोत्तर सहाराय ज जाणी , 


हर तिणरे तो छे सातसो राणी | 


सांभल जे तू म्हारी बाणी - 
एक कहूं तोनें बातज सीठी। 
पद्मनाभ रे राज मे कबके से दीठी ॥जीण। 


४१४ 


चरित-सती द्रौपदी 


दोहे--- 
१-- बलता साधव इस कहे, हिचे में पायो ठाम । 
तेहिज चाला चालिया, नारद थारा काम॥ 
२-- उडतो चाग्द इस कहे, सांभल कृष्ण मुरार। 
बल देखू' हिंबे ताहरों, जब लावसो द्रोपदी नार॥ 
३-- दल बादल' पाछा फिरे, फिरे नदियां का पूर । 
माधव बचन फिरे नहीं, जो पिछम ऊगे सूर॥ 


ढाल-१ ५ 
( राय--जयत गुरु त्रिशलानंदन वीर ) 
२- श्री हरिजी निश्चय लझ्योजी, पायो सुख भरपूर । 


आते चिंता सह गईजी, बोले अम्रु अति खूर॥ 
सती की बाहर चढ़या केशव राय॥ 
२--- दूत अनोपम मोकल्योजी, पांडवजी ने पास! 
नारद वचन सुणावियाजी, तब उपज्यो ऊलास ॥सती कीग 


३-- कृष्ण कहायो पांडव भणीजी, ले फोजां रा थाद | 

गंगा रे तट आवजो जी जोइजो मांहरी बाट ॥सती फी%। 
४-- हथिणापुर थी पांडव 'चढया जी, फोजां लेई लार । 

गंगा समीपे आवियाजी, गाजे सुर सुभट जोधार ॥सती की०॥ 
४-- द्वारिका थी चढ़ाई हुईं जी, शुभ मुहत्त शुभ वार । 

शुभ शुकुने पे्या थकाजी, करवा शक्ति की सार ॥सत्ती की०। 


६-- देई दुमामा कटक ना जी, चाल्यों कमला-कंत | 
हय वर हाथी रथ साथ सू' जी, दल बल नो नहिं अंत | [सती की० 


७-- आवि मिल्या एकठाजी,_पांडव जादवब-राय । 

धर अंबर धरणी विचेजी, समझ न कांई लहाय ॥सती की०॥ 
८-- वेहूँ कटक फोजां घणीजी, अरि ऊपर हुँसियार। 

पिख गंगा समुद्र में किस चालसां, इस चिंतवे क्ष्ण मुरार ॥पती* 
&- गंगा तीरे अपष्टम करीजी, साध्यों सायर देव । 

फर जोड़ी ऊभो आगलेजी, करतो अधिकी सेव ॥सठी की०। 


जय-वाणी 


ढाल-१६ 
[ राय--चंद्रायए | 


स्वस्तिक देव कह्दे कृष्ण ने हो, समुद्र लांघी किस जायो | 
धातकी-खंड सू आशणने हो, द्रोदी यूँ पकड़ाय ॥ 
द्रोपी ने सूपू' लाय, 
कहो तो पकड़ पद्योतर राय। 
ऋद्धि सहित अमर-कंका छउठाय 
लवण - समुद्र में दू' डबकाय। 
जी माधव जीहो॥ 


कृष्ण कहे देवता भणी हो, रखे करो ए बातो । 
में वचन दियो भूवा सणी हो, हूँ लासू हाथो हाथो ॥ 

हाथी हाथ दूं पकड़ाय। 

समुद्र लांघी अमर - कंका जाय। 

पाज बांधण रो देव ! करों उपाय , 

ज्यू' छुऊ रथां ने सारग थाय॥जीण। 
जाय ने द्रोपदी तणी हो, स्वयमत्र करसू वारो । 
पद्मताभ राजा तणी हो, आसू' इज्जत पाड़ो॥ 

सेखी विखेरी इज्जत -पाड़ी। 

जीत कर लाऊंँ द्रीपदी नारी, 

कह्यो मान देव पाज पसारी। 

छुऊकं रथ गया पेले पारी ॥जीन। 


अमर-कंका रा उद्यान में, छऊ रथां ने ठाय । 
दारुक नामें सारथी प्रते, कहे असर-कंका जाय ॥ 
कृष्ण पत्र लिखते दियो, तू कहे पद्मोत्तर ने जाय। 
द्रौपदी आशण ने सोपदे, जो इज्जत राखण री चाय ॥ 


है 


४१४ 


जा आशय न 
्ु 


चरित-पसती. द्रौपदी 


'दीलि-९७ 
( राग--रै जीव विषय न,राचिये ) र 


१-- हँभो रे मोडा दुरमति, दुख-वंछुण-हारों रे । 
काली अमावस रा जिण्या, नहीं तोमे लाज लिगारो रे ॥ 


कोप्यो रे द्वारा-पुर-धणी ॥ 


२-- भाला री अग्ने करी, म्हारों परवानों दीजे रे। 
मुजरो तू' करजे मती, हूँ कहूँ तिम कीजे रे ॥कोपयो०। 

. रै- आक्रद कर क्रोध चाढ़ ने, आंख्या करजे राती रे | 
दांत पीसने बोलजे, धर घर करजे छाती रे ॥कोप्यो०। 


'४-- रे 


पद्मोतर-! दुर्मति ! द्रौपदी ने मेलो रे। 


कृष्ण पांडव आविया, करसी तोमे हेलो रे ॥कोप्यो०॥ 
#-7 इत्यादिक बचने करी, वेग चलावो दूतो रे। 
५. [0] कप +. ३ 
असमर-कंका नगरी भणी, वेगो जाय पहुंतो रे ॥कोप्यो०॥ 


दोहे-- . 
पद्मयनाभ तिश अबसरे, बेठों जोड़ दरबार । 
पुरोहित ने परधान री, मभा रची अति सार॥ 
दूत देख मन 'चिंतवे, बेठो पद्मनाभ भूवाल । 
धघरण्णी कह्या जिस हूँ कहूँ, तो फल पाऊं तत्काल ॥ 
करवा सुज स्वामी तणा, वचन सहू प्रमाण । 
पद्मननाभ राजा कने, राख्या चाहीजे प्राण ॥ 


ढाल--- १८ 


( राय--कोई कहे एज पश्तारिया ) 
तिण अवसर दूत के, नेड़ों आवियों रे । 
'पद्मोत्तर' महाराय के, दूत बधावियों रे॥ 
तू' मोटों महाराय, कीरत थारी अति घणी रे । 
चिरंजीबे घणा काल, नगरी ना धणी रे ॥ 
वीनतड़ी इण भांत, म्हारा मन सू' कही रे | 
घणा रा समाचार ए तो छे नहीं रे॥ 


जय-वाणी 
४-- सिंहासन ठोकर मार, कल थारी किष्ां गई रे | 
काली अमावस रा जायो, कृष्ण इसड़ी कही रे॥ 


४-- द्रोपपी सार, राख्यो चाहे कायदो रे । 
कृष्णजी रो नाम, गिणें न' मुलायदो रे॥ 


६-- कहे पद्मोत्तर राय, बात सुण एतली रे। 
आया द्रौपदी काज, फोजां लाया केतली रे॥ 


७-- बोले इण पर दूत के, पराक्रमी छे अति घणा रे। 
पांच पांडव ने कृष्ण, आया अठे छे जणा रे ॥ 


८-- सिंह रे मु'डा मांथ, कांई घाले आंगुली रे। 
अपतवार्र री होड करे, डोशी. पांगुली रे॥ 


६-- नद्दी आपू' द्रौपदी नार, बात कददे छती रे । 


वेगो हुइजे तयार, पाछः राखे मती रे॥- 


(०-थारी जबां री पाण के, पूरो पाइनो रे | 
तीति शास्त्र रे न्याय, दूत न सारणो रे॥ 
११--पद्मोत्त,. राय, चिशूलो चाढियो रे । 
दूत ने घका दिराग्र, बारी-कांनी काढ़ियो रे॥ 
१२--सनमांहे. दूत घणो पिछतावियो रे | 
आमण दूमण, होय, माघव पासे आवियो रे॥ 


'दोहैे--- 
९-- दूत - बात ल्॒प ने कही, धक्का दे.काढ्यो मोय 4 
आओ. नहीं आपे द्रौपदी, मूल गिणे नहीं तोय॥ 
२... मर-छक्ियों राजा कहे, देऊं छावां ने ठेल । 
इतरे; देख्यो- दल आवतो; जाणो समुद्र-वेल ॥ 
३-- पद्मोत्तर, नूप; देख: ने, कहे :पांडव- ने- बाय ॥ 
कहो 'राज़ा-सू हैँ लड़ , अथवा थे लड़ी माय । 
४-- कहे; पांडव , लड़सां, अम्हें; देखो म्हारा .हाथ | 
छुत्र- छाया आपरी, ए नर क्रितरी बात ॥ 


५९७ 


हेश्द 


५2... 


१ >ेब्ननन्‍न्‍क 


चरित-सती-द्रोपदी 


ढाल-२१६ 
( शय--चित्तोडी राजा है ) 


हरि हुकस ज॑ दीधों रे 
गाडवां बीड़ो लीधो रे। 
लेई घन्षुप बाख॑ं, घकाया साहमा पांडवा रे ॥ 


पद्मोत्तर पिण. आयो रे 

मिल जंग मचायो रे। 

गगन बाण करी ने, छायो अति घणो रे ॥ 
'देवता ने: बले देई (वी) रे हे 
'विद्याधप . केई रे। .' 
'सिल-आया देखण ने युध अचिरज भयो रे ॥ 
नारद पिण आयो रे 

जाणें लाडू पायो रे। 

कण जीते म्हारा भाई, देखां कहतो फिरे रे ॥ 
रल चर दिश उल्या रे 

पाड्वां ने  लपेस्या रे। 

होकाी हाक भचावे, हां पांडव पकड़ लो रे ॥ 
देखी दल तूटा 'रे, क्‍ | 
पॉडवां रा पणग छूटा रे। 

सजोर होय, पद्मोत्तर केड़े दोड़ियों रे॥ 


सवैया 
पांचवः पांचेई पूर, हरि सू* कहे हजूर- : 


._. रांखों तुसे पूछ पूर-देखों हांथ मार का | 
उंल सू करतो शोर, हम नही त्रिया-चोर- 
भड़ा भड़ हुई जोर-उडथा बाण सार का ॥ 
' वचन के छल बस, पांडव हुवा परवश- 
गिणी तिहां एकादश-हर ! दीठी हारका। 
ड़ सू कहत मुरार, भागा किहां जावो गिमार- 
ऊभा रहो इकबार, भागां ने दूर भई द्वार का ॥ 


जय-बाणी ४१६ 


दो हि.+< 
पांडव भागा देख ने, हरि भाखे अहो सूर । 
हिचे न्ासी जासो कठे, रही द्वारका दूर॥ 
सत नाटो, ऊभा रहो, आय कहे नूय श्यास । 
दूर थकी देखो तुमें, हिंद्रे हमारा कास ॥ 


उाल-२० - 

( राग--पास जिरशुंदजी स्‌' सन लाया ) 
साधव बोल्या सूछ भरोड़; 
उसी रहे रे पर-लारी रा चोर। 

| कप री किक 
तू त्तो कांइ जूने रे, 

० ] 

कुमति ! पदानाभ ! कांइई जू'मे रे । 
एकलों जाशे मत सोने आप, 
ते अब छेड़यो फालो पांव ॥तू' तोण। 
पांडब जीत साथों मति धूण, 
पिण हूँ तोने करसू' आटे लूण ॥तू' तोण। 
हूँ तो आयो द्वारिका के रो नाथ, 
सो आगे तू्‌' कित्तरीक बात्त ॥तु: तो०॥ 
तू'तो जाणे करू सन री सोज+ ., 
तो देखता देखतां विखेर देझं फोज ॥तू' तो०॥ 
सो आगे थारो नही चाले गोर , 
नितट नेस पर-त्रिया रो चोर ॥तू' तो॥। 
ते तो जाणे म्हारे किल्‍ला ने कोट, 
हूँ तो उडाय देसू', एक चोट ॥तू तो०॥ 
तू' तो जाणे करू मन री लेर, 
नगरी कर देखू' ' ढम ढेर ॥तू तो०॥। 


ढाल-२ १... 
( राग-खड़का ) 


देखजे हूँ हिबे, जय पासीस सही, 
नहीं तू पद्सनाभ रायो। 


नि 
2 
अल 


२० 


चरित-सती-द्रोपदी 


एम कही कृष्ण साहमां संड्या, 
ततखिण शंख हाथे संभायो ॥ 


प्रबल प्रताप करि कोप केशव चढयो, 
जाणे -पद्मोत्तर काल लागो। 
धरण घसकी चल्यो, शेप पिण सल सल्यो, 
कटक पिण खलबल्यो, भूष भागों ॥प्रबल०। 


पराक्रम फोड़ियों, शंखज पूरियो, 
, शबद सुण ताही -फोज,भागी | 
तीजा भाग री न्‍हास आगी गई, 
पूणि जिस उड मार्ग 'लागी ॥प्रबलल। 


ढाल-वही 
शंख शब्द कियो महादूठ, 
वृश्|लाख मिचखां रा पग जावे छूट ॥तू' तोण। 
पछे सारंग धनुष री पकड़ी मूक, 
दंकारे से राम रा गया पय छूट ॥तू' तोथ। 
ऊसा रहण रो नहीं दीसे थाग, 
राजा भागी 'ने मारग 'लाग ॥तूः तोीण। 
गढ़ कोट पडया ठामोठास, 
देख पद्मनाभ डरियो ताम ॥तू' तोणा 
वले कीनी वैक्रिय-समुद्घात, 
रूप विकुरव्यो अति उत्पात ॥तू' तोण। 
नारायण नरतिह. सरूप; 
प्रगट 'थंयों तिहाँ अति अनूप ॥तू' तो०॥ 
नरसिह रूप कीधो तिण बार, ॥ 
देई पंजा ने भांग्या किंवांड ॥तू' तोण। 
धरर घरर घरणी रही घूज, 
पश्नोत्तर नृप हुवो - अबूज ॥तू तोण। 
गढ़ पाड़ फिधों ढस ढेर, 
कांग रा वुरज्ञ नांख्यां विखेर ॥वू तोण। 


जय-चबा णी ४२९ 


थर-हर ऊंपे कोमल कांय, 
द्रीपदी रे शरण नास ने जाय ॥तू' तोण। 
तुम शरण छूट निरधार, 
द्रोपदी झुक तू' आधार ॥तू' त्तोण। 
द्रोपदी फटे घणी करतो मरोड़, 
सो अब किहां गयो ताहरो जोर ॥तू' तो'॥ 


ढत-२२ 
( राय--वेय पघारो रे महल थी ) 


पद्मवाभ द्रोपदी कने, कर जोड़ी इस भाख । 
तू' कह्ठती जिके पुरुष आविया, अब शरण मोने राख | 
मरणो दोरो संधार में ॥ 

तब बलती कहे द्रोपदी, तच्िया रूप बणाय । 
सोने आगल ले करी, लाग हरिजी ने पाय ॥ 

जो चाहीजे तोने जीवणो ॥ 
भीनी साड़ी पहिरने, वनिता रूप बणाय। 
ज्यारू' पल्ला घींसती, भद्रा जिम चलि जाय ॥मरणो०॥ 
थाल भर माणक सोतियां, लारे लुगायां- गीत गाय। 
आल्यो थांरी द्रोपदी, कर जोड़ी शीस नमाय ॥मरणो०॥ 
पराक्रम दीठो में आपरो, खगो म्दारों अपरराध। 
रे मूरख ! जा इहां थकी, सेटी क्षन्रिय-मरजाद ॥मरणणी०॥ 
बुलाय पांडवां ने इस कहे, आ लो द्रोपदी नार। 
हाथोहाय ज सू'प दी, मन मे हरख्या मुमार ॥मरणो०॥ 


दोहा--- 
ज॑बूद्ीप रा भरत से, जावा रो मन थाय । 
इतरा में श्चरज थयों, ते सुशजोी चित लाय ॥ 
दल-२३ 
( राय--खड़का » 


चालिया रंग भर लवण समुद्र में, 
-शंख वर पूरियों ततू खेवो । 


व. अर>पाजकमक मत, 


घेरर 


चरित-पती-द्रोपदी . 


घातकी-खंड में भरत चंपा-धरणी, 
कंवित्न नाम तिहां बासुदेवो ॥ 
कोप करी फेशव जत पाछा वल्या॥ 


श्री मुनि-सुत्रत स्वामी आगे तदा, 

निसुणी शब्द चमकक्‍्यो नरिंदो । 
द्रोपदी निश्रहण नृय ने करी, 

सकल संबंध भाख्यो जिनंदो ॥कोय०। 


ढाल-२४ 
( रय--क्रप्र हुवे अति ऊजालों ) 


सुण जिनजी ने बनणा करीजी, 

कंपिल बोल्यो बाय। 
कृष्णजी मोटा पुरुष ने जी, 

देखू' मिलू' हिये जाय। 

जिनेश्वर ! धन्य तुमारो ज्ञान॥ 
'मुनि-सुत्रत' बलता कहेजी, 

हुई न होबे. एह। 
मांहों मांहे च्यारे जणाजी, 

मिल देख न सके तेह ॥जिनेश्वर०॥ 
तो पिण क्रंपिल सांभलोजी, 

जातां समुद्र रे मांय। 
धजा रथ नी देखसो जी, 

इस सुण उठ्यो राय ॥जिनेश्वर०। 


मो सरिखो उत्तम पुरुष जायनेजी, 

इस कृष्ण सुण्यों निःशंक। 
त्यां पिण शंख पाछो पूरियोजी, 

उत्तर पडुत्तर शंखो-शंख ॥जिनेश्वर०। 
कंपिल अमर-कंक्रा आवियोजी, 

कहे भागों नगर गढ़ केम । 
पष्मननाभ बलतो कहे जी, 

बात कहूँ हुई जेम ॥जिनेश्वरणा। 


है दस 


जय-गारी 


दोहे-- 
जंयू द्वीप ना भरत नो, क्रण्ण बासरेश दा: 
तुम आ्आशा परिलोग ने, वित्त पाद़ी गण: 
फटे फंपिल भूठी फटे, बोल्यों वाम मेनाए 
फाली पअमावस रा जण्या, एबो करे अन्याय: 


सो शितस्ता उत्तम पुरुष ने, ते उपज्ा३ सद 


। 
नीकल म्हारा देश थी, ऐसो कियो निरेद्र॥ 
पद्मननास ना कुंवर ने। ले बेसाण्यो गज | 
काछु-लंपटी पुरुष क्षी, इस जाबे छे लाज॥ 
कृष्ण समुद्र उलंघ ने, गयो गंगा-रटीजती- " 
पांच पांडब ने इस कहे, थे हो शत स््ट। 
गंगा नदी थे ऊतरो, हूँ खस्तिर्र व + लंड 
आज्ञा पाछी सूप ने, मिल दे दाद डल्ड । 
सांभली डे है क 

वचन कृष्ण नो , बेढा नमी न 
गंगा नदी ऊतर गया, खोले किच्वर्शों .3० 

हाल-२४ 

( राग-चढों चढो लाडा वार न कं | 
चित चिंते हिंवे नाथो, 
एक मतो ले मगले साथो | 
होश॒हार मेट्यो नवि जाये, 
सगलां री मती सरिखी न थाये |सिरए>न८, 
कुड कुड रो न्यारों पाणी, 
मुड मुड ची न्‍्यारी वाणी। 
मस्तक मस्तक सति छे जुडे, 
विण ए सहू नी एकज हुई |#:+« 
सहू सयाणा सोचो कांइ ? 
भावी जोर सके न सिटाद् | हे 
पांडवजी सरीखा जो चूका, हा के 
समित सरोवर तो कुण हृका!#..... । 
लत |, 


४२४ 


चरित-सती द्रीपदी 


हांसी मिस उपाय उठावे, 
शांति कम बेताल जगावे। 
एह अयाणपणो जग मोटो, 
जाणी बुकी खाते खोटो ॥होणहार०॥ 


हासों काज विशासण-हारो, 
राड़ हुतां नहीं लागे वारो। 
जो बल तो गंगा बिन नाई, 
उतरसी इम जाण छियाई ॥होणहार०॥। 


दोहा-- 


देखां पराक्रम कृष्ण नो, गोपे राखी नाव । 
बाट जोचे छे ऋष्णजी, ह्ेष करी स्वभ्षाव ॥ 


ढाल-२६ 
( राग--नीदंड ली हो वेरण ) 


कृष्ण स्वस्तिक ने आज्ना सूप ने, 

एतो गंगा रे तठ आयोरे। 
फिर फिर ने जोई घणी, 

विण नावा नहीं दिसे कायो रे ॥ 


होण पदारथ ना मिटे, 

जोबो करमां रो बालो र। 
पांडवां रा कारज सारिया, 

नावा बिन चाल्या गोपालो रे ॥होण०॥ 


एकण भुजा ए रथ लियो, 
दूजी उतरे गंगो रे। 
एतो मध्य बिचे आया थकां, 
अठे थाका कृष्ण अभंगो गे ॥होण०। 


जद थाका कृष्ण मन चिंतवे, 
भुजाए तिर गया आगारे। 
बडा बल पराक्रम ना धणी, 
पद्मोत्तर सु किम भागा रे ॥होणथी 


ज़य-बाणी 


- भूवा ! किस्तो मुक दोप, कुती कहे तू' साचो । 
पिण होण पदार्थ होय, फिरे किस ही पाछो ॥ 


७- छोरू. कुछोरू होय, बिणासे बातड़ी | 
पिण माधवितां रो रोप, उत्तरे इक लातड़ी॥ 


प-- तू' साचो सा-पुरुष, जिण सू' टालो कियो । 
दीन दयाल कृपाल, पांडव जीतब दियो॥ 


&- वबीरा नी आशा, भूवा ने घणी रहे । 
जाणे के दीधो वेश, हि ज्यू' जाणे तिस कहे ॥ 


१०--अवशायत जाणी, करो कोई विचारों । 
अवशुश याद ऊफ्ियां, नाश होय हमारो॥ 
११--भूवा ना दीन चचन, सुण हरि जीव दे । 
पांडव छे मुझ पूज्य, अपूज्य न हुई कदे॥ 
१२- दक्षिण दिशी ने जाय, थे नगरी वसावजो । 
पांडव-मथुरा नाम, चगरी रो दिराव जो॥ 


१३--चिर क्ञग करजो राज़, पॉडव ने या वायका-। 
साहरी करजो सेव, अदृट ऊठे थक्रा ॥ 


१४--ऊनो पाणी ठार, पिण स्वाद वो ना रहे । 
डोरो तोड़ी फेर, जोड़यां गांठ ना मिटे॥ 


१४५--कुत्ती फिर घर आय, उतचालो घालियो । 
ले अपणो परिवार, पांडु नृप चालियों॥ 


दोहे-- 
९--. आग्या सांग श्रीकृष्ण री. समुद्र समीपे जाय | 
पांडव-सथुरा वसाय ने, राज करे सुख-दाय ॥ 
२-- तिश अवसर द्रौपदी तणे, गे रयो तत्काल । 
पूरे. मासे जनमियों, खूथबंतव सुकुसाल ॥ 
३-- पांच पांडव रो दीकरो, पांडव-सेन दियो नाम । 
आठ वरस जाको थयों, युवराज पदवी पास ॥ 
'- सुखे समाधे पांचू' जणा, विलसे संसार ना भोग । 
एक सत्ता थई सांसलो, किण बिध लेवे जोग॥ 


४२७ 


४२६ 


चरित-सती-द्रीपदी 


में जीत कीनी उण राय सू', 
जद पराक्रम नहीं दीठो रे ॥होणण। 


४-- थे म्हारों बल हिबे देख जो, 


लोह -- दंड. संभायो रे। 
रथ पांचे ही पांडवां ता, 
भांज किया चकचूरों रे ॥हेणण। 


६-- , देश बाहिर काढी दिया, 


| - 


मत रहो म्हारी आज्ञा मांयो रे । 
पछे कृष्ण कटक भेला थई, 
सुखे नगरी द्वारिका आंयो रे ॥होण०। 


दोहे-- 


१-- पांडव्‌ः प्रभु सोचे घणो, कियो किसो करतार । 
.' बिगड़ी बात विशेष थी, खीज्यो देव मुरार॥ 


। २-- जिम तृख्यां जग तूठियो, जिण रुस्यां जग रोष। 


ग 


'सो तो अ्रभु रूसी गयो, ए कम रो दोप॥ 


३-- हथणापुर आया चली, मात-पिता ने एह | 
बात जणायां ऊपनो, मन में दुःख अछह॥ 


ढाल-२७ 

[ राय--नदी जमुना के तीर उडे दोथ पंखिया | 
१-- पांडवां स॒ पांडु तप कहें, तुमे स्यू' कियो । 

श्री यादव राय भणी, दुख कां दियी॥ 
२-- दूध तणों दृही थाय, जावण घाल्यां थकों । 

दूध सो कांजी मिलाय, पलछे किण काम को ॥| 
३-- कुती सू्‌' पांडु वहप, कहे हरि छे साथो | 

हिवे दूजो कहो कुण, उण हीज पासे जाय जाचो ॥ 


४-- छुतती गई हरि पास, लही भेव हरि भासे | 


भूवाजी आया केम, सा तव उत्तर दाखे ॥ 

४५- त्रिखंड प्रथ्वी सांय, तू हीज तू कही जे |: 
० हू ९ हीजे 

रहवा ठांम बताय, वीरा ! जिहां जद रहीज | 


जय-वचाणी 


६-- भूव्रा ! किस्त मुझ दोप, कुती कहे त्‌' साचो । 
पिण होश पदारथ होय, फिरे किम ही पाछो ॥ 


७-- छोरू. छुछोरू होय, बिणासे बातड़ी | 
पिण मावितां रो रोप, उत्तरे इक लातड़ी॥ 


८-- तू' साचों सा-पुरुष, जिण सू' टालो कियो । 
दीव दयाल कृपाल, पांडव जीतब दियो॥ 


६&- वीरा नी आशा, भूवा ने घणी रहे | 
जाणे के दीधो वेश, हिचे ज्यू जाणे तिम कहे ॥ 


१०--अपणशायत जाणी, करो कोई विचारों । 
अवगुण याद क्रियां, नाश होय हसारो॥ 
१९--भूवा ना दीन वचन, सुण हरि जीव दे । 
पांडब छे मुझ पूज्य, अपूज्य न हुई कदे॥ 


१५-दक्षिण दिशी ने जाय, थे नगरी बसाव जो । 
पांडव-मथुरा नाम, नगरी रो दिराव जो॥ 


१३--चिर लग करजो राज, पांडव ने या वायका । 
माहरी करजों सेव, अदृट ऊठे थक्रता ॥ 
१४--ऊनो पाणी ठार, पिण स्वाद वो ना रहे । 
डोगे तोड़ी फेर, जोड़यां गांठ ना मिटे ॥ 


१४--कुती फिर घर आय, उतवालों घाल्ियों । 
ले अपरो परिवार, पांड नप चालियो॥ 


दोहैे-- 
९-- आग्या सांग श्रीकृष्ण री समुद्र समीपे जाय | 
पांडव-सथुरा वसाय ने, राज करे सुख-दाय ॥ 
२-- तिण अवसर द्रौपदी तणे, गभे रयो तत्काल । 
पूरे. सासे जनमियों, खूपवंत सुकुसाल ॥ 
३-- पांच पांडव रो दीकरो, पांडव-सेन दियो नाम । 
आठ चरस जामो थयो, युवराज पद्वी पास ॥ 
४--  छुखे ध्षमाधे पांचू' जणा, विलसे संसार ना भोग । 
एक मना थई सांसलो, किण बिघ लेबे जोग॥ 


४९७ 


अनजान -- 


ण््श्प् 


३ 


चरित-सती द्रोपदी 


ढालु-२८ हि 
[ राग--नारद चरितालियों | 


एक दिन थिवर समोसर्या, 


पांडव वांदणश जाय रे। 
देशना सुण बैरागिया, 

भाई ! समें समे आयु जाय | 

पांडव पांचू' वाँह्तां सन सोहो रे ॥ 


इंद्र चक्रवर्ती जे हुवा, 
थिर नहीं रह्या भूष रे। 
आओ जग छे सुपना समो, 
संसार नो विषस सरूप रे ॥पॉंडवण 


संसार भांहि पलेवड़ो, 
े ,.. आई ! लागो किमबुमायरे । 
जिनवर२ - वाणी सीचता, | 

म्हारा भव भच ना दुख जाय रे ॥पांडवर्ग 
पांच ' पांडब सन चिंतवे, है 

अमे' लेसां संजम-भार रे। 
पुत्र ने राज थापी करी, 

द्रोयदी सर करे विचार ॥पांडवश। 
तब बलती कहे द्रौपदी, 

हूंतो छोड सू' ससार नो पास रे। 
कंत बिहुणी . कामणी, 

मुझ भलो नहीं धर-वास | [वडिव०॥ 
संजम - सारग  आदर्यों, 

मुनि पाले निरतिचार रे। 
दोप वेयांलिस टाल ने, 

मुनि लेवे शुद्ध आहार रे ॥पांडबण। 
तप जप संयम पालता; 

भाई मास-खमण मन रंग रे। 
जब लग नेम वांदा नहीं, “ 

अमिग्रह किक्ते अभंग रे ॥पॉडवर्/ल। 


१०-- 


४ 


4 अब 


१४--- 
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हरित - फल्प पुर आविया, 
पारणा नो जाण्यो प्रमाण रे। 
नगर फिरता गोचरी, 
स॒ष्यी नेसजी रो निर्वाण रे ॥पॉडब०॥ 


गुर ने जाय इस कहे, 

नेस पहुंता शिवपुर साररे। 
आहार करवो जुगतो नहीं, 

आपण पे अणसण धार रे |प्ॉडव०॥ 


मत्त रा भनोरथ सन से रा, 
नेस पहुंता मुक्ति मार रे। 
आहार परख्यो कुभ-शाल में, 
ऋषि पोहतो विमल्-गिरि सार |परांडव०॥ 


सास एक सलेखणा, 
कीघो परावेत्गसन संथार रे.। 


पांच पांडव मुगते गया, 
तब बरत्या जगय्र-ज्ञय-कार्‌ ॥दांडव०॥ 


द्रोपपी पिय . साथधबी. 
, सजम पाल्यों मन रंग रे। 
गुणणी साथे विचरती, 
आतो भणी इस्यारे अंग ॥पांडव०॥ 


अंत [समे _ अणसण करी 
पहुँची पंचम देव-ज्ोक रे । 


महाविदेह में मुक्ति जाबसी 
टाली ने आतम - दोष ॥पांडब०॥ 


सपूतां रा सिरे सहू, 
ज्यांरी कथा घणी छे एस रे | 


रिख 'जयमल्लजी' इम कहे, 
चावा झुसलमान शिव जैन रे ॥पॉडव०। 


्ज 
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तिल. 
हे कं पक 


४३० चरिशष-देवदतता 


(११) 
$ देवदत्ता & 


दोहा-- 
१-० ओंकार अरिहंत सिद्ध, आचारज सूत्र-धार | 
. सर्व साध नमियां थकां, : बरते संगलाचार॥ 
*-- झथयार मां अंग ने विसे. दश कहा दुख-विपाक । 
भवि जीचां के सांसलो, चाहे' पाप डर धाक॥ 
३-- नवमां अध्ययन तणो, 'देवदत्ता! नाम भाव । 
ज्ञानी देव प्ररपिया, चतुर सुणो धर घचाव॥ 
४- तिण काले ने 'तिण समे, “जंबू! निश्चय जाण । 
'रोहीड़ा' नाम नगर हुँतों, रिघ-समरथ प्रमाण ॥| 
४- 'पुढवी-वड़स' उद्यान थो, धरण हुतो तिहां यज्ञ । 
'वैश्रमण-दत्त” राजा हुँतों श्री देवी प्रत्यक्ष ॥ 
३६- 'फूप-नंदी' नामे कुमर, पदवी हुँती-युवराज । 
तिहां 'दत्तः गाथापति, बसे ऋद्ध सताज ॥| 
७४-- 'कृष्ण सिरी 'तेहने भारिया, देवदता तेहनी बाल । 
शरीर उत्कृष्टों हुंतो, रूव ->कला. असराल॥ 


ढदाल-१ 
( राय--तिस अवसर मुनिराय ] 
१-- त्तिश अवसर वह्धंमान, 


रोहीड़ा नगर' उद्यान-जिनेश्वर राय- ५ 
साधां संगाते परवयां ए। 
२-- परिषदा वांदश. जाय, 
देशना दीधी जिनराय-जिणसर राय- 
सांभल ने पाछी गईए। 
रे तिण अवसर तिण वार, 
इन्द्रभूती' अणगार-जिणेसर._ राय- 


बिक 


छठ. खमण ने पारणे ए। 


दं०+- 


घ्स््ि-+ 
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प्रभुती नी प्राष्ना भंग, 
तीजे प्रहर  उलुस्ग-जिशेसर राय- 
भसता दीठा हाथी घोड़ला ए । 


पुरुर्षा री भीड़ न भाथ, 
एक स्त्री ने वध ले जाय-जिशेप्तर राय- 
देखण भीड़ घणणी मिली ए। 


पवली मप्तका बांध, 
चबड़े चर्चर सांध-जिशेसर. राय- 
राज पुरुष जावे घेरियां ए। 


कान नाक काटे जोर, 
संडाशां मांप तोड़-जिनेसर राय- 
खबराबवे नारी भणी ए ॥ 


4 


इसी विटयना कीच, 
ले जाए शूली दीध-जिनेसर राय- 
गोतस निजरां देखने ए ॥ 


सता करे विचार 
कप || 5 
अहो अहो' कर्म निरधार-जिनेसर राय- 
इशण पाछुला पाप केप्ता किया ए॥ 


वीर समीपे आय, 
सर्वे कही जिस थाय-जिनेसर राय- 
एक शूली दीधी असतरी ए॥ 


मोने कहो प्रभु आप, 
एह ने किसा पेलतर पाप-जिनेसर राय- 
पाछले भव ए छुण हुँती ए ॥ 


किसा नगर खेड़ा मांय, 
इणु कुण सा पाप कराय-जिनेसर राय- _ 
एसा पाप उदे हुवा ए॥ 


वीर कहे इस वाण, 
गोतस निमश्चववय जाख-सुणो चित्त लाय- 
इणहीज जंवू-ढीप मे ए॥ 


०३२ 


१४-- 


रैश-- 


१७--- 


१८-- 


१६-- 
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चरितं-देवदता 


हुंती 'सुप्रतिष्ट! नगर नाम, 
रिघ भवन-बहु धाम-सुणो चित्त लाय- 
'महासेण' राजा हुँते ए॥ 


तेहने धारियी प्रमुख नार; 
हुंती एक हजार-सुणो चित्त लाय- 
धारणी नो पुत्र हुँतोणए॥ 


'पिहसेण! नामे कुमार, 


रूप कला उदार-सुणो चित्त लाय- 


युव राजा की पदवीं हँती ए॥ 


तेहने बाप ने माय, 
'श्यामा! प्रमुख नार कहाय-सुणों चित लाय- 
परणावी छे पांच से ०॥ 


पांच से महल कराय, 
एक दिवस परणाय-सुणो चित्त लाय- 
पांच से दत्त दायजों ए॥ 


'सिंहसेश” नामे कुमार, 
राण्यां संगे उदार-सुणों चित लाय- 
महलां ऊपर सुख भोगवे ए। 
तेहवे 'महासेण”! राय, ु 
काल गयो तिण ठाय-सुणो चिंत लाय- 
निहरण कियो आइंवरे ए। 
राज बेठों. सिंहसेण, 
करि अभिषेक बहु जेण-सुणो चित लाय- 
राज तणा सुख भोगवे ८। 


दोहा-- 


- सिंहसेण राजा तिहाँ, एक श्यामा! सू' मूलोय । 


उणु ही में चिच वस रहो, बीजी नहीं बतलाय;॥ 
च्यार से नीनाणू' राण्यां भणी, नहीं आदर सनन्‍्मान ! 
सार संभाल बतलावबणो, एक 'सामा' ऊपर तान।| 
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प्रवर राणी _सन चिंतवे, जिहां मिन धाय मात । 
१७ | थ्यि 

यामा' सू' पप घणों फरे, चिंतवे छिद्र बहु घात ॥ 
राज़ां इण सू' मूलित घणो, म्हारा शस्त्र बिपर जोग । 
ध्या 

मा' जो पूरी पड़े, तो मिट जावे ठुख ने सोग ॥ 
शोक तणा छिद्र जोवती, विचरत है इस भांत । 
एक-सत्ता थे सांभलों, पढ़े अपूडी रात ॥ 


हाल---२ ! 
( सय--चंद्रगुपत राजा सुणझो ); 


श्यामा राणी बात सांभली, 

सोकां रखे मोने सारे-रे ! 
डरती आची कोए धर मम, 

आंख्यां आंसूड़ा भरे -रे॥ 

जोयजो रे शाल शोकां तणो, 

शोकां शूली सिरख्री रे । 
शोकां काम ज्िके किया- 

ते निजरां ल्लीधा निरखी रे ॥ज्ञोगण। 
श्यामा सोच करती थकी, 

बेढी आरत-ध्यानज ध्यावे रे | 
घिंहइसेणश बात सॉंमली, ' रे 

श्यामा पासे आवे रे॥जोण। 
आारत ध्यान करती' थकी, 

राजा निजरां देखी रे। 
देवानुप्रिये इस किम' करे 

मीठा वचन क्या विसेखी रे ॥ज्ञो०॥ 
राय बतलाई 'राणी भणी 

रोबती बोले वायो रे। 
सोकां चार से . लिनाणवे, 

इतरी ज्यांकी धाय मायो रे ॥जो ०॥ 


थां को सोह जी -ऊपरे, 
ध शोका ने ज्ञागे दोरो रे। 


४३४ 


१०-- 


गिल 


१२-- 


चरित-देवदत्ता 


घात माहरी चितवे सहू-- 
जाए' रखे मरणो आये म्हारो रे॥जो० 


सहू माहरा छिद्र जोती रहे, 

जारणू किण कुमोते मारे रे । 
तिण सू' त्रास पामी घणी, 

' सहू बात कहो विस्तारे रे ॥जो०। 


पिंहसेण श्यासा भणी, 
इसड़ी बीोल्यो बायो रे । 
सोच फिकर करजे मती, 
हूं करसू' तोने सुख पायो रे ॥जो०॥ 


थारे शरीर-बाधा नहीं ऊपजे, 

ई इसड़ो करसू' विचारो रे | 
आसासना दीधी घणी, 

विश्वास बार॑ं- बारों रे॥जो%। 


मेहलां सू राय बारे नीकली, 
सेवग पुरुष बुलायों रे। 

जा तू' शहर ने बाहिरे, है 
एक कुड़ाग-शाला करायो रे ॥जी%। 


अनेक थांमा लगाय ने 
कर चतुराई चूपोरे। 
लाख सेती रे लपेटिजे, 
कर आज्ञा पाछी सू पो रे ॥जो०॥ 


सेवग वचन प्रमाण करी, 
हि पछिस दिश नगर बारे रे । 
एक कुड़ागार - शाला करे, 
अनेक थांभा लगाड़े रे ॥जो१। 


'सिंहइसेश” राजा भणी, 

आज्ञा पाछी सू पी सेवग आयो रे | 
राजा सुण राण्यां धाय नेहतरी, 

आयजो माहरे पायो रे॥जोआ। 


९४--- 
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चार से नीनाणु शाणियां, 

तेहनी धाय साई रे। 
न्हाय धोय सिशगार करी, 

राय ने हजूरे आई रे॥जोण। 
जाणो तूठो म्हांसा राजबी, 

आज मोने बतलाई रे। 

कमी रे घश सूके नहीं, 

मोतड़ी नेड़ी आई रे ॥जोना। 
बारे जावो नवा महल मां, 

धाय बडारण थाटो रे। 
विचरो खावत पीवती, 

साहरी जोयजो बाटो रे॥जो०।॥ 
वचन सुणी हर्ित थकी, 

जाय महलां वाघ्तो लीधो रे 
हित्रे कर्मो' के वश शाज़वी, 

केहवोी अकारज कीधो रे ॥जो०॥। 
सेवग ने राजा इस कहें, 

ज्यार' आहार पोहचाबो रे । 
फल फृत्न गंध वस्र आद दे; 

राण्यां धाय ने सुपावो रे । 
सेवग सूप्या ले जायने, 

राण्यां जीमे च्यार आहारो रे। 
छ जात ना दारू पीवती, 

पड़े नाटिक - घुकारो रे ॥जो०॥ 
रंग राग करती थकी; 

गंधवें-गीत गाती रे। 
खाता पीती बिलसती, 
ह रंग मां राती माती रे ॥जो॥॥ 
दोय कस सहस जणी, 

इतरी सूत्र में दाखी रे । 


गायक वडारण हुती जिका, 
सूत्र मे निस्त न भाखी रे ॥जोण। 
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दोहे--- । 


१-- सिहसेण राजा तिहां, एहवो अनरथ कीध । 
, » , एक राणी रे कारणे, नरकां हाथ ज दीध॥ 


३-- श्यासा ने हेते करि, बीजी रास्यां सूहेष । 
राग छूप रा फल बुरा, अरु बरु लीजो देख ॥ 


रै-- कदाच अधिको हेप हुवे, तो मू'डे नहीं बतलाय । 
के पीहर पहुँचाय, दे, के सार न पूछे काय॥ 


ढाल-३ 
( राय--आबे काल लप्ेटा लेतो रे ) 


१-- तिण अवसर पिंहसेण 'रायों रे, 
साथे केई चाकेर लायी 
आंधी रात का आयो रे, 
कुडागार - बार जड़ायो ॥ 


२-- दोलो चोफेर फिरायो रे, 
राण्यां ने दीधी 'लायो । 
शा हक हू 
सव्‌ दोली ल्ाय लगाई रे, हे 
न्हासण -ने सेरी नहीं कांई॥ 


रै-- राण्या दीठा धुवां- धोरो रे 
रोवे हेला करे सोरों । 
रोबे पीटठे करे आक्रंदो रे; 
राजा कपटी वणाव्यो फंदों॥ 


४-- केई आफच करवा लागी रे, 
'केई दोड़े. -पाछी आगी 
तारण शरंण नवि कोई रे, | 
भरतार जे दुपमण होई ॥ 
४-7 कोई न्हासण 'से नही सेरी रे, 
वैले आधी रात अंधेरी । 
आया आऊसखे शा सूतो' रे, 
हुवा 'काल - समण-संजु्तो ॥ 


जय-बा गी 


६-- च्यारसे निमभाणू राणी रे, 
घाय साता इसप्तिज्न जाणी। . 
बल ने कर गई कालो रे, 


लाख-महल कुड़ााग नी सालो॥ . 


७-- चोया झारा ने साय्रो रे, 
शसड़ो संहार करायो ै। 
पंचमा काल रो स्यू' केहणो रे, 
इम जाणी ने सुध बेहणो ॥ 


८प-- राजा इसडा कर्म बांध्या भारी रे, 
चउतीस से बरस आऊ विचारी | 
राजा मिंहसेण कर 'कालो रे, 
पड़ियो छट्टी नरक बिकरालोी ॥ 


६-7 बावीस सागर नी थितो रे, 
दुख भोगवे नित नितो । 


तिष्ां माहो-मांहिनी मारो, रें, - '' 


पाड़े तिहा बूब पुकारो ॥ 


१०-- एक बार किया पापों रे, 
बहु काल पड़े संत्तायों । 
इम जाणी ने पाप सू डरसी रे 
ह जिके राग - हेप परिहरसी ॥ 


१-- छुटी नरक सू' नीसरी, रोहिड़ा नगर ने माय । 
दत्त स्वाथवाह घरे, कृष्णसिरि साया थाय॥ 


२-- जेहनी कूख मां, ऊपनी, छठी नरक थी आय । 
। पूरे सास जनम थयो, जाव रूपवन्त कहाय ॥ 


फ् 


३-- मात पिता दिन बार मे, निपजाया चऊ आहार | , 


न्याती गोती जिसाय ने दियो 'देचदत्ता' नास सार ॥ 


४-- पांच धायां . कर वाघती, लेतां हाथोहाथ । 
सुखे समाधे क्ध रही, जिम चंप-लता साक्षात ॥ 
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१६-- सीख दियां थी आबियो, 
। * चैसमण? राय ने पासो रे। 
विवाह मान्या की बातड़ी, । 
, सब कियो पुरुष प्रकासो रे |गोयम०॥ 


९७-- तिवारे दत्त" गाथापति, ., - 
| निपजाया वच्यार आहारो २। 
मित्र जाति कुटु'ब जिसाय ने कै व 
न ' सहू ने वसख्न-सत्कारों रे ॥गोयमण०॥ 


(८-- शुभ लगन करण थितजोय ने, » 78 
कन्या ने न्हाय धोय सिणगारों | 
सहस्र वाहिनी शीविका से बेसाण ने, , 
- , साथे कर बहु परिवारों रे ॥गोयम०॥ 
१६-- बहु भेरी मादलादिक बाजतां, 
जाव गावतां मंगल-गीतो रे। 
रोहिडा! नगर ने मर थई, 
ु , आया राजा कन्हे इण रीतो रे ॥गोयस 


२०-- हाथ जोडी राय ने वधावियो, 
है देवदत्ता ने सूपी आणोरे। 
राजा आई देख हर्षित थयो 
४ + *.._ सांड्यो विवाह तणो संडाणो रे ॥गोयम«॥ 


११- च्यारे ही आहार निपजाय ने, 
(3 ' सहू न्यात कुदुम्ब जिमारी रे । 
सतकारी सनमान दे ५ 
हक ऊँमर 'फूधनरी' ने सिणगारी रे ॥गोयम०॥ 
र२-- कियो अगन होम चंवरी ममे 
| : क्ुबर ने पाणि-ग्रहण करावे रे । 
दान दियो जाचकां भणी 
लोग कौरत बहुली गावे रे ॥गोयम+॥ 
२३-- तात मात संडाण सं ना 
; परणात्यो, रंग रतियां रे । 
जाचकां ने दान दियो बह 
पहिरावणी सा ने वलियां रे ॥गोयम०॥ 


रे -। 


जय-बाणी ४४१ 


देवदसा ना तात सात ते 
्यारे ही आहार जिमारी रे। 
ख दीधी सतकार ते, 
सिर-पाव गहणा दे भारी रे॥गोयम०॥ 
हि 'फूपनंरी' देवदतता सू 
, विलसे' तिहां भोग उदारो रे । 


झपर महा छुऊ श्थतु तस्था, 
बाजे मादल ना छुकारो रे ॥गोयमण॥। 


हमे ते राजा 'चैश्रमण”,. काल समे कर काल । 
जि न च 5 आप के 

मोटे मंडाणे निहरण कियो, सोग थिंत कॉई पाल ॥ 
'फूसनंदी'. राजा थयो, . तेज प्रताप-पंडूर । 

शाप ९5 ५ 

राज ऋध सुख सोगव, पूष॑ पुण्य ऋंकूर ॥। 
'देवदतता' सुख भोग, ऊिहां लग पुण्य नी छाप । 
एक चित्ते थई सांभलो, उदय हुवे. किम पाप ॥ 


ढाल-४ 
(राग - जम्बूद्वीप मम्कार ) 


'कूपनंदी' गजान, 
विर्दिवी मायनी- 
भगती करे अति घणी ए ॥ 


प्रथम ऊठ प्रभात, 
साथ ने पण्ां पड़े-- 
विनये भाव लुल लुल करे ए. ॥ 


पलछे सहख-पीर्के शतं-पाक, 
घ तेले 


साय 'तणी मर्देत करे ८ ॥ 


केश चूटे नहीं- 
पत्ने पाणी सूः न्हवराय नेण॥ 
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ऊनो शीतल सुगंध, 
ए तीनू' जात रा- 
सिनान कराचवे दीकरो ए ॥ 


पछ्े जीमावे, पंखी उडाय, 
ढोले वायरों आप, 
खुर सिनान वलि करे ए॥ 


पछे भोजन करे आप, 
भजतो मायने- 
इस करने भोग भोगवे ए ॥ 


हिवे 'देवदता' नार, 
आधी रात रा- 
कुटुम्ब जागरण जागती ०॥ 


अध्यवसाय सन मांँय, 
इसड़ा ऊपना- 
हुवो राजा भगतो मायनों ए॥ 


तेहने करी व्याघात, 
सोढ़ी. संचरे- 
माहरे भोग तणो विधघन पड़े ए ॥) 
एहवोी सन से धार, 
सिरी राखणों तया- 
छिद्र विवर तकती रहे ए॥ 


सिरी राणी तिशण वार, 
भोजन सद॒ करी- 
सुखेज सूती नींद में ए॥ 


देवदत्ता तिहां आय, 
सासू ना सहिल मां- 
सूती दीठी सेजमां ए॥ 


अठी उठी दिस देख, 
रसोड़े आय ने- 
लोह दंड लियो हाथ में ए ॥ 


अदला 
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त्तााती अगन ने सांहि, 
डांडो लोह तणों- 
फूल्या फेशुला नी परे ०॥ 


संडाशा में भालत्त, 
लाई लुकाय ने- 
आई पिरी देवी कने ए॥ 


शरीर विवर अधो भसाग- 
सांहे. प्रखेषियो- 
बलतो डांडो लोह तणो ए॥ 


भोटा मोटा शबद, 
सिरी देवी किया- 
आप  भ 
चेदन थी काज्ष कर गई एण॥ 


अस्सी बरस नी नार,्‌ 
देवदत्ता हुई- 
विषय कम इसड़ा किया ए॥ 


तिण अवप्तर ने गम्य, 
श्री देवी ठणा- 
दासी शब्इज सासल्या ०॥ 


आई श्री देवी ने पास. 
देवइता भमणी- 
दीठी पाछ्ठी निकलती ए॥ 
पासे दासी आय, 
श्री देवी भणी- 
मूई देख हा हा करे ए॥ 


सोटो अकारज होय, 
आयी रोवती- 
फूसनंदी राजा कने ८॥ 


राजा ने कहे एम, 
श्री देवी भणी- 
अकाले सारी सही ०॥ 
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देवरा पटनार, 
सार ने नीकली- 
सांभल राय धरणी ढले ए॥ 


जिम चंपा नी डाल, 
फरसी छेद़ियां- 
वेगः थकीः धरती पड़े ए॥ 


तिम पड़ियो राजान, 
साय मूई सुणी- 
सावधान बेठो कियो णए॥ 
राजा ईसर लोय, 
साथेवाह मन्त्री- 
न्‍्याती गोती' बहु सिलया ए ॥ 


सबब मिली लोकाचार, 
रोवतां थक्रा- 
मोटे मंडाण निहरण कियो ए ॥ 


पाछो आय राजान, 


देवदत्ता ऊपरे- 
हदेष भाव, घणों ऊपनो ए॥ 
सेवग ने कहे राय, 


देवदत्ता भणी- 
लेई जावो' आपड़ी ए॥ 
सांस संडाशां तोड़, 
एहने खबायजों- 
शूली जाय चढांय दो ८॥ 
राजा आज्ञा दीघ, 
मसारवा भणीरू 
तू' आयो गोयम देखने ए॥ 
प्रभु ! राणी देवदत्ता, 
आयु पूरो करी- 
किए गत में ए जावसी ए ॥ 
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परसी वरस नी झआाव, , 
भोगव गोयमा- 
रतन-प्रभा नरक जावसी ए || 


एक सागर त्ती थित्त- 
मृगा लोढा नी परे- 
जाब संघधार समप्री घणी ए ॥ 


भस ने गंगापुर सांय, 
उपजस्ये हंस परणे- 
जे पंखी ने मारसी ए॥ 


सार्यो गंगापुर मांय, 
सेठ तणे. कुल्े- 
पुत्र॒ पं ए उपजप्ती ए॥ 


बोध वीज चारित्र पाय, 
प्रथम देवलोके- 
जाव महाविदेह में सीमस्ये ए ॥ 
नवसों ए अध्ययत्त, 
दुःख बविपाक नो- 
सुधर्म स्वामी जंयू ने कहे ए॥ 
संचत अठारे पचवीस, 
कार्तिक बंद तीय- 


ज्ञागोर! रिंख 'जयमत्नजी! कहे ए॥ 





०६:04 


४४६ 


चरित-तेतली पुत्र 
(१२) 
$& तेतली पुत्र & 


दोहा-- 


कर तेतली-पुत्र! प्रधान रा, सारझ्या सगवन्त भाव । 
सूत ज्ञाता ते बिसे, ते सुणजों करिं चाव॥ 


ढाल-१ 
( एप--जछ्र हुवे अति जजलो रै ) 


१-- कनक-धज राजा हुतोजी, पद्मावती पटराण । 
प्रधान तिण रो तेतली जी, च्यारू' बुद्धि नो जाण हो- 
जंबू भाखे सुधमा साम ॥ 
२-- तिण 'तेतलीपुर' ने विसेजी, 'कलाद' सोनार नो पूत ! 
वधतों सद्रा भारजा जी, धन विनय अदूभूत ॥हो जंबू:॥ 
३-- 'पोटिला' जिण रे दीकरी जी, जोवन रूप उदार | । 
न्हाय धोय गहणा पहरने जी, दास्यां स्‌' रमे महल ममार।हो जं१। 
४-- सोनार नी कु'वरी देखने जी, मोह्यो तेतली प्रधान । ु 
सेवके मन अटकल्यो जी, अछे स्वामी चतुर सुज्ञाण ॥हो जंबूश। 


सोरठा 
१-- कहे प्रधान इस वाय. जाबो सोनी ने कहो। 
पुत्नी पोटिला थाय, सो परणावो प्रधान ने॥ 
२-- सोनी सुखिया वेण, सन मांहे हरख्यों धणी। 
थे छो म्हारा सेण, परणाऊं पुत्री माहरी॥ 
३-- भोटे मंडाणें तेह, समझ बज़ारे चालियों। 
जिहां तेतली नो गेह, परणाई हरखे घणी॥।। 
४-- सोनी पुत्री परणाय, पोहतो आपण रे धरे। 
तेतली पोठिला हर्पित थाय, संघतार ना खुख भोगवे ॥ 


४-- हिबे 'कनक-ध्चज' राय, मुरझयो राज में अति घणों ! 
कर कुण अन्याय, ते सुणजो चित थिर करी ॥ 
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हाल--२ 
( राय--राजब्रियां ने राज पियारों ) 


एक एफ पुत्र नो हाथ अगूठों 

इसमहिज आंगुली-पाया । 
इसछ्िज्ञ कान ने अंगुली छेदे 

इसहिज् नाक छेदाया ॥ 

राजवबियां ने राज पियारो ॥ 

अंग उपांय एक एक छेदे, 

खंडन बंडन कराया । 
तिण कारण इश ने राज न आवे, 

कह्यो फेहनो न मनाया ॥राजग। 
पद्मावती! राजा ने इस जाणे, 

मरणो कदे नहीं आसी । 
काल तण्यो कदे नहीं भरोसो. 

किण विरियां चल्ञ जासी ॥राजण॥ 
इसो विचार 'तेतली' ने तेड्यो, 

सरव बात परकासी । 
राज-गृद्ध पुत्र-खोड़ लगाबे, 

कहो राज-घरण्णी कुण थाप्ती ॥राजण। 


दोहा--- 


प्रधान कहे राणी भणी थांरे हुवे जब पूत । 
म्हानि छाने तेडजो, राज रो बांधू सूत॥ 


ढाल-बही 
राणी बुलायो ने प्रधान आयो, 
कारण किसे बुलायो। 
राणी कहे स्हें पूरे मासे, 
आज पुत्र मे जायो ॥राजणा 


तहत्त करि कुमर हाथे माल्यो, 
दियो 'पोटिला' ने कहे राणी जायो । 


श््छ्प 


चरित-तेतली पुत्र 


'ककन-ध्वज' राज रो गृद्धि हुवो 
सब॑ संकेत सुणायो॥राजण। 


ते बेटी पोटिल्ा री राणी ने दीधी 
मूई बेटी राणी जाई। 


राजा सुण ने सोग ज कीनो, 
बेठो त्ापड़ बिछाई ॥राज,। 


ढाल-३ 
। (-कपटी मिनख से विश्वात्त न कीजे ) 


प्रधान रा बेटा री बधाई आई, 
तब राजा हर्षित थायो जी । 
भाखसी रा बंदीवान छुडावो 
नोपत शुरू करायो जी॥ 
दश दिन रो राजा मोछव सांड्यो ॥ 


तोला गज ने माप वधारो, 

थे नगर ने जाय घिण॒गारो जी । 
अणगिणी वर्स्ता देवो, 

गीत नादे करि सिशगारों जी ॥दश०॥ 


घर धर वंदर-साला बांधो, 
चंदन रा हाथा दिरावो जी | 


थाल् भरी भरी गुड़ बांटो, 
इसड़ी सोछव कराबी जी ॥दश०«॥ 


दोहे. 
प्रधान दिवस ग्यारमे, घर नी अशुचि टाल ।- 
दिन बारमे कुठ्ुम्ब ने, जीमाड्यो ते सुविशाल॥ 
कवीला में मन्त्री कहे, 'कनक-ध्वज' राजा रे छाँय । 
जनम लिया-तिण ही गुण, 'कनक-रथ! नाम कहाय ॥ 
पांच धा्यां पालीजत्तो, बध्यों जोबन वय आय । 
फला शिल्प आचाय कने, बहोनर कज्ना भणाय ॥ 


जय-बाणी ४४६ 


हंल-४ 
( राग--चढो चढो लाड़ा वार मे लावी ) 


तेतली ने पोटिला मन में तसातनी , 
हिचे जाय न फिरे तिहां कानी। 
जोइजो सभाव ४णु मन केरो ॥ 
पहिलां लांगती प्यारी ने इंठी , 
अबे नहीं सुहावे आंख्या दीठी ॥जोइजो०॥ 


न सुहावे मा बाय गोत नो पास, 
तो काम-भोग सू' केहवों काम ॥जोइजो०॥ 
किण विध सु पड़ गई अंतराय, 
सूत्र से बात चाली नहीं काय ॥जोइजोण। 


आरत-ध्यान करे दिन रात, 
बेटी देह गलोथे हाथ ॥जोइजो०ण। 
सोच देखी तेतली बतलावे , 
देवाणुपिया आरत किम ध्यावे ॥जोइजोंण। 


धर मे आवे तिण ने भित्ता घाली , 
किणहीने मत मेले खाली ॥जोइजो०॥ 
तब सुत्रता! आयों आई, 
विनय करी बोले 'पोटिला' बाई ॥जोइजो०॥ 
धघणी ने हुँती हूं कंता इट्टी, 
अबे नहीं खुहावू निजरां दीठी ॥जोइजो०॥ 


थे फिरो नगर पुर पाटण सांय , 
थांरों प्रवेश बडा घरां थाय ॥जोइजो+॥ 


थे कांई छानो निमचज जाणो , 
चूणं जोग. तणो प्रसाणों ॥जोइजो०॥ 
वशीकरण .कोई राखड़ी डोरो , 
यंत्र मंत्र ने जोग निचोड़ो ॥जोइजोगणा 


जड़ी बू'टी कांई गोली कर जाणो , 
म्हारा धरणी ने म्हारे वश आणो ॥जोइजो<॥ 


छेश० 


१०-- 


१६०5 


चरित-तेतली पुत्र 


विद्या फोड़ कर देवो कामण हूमण , 
हैं बेठी छू आमण - हूमण ॥जोइजो०॥ 


थे किसो इसो सुणायो रोग, 
स्होने कानांई सुणवा नहीं जोग ॥जोइजोण। 
इण बात री में नहीं अर्थी , 
स्हां बाजां श्रमणी निम्नंथी ॥जोइजोण। 


इण बात रोथांरो नहीं कोई दावों , 
तो केवली-परूप्यों धरम सुनावो ॥जोइजोण। 
साधवियां विचित्र धम सुनायो , 
बारे_ब्रत लियां सुख पायो॥जोइजो+॥। 


तेतली ने कहे-पोटिला मुज आपो शिक्षा 
सुब्रता' आयाजी पे हूं लेसू दीक्षा ॥जोइजो०॥ 
प्रधान कहे हूं आज्ञा देसू, 

एक बचन तो पहले लेखू' ॥जोइजो०॥ 


तू' तपस्या कर देव-लोक से जावे , 

केवल घम प्रति-बोध लगावे ॥जोइजण। 
तब 'पोटिला' कोल बोल बंध कीधो , 

लीघी दीक्षा 'पोटिला! रो कारज सीधो ॥जोइजो१॥ 


निःशल्य थई ने कीधों काल , 
देवलोक पहुँती तेतली ने भाल ॥जोइजोण। 
हिबे तेतली केवली किस थाय, 
एक सना सुणज्ञों चित्त लाय ॥जोइजो०॥ 


दोहे-- 
'कूनक-ध्यज” काल कर गयो, लोग कहे सहू एम | 
अंग-हीणु कुवर किया, यांने राज्य आवे कहो केम ॥ 
सहू कह्दे 'तेतली” भणी, च्यार बुद्धि बहु थांरों लाढ । 
कोई छांनो कुवर रहो साबतो, इण विरिया में काढ | 
तेतली कहे सहू भणी, 'पद्मावती! सारसी काज । 
छानो कुमर होसी जठे, ले वेसाणो रात्र ॥ 
'पद्मावती' कहे राज-कु बर रो, 'कनक-रथ' नाम उदार! 
में छानो सूप्यो तेतली भणी, राज नो करो विचार ॥ 


जय-चाणी ४४५९ 


हंल-४ 
( राय--यतनी ) 


'तेतली-पुत्र' सांभल इम वाणी , 

मिणगार सूप्यो कुबर आ्राणी । 
लोग कहे ए पुत्र साज्षात ; 
'ऊनक-रथ' राय नो अंग-जात ॥ 


कहे तेतली एह कुमार , 

राज़् - लक्षण जोग उदार। 
'कन्क-ध्वज' थी अमे छानो राख्यो, 
सह राणां ने भेद भाख्यों॥ 


सुण ने सहू हर्पित थाय , 

असभिपेक कराय। 
सहू करी मोटे संडाण , 
हपे करी ने राज्य बेसाण ॥ 


ध्श >अप 
| 

भा 

4]2 


'कैनक - रथ! नाम कुमार , 
राज थाप्यो भिन्न परिवार | 
विचरे छे राज्य करंतो , 
हुवी पर्बेत ,जेम महंतो॥ 


पद्मावती! पुत्र ने तेड़ी, 

दे भोलावण प्रधान केरी। 
एह राज कोठार भंडार ; 
देश मुज््क अतेवर सार॥ 


एह छे तेतल्ञली नो उपगार , 
सोटो कीधो छाने वधार। 
तिण सू' आदर घणो दीजे , 
' तेतली सू' मनसाने जेस कीजे ॥ 


सीठो बोले लाज पाले, 

इण ने विसारो मत घाले। 
इस से कुरब घणो बधारे , 
इण री बिगड़ी बात सुधारे॥ 


(“बा 


चरित-तेतली पुत्र 


इण शआयां थी ऊसो थाईजे, 

वले जातां ने पहुंचाईजे। 
मनवारां करीजे अति जादी 
तू' इण ने धामजे आधी गादी ॥ 


मोड़ो आयां री खबर ज कीजे , 

गहणा सिर-पाव धन दीजे। 
प्रसाण करी बोल्यों माजी । 
हूं तो पहिली इण सू' थो राजी ॥ 


दोहे-- 
कोण कुरब वधियो घणो, चाकर नफर करे सेव । 
तिण अबसर वचन रो बांधियों, आयो पोट्टिल देव ॥ 


सममावे घर' तेतली, केहेज वार॑ं - वार | 
राज - अंध छकियो घणो, बूमे नहीं लिगार ॥ 


ढाल-६ 
( राय--बीर सुझो मोरी बीनती ) 


तब पोटिला देव मन चिंतवे 
समजाऊं ओ हूँ तो किण विध घेर | 
तो मुज ने पिरे अछे, 
कनक-रथ' नो हो देऊं मन फेर । 
देव समजावे तेतली॥ 


राजा वधार्यों मुलायजों, 
इण ने पूछी हो करे राय वाय। 
राज - धुरंधर. थावियो, 
तिण सू* धर्म हो नहीं आवबे दाय ॥देव०॥ 


प्रभाते तेतली न्हाय ने, 
गहणा हो सिर - पाव बणाय | 
घोड़े चढ़ ने नीसयाो 
घणा बृन्दे हो राय-मुजरे जाय ॥दिवथ। 


जय-पाणी 


सिरे बजार मां तेतली, 
चाल्यों हा नया रे थाट। 
आदर सन्मान देचे घणा, 
विरुदावली हो बोले चारण भाट ।दिव०॥| 
घणें पओआडंबरे सीखर्यों, 
केई चाले हो आगे ने पूठ। 
सांडवी सेठ साह बाशिया, 
मुजरों करे हो सहू ऊठ ऊठ ॥देव०॥ 


शहर मध्दि इण पर कहे, 

कुण छे हो तेतली सम'आज । 
रंक करे हो रूठों थक्रो, 

पूठो हो सारे वंछित काज ॥देव०॥ 


यो राजा रे पाखती, 

'क्रम-करथ' हो नहीं बतलाय । 
भलो पण जाण्यो नही, 

मुख फेरी हो बेठो छे राय ॥देव०॥ 


रूठो जाण मुजरो कियो, 
नही दीधो हो पाछ्को जबाब । 
तब देखी ने डरफियो, 


सही गमावे हो माहरी आब ॥देव०॥ | 


दोहा-- 


तब तेतली सन चिन्तवें, राजा रूठों आज । 
छाती में घसको पडथों, किय विध रहती लाज ॥ 


ढाल-७ 
( राग--जीव द्याधर्य पालो रे ) 


राणी दीधी मोलावण बाचा रे। 

पिण राजा कान रा काचा। 
० 
कोई दुषसण काने लागो रे, 
सोसू' राजा रो सन भागों ॥ 


धेशरे 


धेशछ 


२... 


ई--- 


चरित-तेतली पुत्र 


सोने किए ही कुमोत्तन भारेरे, 

डरतो प्रधान विचारे । 
हलुबे हलुवे पाछ्छो मिरियो रे, 
आय घोड़े ऊपर चढ़ियों ॥ 


तेतली-पुर में बिचाले रे, 

कोई खातर में नहीं घाले। 
घणा विसर गया लोग पूठे रे, 
कोई चोहठे रा लोग नही ऊठे ॥ 


कोई विरुदावली नहीं बोले रे, 

सूने चित्त सू मारग डोले। क 
चलि आंपणे घरे आयोरे , 
पोले चाकरां नहीं बतलायों॥ 


पे 


सांहिली परीषदा मे आयो रे, 

बहिन भाई नहीं बतलायों। 
सगला देखे आदर नहीं दीधो रे , 
किण ही लटको नहीं कीधो ॥ 


सेजां आय ने मन में विचारी रे , 
आपदा पड़ी सो में भारी। 
. जातां कारण साक्षातों रे , 
आवता री बिगरी बातो॥ 


तो राजा बूरे हवाले मारे रे, 

तो हूँ किसो पड्ट” राय ने सारे 
तेतलीपुत्र इम विचारी रे ! 
तालपुट विप मन में धारी॥ 


ढहल-८ 
( राय--जगत चुत जिला नंदन वीर है 
तालपुट जहर कभालनेजी, 
चांप्यों तालचे.. भांय | 
तो पिण जहर पायों नहीं जी, 
अम्रत होय जाय॥ 
तेतली करवो कबंण विचार ॥ 


९... 


जय-बा शी 


इसो विप खाधां थधर्काजी, 
भरे तीन ताली २ मांय। 
क्िण धिध मोक्ष सिधावसीजी, 
देव कर रयो पसाथ ॥ततत्नी। 


चीजल-सार तरवार ने जी, 
मेली गले पूरे काढ। 
बोदोी लाकड होय ययोजी, 
घणो लगायो छे बाह्व ॥वेतली०॥ 


आसोग-बाड़ी में आयने जी, 

गले पासी लीधी ऊूठ। 
बांधी डाल सू' लट क्रियो जी, 

ते पिण राई तूट ॥वितली०। 
तब सोटी शित्षा बांधने जी, 

बावड़ी जल से पडियो जाय । 
तो विश सोत आई नहीं जी, 

शिला तूटी बाहिर आय ॥तेतल्ी०॥ 
आग लगाई जुगत सूजी, । 

पड़ियो. तामे जाय। 


आग बुभी वा ततक्षणेजी, 
टलियों एह. उपाय ॥तेतली०॥ 


दोहा-- 
आरत ध्यान तेतली करे, आई न पांचों मोत । 
किए विध ज्ागी तेहनी, जीवन केरी ज्ञोत ॥ 
होल-6& 
[ राग--राणी मांड्या ढपला ने सोगी ए | 


तेतली बेठो आरत ध्याई रे , 


पांच मोत तिके नहीं आई । 
में तो पांच मोत करी छाले रे, 


जिका समण माहण नही माने ॥ 


४४६ 


चरित-तेतली पुत्र 


न्याती गोती लोक करसी हांसी रे, 

जो जो 'तेतली' नो तमासो। 
इम चिंतवी आरस थध्यावे रे, 
एतले 'पोटित्ना' देवज आवे॥ 


रूप वेक्रिय बनाई रे, 
प्रधान ने बोले आई। 
बाघ अठी ने आगे खाई रे, 
विच में रहणो है दुख-दाई॥ 
सूके नहों घोर अंधारो रे, 
तिण में किस हुवे छुटकारो । 
गांव. बले ते रन में जावे रे, 
रन बले तो गामड़े आवे॥ 


दोनों में लायज ज्ञागी रे, 

अब कहां जायगो भागी। 
इशण संसार से सती मुर्मो रे, 
तेंतली प्रधान ते बूमो॥ 


तेतली कहो नी स्यू' करणों रे, 

बीहतां ने दीक्षा रो शरणों । 
भूखा ने भोजन तिरसा ने पाणी रे, 
रोगिया ने औपध जाणी॥ 


धाका ने वाहण असवारी रे, 
तिरवाने वाहण आधारी | 
इत्यादिक कहद्मा विचारी रे, 
सूत्र मे घणो अधिकारी ॥ 
बीहतां ने दीक्षा नो शरणो रे, 
क्षमा दया सू' पार उत्तरणों । 
पोटिला देव कह्दे बुध थारी रे, 
दीक्षा री भली विचारी॥ 
दियो तीन बार काना घाली रे, 
देव आयो निज थान चाली | 
तब तेतली ध्यायों शुभ ध्यानों रे, 
ऊपनो जाति - समरण ज्ञानो ॥ 


२०--२ 


ज्य-वबाणी 


दोहे-- 


तिण पवसर 'तेतली' तणा, आया शुभ परिणाम | 
जाति - समरण ऊपनो, पूरध भव देख्यों ताम॥ 
इशहिज॒जंबूद्ीर मां, महाविदेह ने मांय । 
'पुखलावती' विजय ने विपे “पु डरीकनी' नगरी कहवाय ॥ 
'सहापत्रम' राजा हुवों, थिवरां पासे ली दीख । 
चवदे पूरव भणी करी, पाली गुरु नी सीख ॥ 
हक सासती सलेखना, “महाशुक्र' देव लोक । 
काल करीने ऊपतनों, आऊ सतरे सागर थोक ॥ 


हाल-१० 
[ राय -विरागी थयो | 
सातमां स्वर्ग थी चव करी रे, 
तेतलीपुर ने रे माँय। 
तेतली मुहतां ने घरे रे, 
सभद्रा नी कूखे ऊपनो आय २े॥ 
धन धन जिन घर ने रे; 
ए 
घम थकी स॑ 
सुख संपदा मिले घरणी रे, 
पामे. शिवपुर राज २े,॥घन4%। 


तो सिरे सोने साधुपणो रे, 

एहबो कीघ विचार रे। 
स्वयमेव लोचन करी रे, 

पृच महात्रत धार रे ॥धन०ण॥ 


[0 


के काज रे। 


आयो प्रमदा उद्यान मेरे, 
अशोक इृच्ष ने छेद 


पुढडची-शिला-पट ऊपरे रे, । 
जिहां बेठो चिंता मेंट रे |धनर। 


शुभ विचार करता थकां रे, 
पाछुला सव रे सांय। 


श््श्प 


3 अुथ 
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चरित-तेतली पुत्र 


चबदे पूरब भणिया :हुँता रे 
ते सहू याद कराय रे॥घनण। 


तेतलीपुत्र अणगार ने रे, 
आयो रूड़ो ध्यान। 
आवरण सब खपाय ने रे, 
उपनो केवल ज्ञान रे ॥धन०। 


तिशण अवसर तेतलीपुत्र नो रे, 
व्यंतर देवी आय। 
केवल नी महिमा करी रे, 
देव - दु.ढुमी बजाय रे ॥धन०॥ 


पांच वरण फूलां तशी रे, 

विरखा कर तिण वार | 
बाजिन्र गीत नाटक करी रे 

महिसा करे अपार रे॥धन०॥ 


'कनकरथ' राजा सांभली रे; 

तेतली थयो अणगार। 
केवल - महिसा सुर करे रे 

जाय वन्दू बारंबार रे॥धन%। 


आदर सनमान से ना दियो रे 
जाय खसाऊं इण बार। 
इम विचारोी राजा चाल्ियो रे, 
चतुरंग सेना लार रे॥घन०।॥ 


प्रसदा - बन उद्यान से रे, 

तिहां आयों महाराय । 
तेतल्ीपुत्र अणगार ने रे 

बंदना करी खमाय रे॥धन०।॥ 


राजा बेठो सेवा करे रे, 

मुनिवर दे उपदेश | 
ध्रागार ने अणगार नों रे, 

बतायो धरम रो रेश रे ॥धन4।। 


(३ 


१४-- 


१९४५-- 
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१७ -- 


जय-पाणी 


फनकरथ धसे सांभली रे, 
ले श्रावक ना ब्रत बार | 
जाण हुओ नव-तत्व नो रे, 
तेतलीपुर - सरदार रे ॥घन+०।॥ 


सामायिक पोसह करे रे, 
कत्करथ बहु भाव । 
रागी हुवो जिन-धर्म नो रे, 
मुगत जावण रो चाब रे ॥धतण। 


घणा बरस संयस पालते रे, 
तेतलीपुत्र झुनिराय । 
साठ करस खपाय ने रे, । 
मुगती विराज्या जाय रे ॥धन०॥ 


खुधर्स कहे जंबू ! सुणो रे, 

एह 'ज्ञाता' ना भाव। 
भगवन्त निश्चय भाखिया रे, 

भवि सुणों धर चाव रे॥धन०॥ 


संबत अठारे पच्चीस से रे, 
नागोर कियो चोमास। 
ऋषि 'जयमलजी' जोड़ करी रे, 
सूत्र अनुसारे भास रे॥पनचगण। 


४४६ 


४६० 


१० 
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३३.) 
8 सद्ाल पुत्र & 


वीर नमू' शासन - धणी, गणधर गोतम सार | 
मोटी पदवी ना धघणी, लब्धि तशा भंडार॥ 


सुध्म रामी रा पफाटवी, जेहना अंतेवास | 
जंबू साम पूछा करे, उपासगद्सा-प्रकाश ॥ 


कुभकार सद्दाल ना, भाव क्या. भगवान । 
तिण ,अगुसारे जोड़कर, कहूँ सुणो घर ध्यान ॥ 


ढाल- १ 
( राय--जयतयुरु ) 


तिण काले भे तिश समेजी, 
इण भरत क्षेत्र ने मांय | 
पोज्लास - पुर, नगर हुतो जी 
सहसंब” बन. कहाय || 
जंबू ! भासे सुधर्मा' स्वाम, 
ज्यांरों ज्ञान प्रकाशियोजी | 
आयबये घणा रे काम ॥ 


सद्दाल॒ नाम कुमार थो जी, 
पोलासपुर रे मांय। 
तीन कोड सोबन घणी जी, 
जिण रे एक गोकुल री गाय ॥जंबू०। 


तीन भाग आशणांद नी परे जी, 
पांच सो जिण रे हाट । 
लागे मजूर अति घणा जी, 
रोजगार रो ठाठ हो ॥जंबू०। 


दिन दिन अते बासण घड़े जी, 
भांति भांति बहु भेद। 


जय-बा णी 


घडिया साटा साटली जी, 

ब्ेचण तणों उस्मेद हो ॥जंबू:॥ 
प्री तेल री मूणा घड़जी, 

कोठ्यां बहु परमाण। 
फरवा ढाकण क्ूु'डला जी... 

इत्यादिक सब जाण हो ॥जंबू०। 
दिन प्रते बिकरो करे जी, 

पोलासपुर रे मम्कार। 
आजीविका करे इण परेजी, 

बिंभो जिणरे अपार हो ॥जंबू०। 
गोशालक ना साथां भत्तेजी, 

देखे. अटलक . दान ।| 
उणा ने वंदन  करेजी, 

सेवा पूजा दे सनमान हो ॥जंबूः। 
जिशण सद्दाल तणे हुती जी, 

अग्निमित्रा' नाभे नार। 
प्रीतीम सू' अति रागिणी जी, 

जोबन रूप डदार हो ॥जंबूण। 


दोहे-- 
एक दिवस 'सद्दाल' ते, जाय पाछले पोर | 
अशौक - वाडी ने समे, ध्यान करे दिल खोल ॥ 
ध्यान मोशाला नो ध्यावतां, देव आयो तिण ठाय । 
खाकाशे ऊभो थकों, शुस्घरिया घमकाय॥ 
वचन कहें. 'सद्दाल” ने, मीठा ओर विशाल । 
महा-माहण पधार से, वांदण जाजे काल ॥ 


हाज्च-- २ 
( राय--जयत गुरु? ) 


इन्द्रों ना पुजनीक, 
मोटा जिनवरू- 
मुक्ति नगर ना दायका ए। 


४६१ 


चरित-सद्दाल पुत्र 


तीन काल ना जाण, 
भव-जीव तारक- 
उत्पन्न नाण दंघरण धरा ए। 


अतिशय गुण चौतीस, 
वाणी . पेंतीस- 
बारह गुणे करी दीपता णए। 


सम हणो जीव छुकाय, 
उपदेश एहवो- 
तारण जिनराय नो ए०। 


तपस्या करण जुगत, 
ओर कराविवा, 
जिण पुरुषां ने जायने ए। 


वन्दना कर सत्कार, 
थानक पाठला- 
भाव सहित तू' घाम जेए। 


दोय बार त्रण बार, 
इस भाखी करी देव- 
आयो तिण दिश गयो ए। 


इस चितवे सद्दाल, 
गुरु छे माहरो गोशाल | 
सही आवसे ०। 


देवराज पुजनीक, 
महा-साहन सही-- 
धर्म आचाये साहरा ८०। 
इस करतां विचार, 
जिण चौबीस मां, 
वाग मांहे समोसर्या ए। 
सांभल ने सद्दाल, 
ए गुरु नहीं माहरा-- 
ए तो वीर समोसर्या ए। 


६ २ अदा 


शश-- 


१६-- 


१७--- 


श्प-- 
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ज्ञय-बाणी 


एह.. विचार्यो त्तेष्ठ, 
वीर प्तमोसर्या | 
बांदण ने अब जावणों ए। 


ध्याभरण सज शिर-पाव, 
बाँदण ने चाल्पो- 
जाय ने बनन्‍्द्रणा करी ण। 


वीर लियो बतलांय, 
तृ' बाडी सज्मे ध्यान- 
के 
कर वेठोी हुतो ए। 


देव कह्दी तुझ वात, 
मुझ वांदण भणी- 
तू गोसालो जाशियो ए। 


माने आया जाण, 
तू" देव तणे कहो 


बांदण इहाँ आवियो ५। 


ए. अर्थ. समथे, 
हँता साच है- 
देव कह्यो - सुझ आसरे ए। 


श्री जिन अवसर देख, 
घर्म कथा कही- 
सुण सद्दाल हर्षित थयो ए। 


वन्दना कर कहे एस, 
हाटां पांच से- 
तिहां तुम आय समोसयों ए। 


सेजा पाट संथार, 
लीजे साहरा- 
सन शुद्ध करने कहे ०ए। 


४६३ 


४६४ 


चरित-सह्दाल पुत्र 


दोहे-- 


१-- सुणी बात मानी करी, वीर आया तिण ठाय | 


हेतु करी सद्दाल ने, किण विध दे समम्काय ॥ 


२-- सद्दाल ने इसड़ी कहे, थारे बासण नीपजे केस ? | 


बलतो सद्दाल इम कहे, ते सुणजो धर प्रेम ॥ 


गल-३ 
( राग--यंतनी ) 
स्वामी पेलां में माटी आणी , 
पछे पाणी सु छुड़काणी | 
छार छाण गुदाणी , 
पीडो बांध ने चाक चढ़ाणी ॥ 


पछ्ले लकड़ी सु चाक भमारी, 

पलछे हाथां सू' पछारी। 
छड़की पाणी सुस बारी 
पछे डोरी स्‌' चाक उतारी॥ 


छार दे हाथां सू॑ आधारा, 

थापा दे दे ने वधारा। । 
पछे ले बायरे मूकी 
तावड़े गया वासण सूकी॥ 

पछे खिड़की निहाव में जाई , 

फूस देई ने आग लगाई। 
पकाई ने कीधा त्यारे , 
पछे हांडा नीपना म्हारे॥ 


वीर कहे ते उद्यम कीधो, 
एतो बात दीसे परसीधो। 
तद्‌ सद्दाल बोल्यो आम , 
स्वासी उद्यम रो स्थू' काम ॥ 
एतो हूंणस. पदारथ हुतों 
स्वामी ! उद्यम तो रहो जुठो । 
गोशाला री सरधा खोटी , 
प्रभु भूत काढे ग्रही चोटी॥ 


१ 


२--- 


है. 


क्षय-वागणी ४६४ 


दोहे-- 
प्रभु तीनकाल ना जाण छे, छाती नही कोई बात | 
हेतु ज्ञुगत दृष्टांत दें, समजावे साज्षात ॥ 
वीर सरीखा गुरु सिल्या, आतिशय-घारी आप | 
बचन जिणा शा सरवियां, कटे अभ्यंतर पाप ॥ 


दाल-४ 
[ राग--अधर्मी अवनीत ] 


सुण सद्दाल | तू. वाय + 

| बे ् 

काई सोटो ले नर आय। 
वासश ताहरे ०; 
बटका बटका करे ए॥। 


कर कर अधिकों जोर; 

पड़॒ पड़ नांखे फोड़ । 
अस्ी. ताहरी ए 
अप्निसित्रा परी ए॥ 


पहिर ओढ़ जल-न्हाय 

सज सिणगार बणाय | 
शोभा गहणा तणी ए $ 
जलुसायत घणी ए०॥। 


कोई पुरुष अनेरों आथ, 

काम--भोग . बिलसाय | 
निजरे थारी पड़े ए $ 
दड कुण सो करे ०ए।। 


सांरू कूद. स्वास ; 

पाडू' तिण री मास | 
शिर काटी धरू ७१ 
जीव-रहित. करू ए०॥ 


रावले मांहि ५ रुकाय + 
घने लू. सब छुटाव | 


४६६ 
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नाक काटू सही ए। 
न करू कांई गईए ॥ 
वीर कहे इम वाय, 
थने न कलपे कांय। 
जिण पुरुष ने सही ए , 
मारणों नहीं ए॥ 


थारे होण पदार्थ होय , 
इसड़ी सरघा जोय। 
तू' राह पकड़े जूबो ए, 
आखतो क्यू हुवों ए॥ 
जो तू' पुरुष ने जाय, 


जीविया ववरोबिया कराय | 
सरधा ताहरी ए, 


मिथ्या जाणे खरी ए॥ 
सद्दाल सुणिज वाद्य, 
बेस गई दिल सांय। 
सरधा प्रभुजी कही ए + 
तेहिज साची सही ८॥ 


दीहे-- 
इतरा दिन आंधो हुवो, अब उघड़िया नेण । 
कृपा करी ने सुणायदों, केवल हदा वेण ॥ 


प्रभुजी दीनी देशना, इसड़ो अवसर जोय । 
आगार ने अणगार नो, धर्म परूप्या दोय॥ 


सद्दाल सुण हर्पित थयो, सरधा वचनज सार | 
साधवणा री सगति नही, श्रावक ना ब्रत बार ॥ 


ढहाल-9४ 
(राय-घर्म दलाली चित करे ) 


जाणी पूछी आकूट ने, 
त्रम जीव नहीं मारू जी। 


जय-माणी 


मन बचने फाया करी, 
पहिलो ब्रत हम धारू' जी | 
पृत्ति फरावो श्रावक तणी ॥ 
२--  थापण हूँ राख नहीं. 
कन्या धरती ने गायो जी। 
सोटो कृठ बोल नहीं, 
कूडी साख न भरायो जी ॥बृत्तिग। 
३-- ताले ऊपर कूची नही, 
गांठ ने खातर फोड़ी जी। 
लाधी वस्तु नद्ट' नही, 
लाऊं न धाड़ो पाड़ी जी ॥ृत्ति०॥ 


४-- अगम्निभित्रा नारी मोकली, 
बीजी शे पचखाणों जी। 
वीजा ही त्याग तेविध किया, 
आनंद नी परे जाणो जी ॥ृत्ति०॥ 


४-- बारे ही ब्नत इम लिया 
नव तत्व भेदज धारोजी। 
वीर जिनंद ने छोड ने, 
आयो नगर मजारो जी ावृत्ति०। 


६--- इशण परे आणखणे बीर पे, 
अमग्रिमित्रा नारी जी। 
धर्म तणशी अरुरागिणी, 
पति त्ी आाज्षा-कारी जी ॥तृत्तिग। 


दोहा -- 
१-- नव तत्व हिवड़े से धरी, कर वनणा सनन्‍्मान । 
धरणी घणियाती त्रत लिया, देवे सुपात्तर दान॥ 
२-- वीर सरीखा शुरू सिल्या, म्हांरा सोटा भाग । 
बात गोशाले सांसली, जाणे लागी छाती मे आग ॥ 
३- पोलासपुर से जाय ने, लाऊं पाछो घेर । 
वीर नी दृष्टि भमाय ने, म्हारे लाऊं लेर॥ 


९६७ 


ध्ध्प 


चरित-सद्दाल पुत्र 


४-- इस चिंतव आयो चली, सभा आपणी मांय । 


कितरायक साथे करी, सद्दाल ने घर जाय॥ 


ढाल-६ 
( राग-वधावा की ) 


सद्दाल गोशालक ने देख ने, 
नहीं बोल्यो वाणी हो। 
ऊठ ने ऊभो हुवो नही, 
आयो भलो नहीं जाणी हो ॥ 
जब गोशालक जाशियो, 
सेठा सूतन लागा हीो। 
माहण माहण आविया, 
कहे जांचण जागा हो॥ 
पाछो सद्दाल इस कहें, 
कुण माहण सधीर हो । 
गोशालों बतल्नतों कहे, 
भगवन्त श्री महावीर हो॥ 
ते वीर ने साहण किम कहे, 
ै मोने अथ बताय हो। 
बलतो गोसालों इम कहे, 
माहण वीरज थाय हो॥ 
उप्पन्न-ना ण-दंसण--धरा; | 
तिहू काल ना जाणी हो | 
अतिशय पराक्रम ना धणी, 
पूजे इन्द्र इन्द्राणी हो॥ 
साहण माहण उपदेश ए, 
ह करे. इन्द्र सेवा हो। 
तपस्था करि कर्म ढाय ने, 
बंदनीक नित - मेंबा हो॥ 
कृबुध मिथ्या पड़तां थकां, 
टुरगत जातां पाले 
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१०-- 


३४७० 


१४-- 


जय-यभारणी 


न्हामता न्ञासता जीव ने; 
मुगत नगरे घाले हो॥ 


इशण अर्थ साहण कथा, 

पदाल॒ सुण वाया हो। 
दूजो परसन पक्क इहाँ, 

'सहा-गोप!' ज आया हो ॥ 


उत्तर रीतज पाछली, 

गोहरी जंगल जाय हो । 
गायां रा जतन बहु करे, 

रखे कोई ले जाय हो ॥ 


मोटो डांडो हाथ से, 
गायां ने «चार हो। 


चोर लाहर सू' राख ने, 
छझ्ाण वाड़े दे वार हो॥ 


इण॒रीते श्री वीरजी, 
भव जीवज ' गाय हो । 

गोहरी जिम रक्षा करे, 
घाले मोख . माँय हो ॥ 


महा-गोवाल श्ग्ण कारणे, 
वले स्वार्थ “वाह हो। 

गोसालो कद्दे आया हुँता, 
अर्थ उशहीज राह हो॥ 

कोई सथवाड़ों साथ ले, 
पाट्ण जाण उसावे हो । 

कोई क्रियाणा व्योपार ने; 
मो साथे ओआवे हो ॥ 

टोटो तो थांने नहीं छे, 
त्तफा सांय हो । 


इस रीते करार करी, 
पाटण ले जाय हो॥ 


भ्रद६ 
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सार्थ-वाह ज्यूर वीरजी, 

पाटणश जिम मोख हो। 
सुखे समाधे पहुंचाय दे. 

टाली सगला दोष हो॥ 


हल-७ 
( राय-स्वामी ग्हारा राजा ने धर्म ) 


आया देवानुप्पिया ! 
धर्म-देशना-दायक हो-भवियण । 
सद्दाल कहे कुण एहवा-- 
वीर जिणेसर लायक हो-भवियण | 
वीर जिणेसर वंदिये॥ 


संसार भमता जीव ने, 
आठ करम नो भार हो-भवियण । 


हेतु ज्ञुगत दृष्टांत दे, 
देवे पार उतार हो-भवियण ॥बीर०॥ 


आप तणे हाथे करी, 

देवे मोक्ष पहुँचाय हो-भवियण । 
इणश अर्थ तोने कचल्यो, 

उपगारी जिनराय हो-भवियण ॥वबीर०॥ 
पांचमो परसन इस कहें, 

आया महा-निर्याम हो-सवियण | 
सद्दाल कहे किण ने कहो, 

वीर जिणेंसर स्वाम हो-भवियण ॥|बीर८॥ 


वीर ने निर्याम किस कहे, 
पाछो गोशालो भाखे हो-भवियण । 
संसार समुद्र में डूबता, 
धर्म री नांव सू' राखे हो-भवियण ॥बीर०॥ 
जिम नियांम नावा सहू, 
समुद्र पार उतारे हो-भवियण | 
तिम अत्रत नाला रोक नें, 
भव जीवां ने तारे हो-भवियण ॥बीर०| 


१०-- 


१२-- 


जय-वाणी 


सद्दाल कहे थांरी वुध घणी, 

चतुराई सरती हो-भवियण | 
साहरा धर्मांचारज वीरजी, 

ज्यां सू' चरचा करसी हो-सवियण ॥वीर०॥ 
एए अरथ समरथ नहीं, 

थाहरा गुरु छे भारी हो-मवियण | 
वाद विवाद कर ना पसक्रू, 

सुण एक बात हमारी हो-भवियण ।॥बीर०॥ 
कोई बलवन्त तरुण पराक्रमी, 

जिशण में बहु चतुराई हो-भवियण । 
छालाी सूयर कूकड़ो 

तीतर बटेरों थाई हो-भवियण ॥बीर०॥ 
चीडी कबूतर कागलो, 

सिंचाणों वल्ली थाय हो-भवियण । 
हाथ पांव पांख पूछड़ी, 

सीय लेवे समाय हो-सवियण ॥बीर०॥ 
रोस माल सेठो भहे, 

उड़ न सके चाल हो-भवियण | 
तरुण पुरुष निबलां पते, 

संठो राखे माल हो-भवियण ॥बीर०। 
इशस दृटटाति वीरजी, 

हेतु ज़ुगत सू' जकड़े हो-भवियण | 
हूंती बोली ना सकू' 

कष्ट करी सोने पकड़े हो-सवियण ॥बीर०॥ 
तिण कारण समरथ नही, 

प्रभु सु करवा चरचा हो-भवियण । 
कुपासदी इसड़ी. करी, 

लगाया ते परचा हो-भवियण ॥बीर०न। 
सद्दाल कहे मुझ गुरु तणा, 

भाव साचा सुणाया हो-भवियण | 
ले थानक्र ने पाठला, 

उतर इणविध ठाया हो-भमवियण ॥बीर०। 
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१४-- मन धर्म भणी, न तप भणी, 
में थानक नहीं दीध हो-भवियण। 
म्हारा धर्मांचाय वीर ना, 
ते छता गुण कीघ हो भवियण ॥वीर०। 


दीहैे-- 
१-- सद्दाल आज्ञा दियां थकां, थांनक उतर्यो जाय । 
ज़िनवर धर्म चलायवा, कीधा बहुत उपाय ॥ 
२-- पिण सद्दाल चल्यो नहीं, खोभ्यों नहीं लिगार । 
मन पिशु फेर सक्‍यो नहीं, थाक गयो तिण वार ॥ 


३-- पोल्लासपुर थी नीकली, बाहिर करे विहार । 
विचरे जनपद देश से, कपट तलणों भंडार ॥ 


ढाल-३ 
(राय - मेड़तिया भंवरजी रो करहलों ए 2) 
१-- तिश अवसर सद्दाल ते, 


श्रावक ना त्रत पालेजी । 
चवचदे वरस पूरा हुवा, 
पनरमां वरस ने कालेजी || 


२-- एहदो श्रावक बीर नो, 
बेठों पोसा मांगों जी। 
आधी रात तणोें समें, 
धर्म ध्यान शुद्ध ध्यायोजी ॥णहवा०ण। 


३--- एक देव परगट अथयो, 
नल हाथे खड़गज भालों जी। 
उपसग कीघो आकरो, 
चूलनीपिया जिम भालोंजी ॥एहवा०। 


४-- तीनू' ही पूुत्रां तणा; 
नव॒ नव बठका कीधा जी। 
कल कल तो तेल सीचियो, 
पिण धर्म सू छेह न दी वा जी ॥एहव्रा २ 


१ 


जय-ताणी 


धर्म - ध्यान. विचारतां, 
डरप्यो नहीं लिगारो जी। 
देव जाएयो सेंठी घणो, 
तब बोल्यों चोथी वारोजी ॥एहवाण। 


हँभो अपत्थ-पत्यथिया, 
४ फाली अमावस रा जायाजी । 
जाव तोन धरम न भांजबो, 
पिण हूँ भंजावसू' सायाजी ॥एहवा०॥ 


अग्गिमित्ता थारी भारजा, हा 
धर्स-साज देवण-हारी जी । 
डिगता ने सेठो करे, 
सम सुख दुख सहन-वारीजी ॥एहव।०॥ 


थारे आगे मारसू', 
ते धरमां सू" लायो' जी। 
नव भुला कर मांस ना, 
कडायला मांय तल्ायोजी ॥एहवा०॥ 


थारो गातज सींचसू, 
मांस लोही कर चालो जी | 
आहट दोहट बशे पम्यो, 
तू' करजासी कालो जी ॥एहबा०॥ 


पिण सद्दात्ल डर्यो नही, 
घरम-ध्यान में सेंठो जी। 
दूजी तीजी बार जाणियो, 
एतो म्हारे छे बेठो बेठो जी ॥एहवा०॥ 


इण तीन पुत्रां ने मारिया, 
दुख दीधों तिण ठायो जी । 
सारी चाहे सुझे नार ने, 
धर्म नो साहज दिरायो जी ॥एहवा०॥ 
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ढाल-१ १ 
(राग--अनोखा संवरजी हो सता० ) 


तिण कारण सिरे मो भणी हो-सवियण, 
इण पुरुष ने लेऊं काल | 
एम विचारी उठियो हो-भवियण, 
देव गयो उड चाल॥ 
धन घन वीर ने हो-भवियण, 
ह दृढ धर्मी सद्दाल ॥ 


घेहेल पड़ी सद्दाल ने हो-भवियण, 

थांभो.. पकड्यों जाय, 
देव वली चलतो रहो हो-भवियण, 

शब्द कोलाहल कराय ॥धन०॥ 


“अश्निमित्रा!र भागा सुण्यो हो-भवियण, 
हेलो. कीधो केम | 
अधे निशा में किम बक्या हो-भवियण, 
तो नहीं कुशल ने क्ञेम |धन०॥ 


आवी ने नारी कहे हो-भवियण, 
कोलाहल फेस कराय। 

बेटा नारी तणों हो-भवियण, 
सह दी बात सुणाय ॥घन£।॥ 


नारी कहे पुत्र तीनू” सुखी हो-भवियण, 
सूता छे घर मांय | 
हूँ आई थांरे कने हो-भवियण, 
दियो उपसर्ग सुर कोई आय ॥घनश॥। 


तिण कारण देवारुप्पिया हो-भवियण, 

नेम ने पोसह भाग। 
आलोयण लो मसल काढ़ ने हो-भवियण, 

म्हारे थासू' धर्म नो राग ॥धन4।। 
न्याय जाण ग्रायछित लियो हो-भवियण, 

शआ्रवक पग्रतिसा आराध। 


जय-वाणी 


बीस बरस प्रत पालने शे-भवियण, 
निज आत्म ने साध ॥घधनण०। 


८प--- एक सास आअणसण करी हो-सवियण, 
गयो प्रथम देवलोक । 
ज्यार पलल्‍योपम आउऊखे हो-भवियण, 
चबचन जाप्ती मोख ॥घन०। 
8 उपासक दशा सध्ये हो-मवियण, 
अध्ययन सात से भाख। 
तिण अनुसारे ऋषि 'जयमलजी'” कही हो-भवियण, 
वाचजो. जयणा राख ॥घधन०। 
१८-- संबत अठारे पचीस में हो-भवियण, 
नागोर शहर चोमास | 


जोड़ करी ए जुगत सू" हो-भवियण, 
श्री जिन वचन प्रकाश ॥धन०॥ 


(१४ ) 
क नावक-महाशतक & 


दोहा-- 
१-- अरिहंत देव आराधिये, गुरु गिरवा शुणधार । 
अज्ञान - तिमिर दूरे हरे, पहुँचावे भव-पार ॥ 
२-- राजगृही नामे नगर, श्रेशिक नासे राय । 
'सहाशतक' श्रावक बसे, रिठ्धे दीपतो थाय ॥ 
३-- आठ कोटी धरती समझे आठ कोटि व्यापार । 
आठ कोड़ धर-बीखरो, गायां अस्सी हजार ॥ 
४-- तेहरे तेने भारिया, रेबती देई आद । 
पीहर थी तेरह जणी, लयाई गायां जाद॥ 


प्र 


छठ 


१०-- 


चरित-श्रावक-महाशतक 


ढाल-१ 


रेवती नामभें नार, | 
निजपिहर थकी.ल्याइई। |, 
आठ कोड़ी सोवन तणी ए। 


गायां अस्सी हजार, 
ल्याई पीहर थी। 
शेष नार कोड़ि ही ए॥ 
गायां दश हज़ार, 
९ ८ 
ल्याई एकीकी -- 
पीऊझ सेती सुख भोगवे ए। 


तिण काले महावीर, , 
राजग्ही तर, 
गुण-शिल चेत्य समोसयां ०॥ 


महाशतक वांदण जाय, 
आशणंद नी परे, 
श्रावक्र धर्म सरध आदर्यों ए॥ 


बारह त्रत लीना सार, 
शुद्ध नव तत्व ब्रत धारने-- 
पोषह पड़िकमणों करे ८॥ 


विमणी रिध बिसतार, 
कहीजे आखंद थी-- 
सावधान करणी करे ए॥ 
नित प्रति कल्पे दोय, 
द्रोण सोनेया भणी। 
करू' व्यापार, मुझ मोकलो ए ॥| 
सहाशतक हुवो श्रावक, 
चबदे प्रकार नो- 
देवे दान सुपात्रां ए॥ 
भगवन्त श्री महावीर, 
विहार बाहिर कियो, 
भव जीचां उपयार ने ए ॥ 


६3 “कु 


ता 


५२८ अर 


१७-८ 


१६--- 


जय-वबाणी 


हि रेबती नार, 
साथी रात शा 
कुटुम्ध-जागरण जागताँ ०॥ 


संझल्य विकल्प भाव, 
गन में अपना“ 
शोका बारह सहारे सांवटी ए ॥ 


म्ोने पड़े व्याघात: 
भोग जे भोगच्‌- 
बारो मोडो स्रावदी ०॥ 


तो परे मोने ए शोक, 
शस्र॒ जहर थी- 
जीविया ववरोविया करू ए॥ 


एहवी सोनैयां नी कोड़, 
गोकुल गायां ना“ 
हूँ. स्वयमेव लेई विचरसू' ए ॥ 


णए्ह्दवो संत्त मे घार, 


छुल छिद्र ज्ोवती- 
विचरे माकती ताऊती ०७॥ 


एक दिन अवसर देख. 
छुऊ शस्त्र करी“ 
छऊ ए सारी जहरे करी ए ॥ 


बारह सोवन को ड़ि, 
गोकुल बारह सार” 
रेवती आपण लिया ७॥ 


मसहाशतऊक श्रावक साथ) 
भोग संप्तार नो” 
मोगवती बिचरे सही ८॥ 
आ्लावक ऐसो गम्भीर, 
सरम सारी तणों ए- 


च्े 


बाध्रि बात फेली नहीं ०॥ 


९७७ 


छ्ज्८ 


5. 


चरित-श्रावक-सहाशतक 


भ्् 
श्रेशणिक सरीखा राय, 
चोथा आरा मां- 
अनरथ इसड़ा ऊपना ए॥ 


दोहे---. 
तिण अवसर ते 'रेबती', मांस नी लोलुप थाय । 
वेसवार घाल रांध ने, शंका शूल्रा खाय॥ 
पीचे दारू छ जात भा, छाकी रहे दिन रात। 
डर नहीं पर-भव तणो, विचरत है इस भांत ॥ 
तिण काले श्रेशिक तणो, कियो ढिंढोरों सोय । 
राजग्ृही नगरी समे, जीव म मारो कोय॥ 
शेबती' ने मांस विन, खाधघां रहो न जाय । 
अध्यवसाय तेहिज रहे, ठृपत हुवे जब खाय ॥ 


ढाल-- २ 
( राग--क्रोप्यो रे चंपाएुर धर ) 


सेवक पुरुष ने तेडने, 

'रेबती” हुकम करायो रे । 
पीहर ना गोकुल् मसे, 

दोय बछुडा वध लायी रे ॥ 


जोयजो रे करम विटंबना, 
छे श्रावक ने घर नारी रे । 
संगत स्‌ः सुधरी नही, 
पोते करम छे चीकणा भारी रे ॥जोयजो१॥ 
मुझ ने वेगा आण दे, 
सेवक करे प्रमाणों रे। 


नित नित दोय बाछुड़ा मारने, 

सूपे रेवती ने आणो रे॥जोयजो। 
सांस तणा शूल्ा करी, 

तठले सेक ने खाबे रे। 
छ प्रकार ना दारू पीवती थकी, 

इण॒ पर काल गमावे रे॥जोयजोश॥। 


९३) न 


१७३४ 


११-- 


१९--८ 


जञय-याग्यी ४: 


हित्रे महाशदठक साहसिक घर, 

न्रत पाले मन रलिया हे। 
क्रिया करतूत करता थककां, 

चवबदे बरस नीकलिया रे ॥जोयजञो०॥ 
बरस पनरमसें बरत तां थर्कां, 

न्यात जीमाय धन आपी रे। 
कामकाज भोलावियों, 

घर-भार पुत्र ने थापी रे॥जोयजो०)॥ 
इग्यारे पड़ियां बहतां थकां, 

बेठो पोसह ठाई रे। 
घरम - ध्यान धरतां थकां, 

हिबे रेवती किण विध आई रे ॥जोइजोण॥ 
मंद पीई ने छाकी थी, 

विखयो मस्तक ना फेशो रे | 
आधे साथे अटणो, 

पोपध-शाल कियो प्रबेशों रे ॥जोयजो०ण॥ 
जिहां 'महाशतक' श्रावक हूँती, 

आई हैं चत्ायो रे। 
मोह साथा फन करती थकी, 

टिसफारी आंख बोले वायो रे ॥जोयजो०॥ 
हतो महाशतक्ः श्रावक, 

तू' घर्म पुण्य नो कामी रे। 
वले कामी ग्वग मोक्ष नो, 

इस सारां नो इच्छुक नामी रे ॥जोयजोण। 
जो मो सू' भोग न भोगवे, 

| तो किल्यू' देवानुप्रिया रे। 

घम पुण्य स्वगं सोक्ष छे, 

जो मोसू' भोग न किया रे ॥जोयजो०॥ 
इस सुण महाशतक' श्रावके, 

तो अड्डाई नो परजाणी रे। 
दुए साव देखी करी, 


मुख थकी न बोल्यो बाणी रे ॥जोयजो०॥ 


९८० 


६५ 


१४-- 


चरित-श्रावक्र-महा शतक 


धरम - ध्यान ध्यातो रो, 
जब दूजी तीजी बार बोली रे । 
तरी पिण गम खाई रघ्ो, 
मन न क्ियों डावा-डोली रे ॥जोयजो०॥ 


आदर सन्मान न दीयो जाणने, 
आई ज्यू' चाली पाद्दी रे। 
उपसर्ग मे सेठा रघ्या, 
जो श्रावक्र नी शायथा नहीं काची रे ॥जोयजो०। 


दोहे-- 


है 


हिबे ते महाशतक श्रावके, इग्यारे ही पड़िम आराध । 
सूत्र मांहि कही जिसी, सरब भाव सू साध॥ 
उदार तप सोटो करी, देही की ककर-भूत । 
अधघ रात धम जागतां, हुया संथारा ना सूत॥ 
देह हुई सम दूबली, विचरत है जिन-राय । 
धमाचायजी माहरा, तो दूं रे संथारों ठाय॥ 
इस करी विचारणा, पोपध - शाला आय | 
डाभादिक विछायने, . पल्यंकासन बेसाय ॥ 


ढाल-३ 


नमोत्थु ण॑ दीध अरिहंत ने. 

बीजों सिद्धांने दीधो जी। 
च्यारू' आहार जाव जीव पचखिया, 

त्रिविध त्रिविध ब्रत लीधो जी ॥ 
घन घन करणी घन जिन-धर्म ने, 

जिण थी पामे मोखोजी | 
बावे जेवा सो रहे, देखो लोक मे, 

टल जाय सगला दोखोजी ॥बन*।॥ 
इंट्ट कांत काया ने परीहरी, 

छेले सास ऊसासो जी। 

आलोइ शुद्ध निःशल्य थे, 

एक मुगत नी आमसोज्ी धन: 


५७-०० 


६-5 


११-- 


जय-वाणी 


इण रीते संथारे विचरंता, 

ध्यावत रूड़ो ध्यानों जी। 
ईहापोह. करत  बिचारणा, 

ऊपनो. अवधि - ज्ञानोजी ॥धनण। 
हजार जोजन देखे पूरब दिसे, 

दक्षिण पश्चिम एमोजी। - 
उत्तर चूल-हेसवंत पर्वत लगे, 

प्रथम देवलोक-ध्वजा तेमीजी ॥धन्०॥ 
हेठे देखे रतन - प्रभा तणो, 

लोलुचचय नरकावासो जी । 
चौरासी सहख बरस ने आऊखे, 

इतरो. दीठों. प्रकाशोजी ॥धन०॥। 
इणु अवसर वलती नारी रेवती, 

आई महाशतक पासोजी। 
वचन बोली जे पहले नी परे, 

सर्व कह्या ते प्रकाशोजी ॥धनण॥ 
एक बोल्यां क्षमता करी, 

बोली दोय त्रणे बारोजी। 
महाशतक  वचत्त ए सांभली, 

ऊपनो क्रोध अपारोजी, ॥धन०॥ 
अवधि - ज्ञान प्रयूजी ने कहे, 

दुष्ट लिलज सुण नारो ए। 
घरणशयाणी साठा लखण तणी, 

अक्ृत-पुण्यती अपारों एतघनण। 
अलस तणो रोगे व्यापी थकी, 

सात दिवस ने मांझोजी | 
काल ने अवसर काल पूरो करी, 

पड़सी रतन-प्रभा नरक जायोजी ॥धन०॥। 
लोलुच्चय. नरकावास ममे, 

वरस चोरासी हजारों जी। 
एहवी थिति ना दुख भोग से, 

इस भमसी  संसारोजी ।घचण 


ह्व८ 


२ 


चरित-श्रावक-महाशतक 


एहवा वचनज सांसली, घणीज डरपी नार। 
सद सारो उत्तर गयो, रूठो श्रावक अपार॥ 


हाय खेद करती थकी, चिंतातुर हुई अपार । 
किण विध मरणो आवसी, श्रावक्र दीध सराप॥ 


डरपी त्रास पामी घणी, पाल्ली हलवे जाय । 
(ः वि चर /ो 4 
आई निज आवास से, बंठी चिता माँय॥ 


तिश अवसर रेबती ने, अलस नाम महारोग । 
९ न्‍ आप 
सर्वे द्वार रूघां थका, आहट्ट-वसद्ट धरि सोग॥ 


काल करी वा रेवती, रतनप्रभा रे मसांय | 
सहस चौरासी वरस आऊखे, लोलुच्चय में उपजाय ॥ 


ढाल-४७ 
(राय--कपूर हुवे अति ऊजलो है लाल ) 


राजग्रही रा बाग मे, 

भगवन्त श्री महावीर हो भवियण । 
समोसयों जिनराज जी, 

परिषदा गई तिहां, जिहां वीर हो भवियण | 


उपगारी इसड़ी कहे, 

शल्य काटण ने हेत हो भवियण | 
कुण साधु ने कुण श्रांवक, 

हिंत सिखामण देत हो भवियण ॥उपथ। 


गौतम ने तेड़ी कहे 

इण राजगृही ने माँय हो गोतम । 
अंतेवासी श्रावव माहरो, 

महाशतक श्रावक बसाय हो गोतम ॥उपथ। 


छेले काल संलेखणा, 

पचख्या च्यारूं ही आहार हो गोतम । 
अवधिज्ञान तेहने ऊपनो, 

सब कटल्यों विस्तार हो गोतम ॥उतल। 


५०0 


शत 


जय-वबाणी 


रेवती एउपसर्ग कियां, 

खमभियों पहली बार हो गौतम । 
दूजे उयसर्ग क्रोध ऊपनो, 

कह्मां छ॒त्ां आंख्यां फाड़ हो गोतस ॥उप«॥ 


छता भाव कट्ा तिणे, 
पिण लागा मस्म प्रहार हो गौतम | 
जा तू' महाशतक ने घरे, 
सर्वे कह्ठटे इम बार हो गौतम |उप०॥ 


इंद्रभूति प्रणाम कर, 
गया महाशतक आवास हो भवियण । 
देखी ने हरस्यो घणो, 
बंदणा करी उल्लास हो भवियण ||उप«॥ 


गौतस कहे देवार॒प्पिया ! 

क्रोधे बोल्यो सथारे ने माय हो भवियणु | 
रेबती ने करड़ा लगा, 

जहनो प्रायछित लिराय हो-भवियण ॥उप०॥ 


गोतस ना वचन गसाण कर, 

सहाशतक प्रायछित लीध हो-भसवियण । 
गोतम वाछा बलल्‍या, 

आय वीर ने बदणा कीध हो-भवियण ।उप०॥ 


वीस वरस श्रावक पणे, 

इग्यारे पाड़मा आराघ हो भवियण । 
संथारो इक मास नो, 

सरधा वेराग जाद हो भ्वियण ॥उप०॥ 


साठ भगत अशमण छेद ने, 

काले अवसर कर काल हो सवियण । 
प्रथम देव लोगे ऊपनो, 

अरुणावतंसक विशाल हो-भवियण ॥उप०॥ 


च्यार पल्योपस आखखे, 
चवि महा विदेह क्षेत्र मांय हो मवियण । 


४८७ चरित-अजु नमाली 


भया भंडारां में ऊपजे, 
सीभसी कर्म खपाय हो-भवियण ॥उप०। 
१३-- “जवासग-दसा” सूत्र में, 
आउठसें अध्ययन रा भाव हो भवियण | 


ते अनुसारे पूज्य जयसत्नजी कहे, 
चतुर सुणो धरिं चाव हो भवियण ||उप०॥ 


ट्रेन जल फिल्टर 


(१४ ) 
9 अजु नमाली & 


दोहे-- 
१-- वर्धभान जिनवर नमू', स्व-जीव-सुखदाय । 
तामे दुख ढोभाग टले, भूख भवात्री जाय ॥ 
२-- जंबूढ्यीप रे भरत मे, सगध - देश ममार । 
'राजगृही' रलियामणी, रिद्धि तणो विसतार ॥ 
३-- अजु न! मालाकर तणो, कहस्यू” चरित विशेष । 
एक - सना थइई सांभलो- छोडो राग ने द्वंप॥ 
४-- राजगृही नगरी हुती, “श्रेशिक' नामा राय । 
तेहने राणी 'चेलणा' 'गुणशिल' बाग कहाय || 
४-- अजु न! मालाकर बसे, ऋद्धिवत धनवंत । 
बंधुमती है भारज्ञा, रूपचती गुणबंत॥ 
६-- नगर बाहिर वाड़ी भल्ली, अज्ुन तणी थी एक । 
पांच चरण फूलां करी, शोभ रही अतिरेक ॥ 
७-- तिण पासे देवल हुतो, 'मोगर' जख नो जाण । 
अचा पूजा जोग थो, साचो देव पधान॥ 
८-- दादा परदादा करी, दर पीढ्यां लग जोय । 
अज्ञु न पिण इमहिज करे, विविध फूल चुण सोय ॥ 


जय-वबाणी 


ढाल-र२ 
( राग--पुण्य तझा फल मीठा जाणों ) 


राजगृही नगरी अति सुन्दर, 
माथा रा तिलक समान री माई। 
एक कोड़ ने छरासठ लाख गांव, 
लागे ज्यांरी घूम री माई ॥पुए्य०। 


श्रेशिक राजा राज्ञ करे छे, 

सुखिया वसे बहु लोग री माई | 
अंतगड' सूतर मांही चाल्यो, 

तिएण रो बहु विम्ततार री साई ॥पुण्य०॥ 


तिख मांही लालंदो पाड़ो, 
तिण रो छे बहु मान री माई | 
चबदे तो चोसासा कीधा, 
सगवन्त श्री वर्धमान री माई ॥पुण्य०॥ 


श्रेणक राजा, चेलना राणी, 
सलो ज्यांरो अधिकार री माई। 
तिश रे सूडा आगल हुता, 
मंत्री असय! कुमार री मांई ॥पुण्य०॥ 


लाखां घर ले घणा कोड़ी-धजञ, 

एहवी रिध विस्तार री माई। 
सेठ सेनापति वच्ते तिण ठामे, 

शालिभद्र परिवार री माई।पुण्य०॥ 
प्ूरव. स्व गवालज केरे, 

दियो दनज खीर री साई। 
तिण सू' पुण्यज इसड़ा वधिया, 

घाली 'गोभद्र” सेठ घरे सीर री साई ॥पुएय०॥ 
सेठ सुदशेन बसे तिण मे, 

धरम करण ने धीर री माई। 
उण उपस्े में वांदण जासी, ५ 

सगवंत श्री महावीर री साई ॥पुएः 


श्पद्‌ 


चरित-अजु नमाली 


तिश काले ने तिण समे, छे गोठीला जाण । 
राज हुकम दीधां पछे, न माने किण री काण ॥ 
धन जोबन अरू राजपद, पामी ने बहुला साज । 
करे अकारज नगर मे, छोडी सगली लाज॥ 


ढाल-२ 
( राय--जतनी ) 


हजार पत्नां नो करियो, 
जठे मुग्दर रहे छे धरियों। 
जाय करे नित अजु न पूजा , 
पछे काम करे कोई दूजा॥ 
देव ने फल फूल चढाय , 
पीछे शहर में बेचण जाय । 
छहू. पुरुष छे गोठीला , 
वसे छे छेल छुवीला॥ 
'ज्ञतिता' नाम मांहोमाही , 
छहू मिल ने एको कराई। 
छहूं आपणे छांदे चाले 
श्रेणिक राजा नहीं पाले ॥ 
श्रेणिक पिण आजा आपी , 
तिण सू" विचरे आपी थायी । 
काछ-लंपटी करे है अकाज ५ 
छांडी माय बाप नी लाज ॥ 
एकदा राजगृही ने मांय , 
प्रमोद महोच्छुच संडाय । 
तिण अवसर अज़ुन माली , 
गयो पूजा ने दिन ऊगाली ॥ 
वंधुमती नामा नारी, 
फल फूल किया तैयारी। 


५3 


१२-- 


जय-वाणी 


वेहूँ जणा छाब भगई , 
जख  देवत्नल समीपे आई ॥ 
छुझएं गोठीला आई, 
बेठा जाव देवल मांई। 
माली मालण जातां दीठा , 
विपय जाणे आंखयां अदीठा ॥ 
माहोमांही बात बलावे , 
जख ने ओ जद फूल चढावे । 
हाथ ल्ांबा कर देसी घोक , 
जब कर लेस्यां दोनू' रोक ॥ 
पछे भोगस्यां भोग उदारा 
सगला मिलने इस धारा। 
छिप रहो छाने इण ठोरो , 
छींक खांस रो रहे न जोरो ॥ 


इम कही ने लुक बेठा , 
साली मालण देवल मे पेठा । 
जख ने फल फूल चढाय , 
घणी नीची नमाई काय ॥ 
जख रो विनय कियो बहु भांतो, 
छहू निकल पकडधा हाथो। 
बांधी ने अपूठों लीधों , 
इसड़ों अकारज्ञ कीधो ॥ 
बंधुमती नामे नारी, 
छू भोगवे भोग जदारी। 
जे सेठी होती चारी , 
तो कर न सकता जारी ॥ 
छुझऊ मिल एको कीधों , 
तिहां जोर परीषों दीघो। 
वारी देखे छे आ नारी 
नहीं राखी शीतल नी वाड़ी 
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१४-- 


१७-- 


श्र 


१६ 


चरित-अजु नमाली 


घन मयणरेहा सती तारा , 
ज्यांरो जस फेल्यों संसारा। 
शीलज पालयो सवाई , 
तिण सू' सतियां कहलाई ॥ 
द्रोपदी में पड गयो जोखों , 
सती शीलज पाल्यो चोखो। 
ज्यांग परिणाम हुता शेंठा , 
ज्यांसू किया देवता भेटा ॥ 


राणो रावण बोली वाणी , 
तोने करसू' स्हारी पटराणी । 
ससी सीता वचन न सान्‍्या ५ 
तू' तो भरम मूल्यों छे सान्‍या | 
मोसू' दूर रहीजे भाई , 
म्हे तो मरूली विष ने खाई । 
तोसू' नेहन करसू लीगारो , 
हूं तो पालख शील सरदारो ॥ 


अजु न साली रो छे देखो , 
मन में दुख पायो अतिरेक्रो । 
ज्यांरा परिणाम हुवा लेखा , 
|; ४ए मरजाद तजीने ढूका ॥”? 
इत अज्जु न तू' नित आयो , 
इतरा दिन पत्थर सेवायो ॥ 
इणु देव में नहीं दीसे बाफी , 
म्हारी केन गमावतों नाझी॥ 


522-. 


कहें तो सेवा करी चित्तलाई , 
म्हारी इण॒ विध्‌ इज्जत पड़ाई ॥ 
जब देवां ने रीपज आई , 
म्हारी कांश न रांकी कांई॥ 
न्हारे देवल मां ओ कामो , 
मोन कुण करसी सलामों || 
म्हरी ज़स महिमा घट जामी , 
मोने कुण पूजण ने आमी॥ 


ज़ब-बाणी 


२०-- हूँतो यांते लज़र दिखाऊं । हे 
इशु काची बात न जाऊं ॥ 
देव क्रोध तर वश थायो , 
पैठो आजुन रा डील सांयो॥ 


२३-- जख परतख कीधी सहाय , 
इंण रे पेपघ्त गयो दिल्त सांय ॥ 

सबलो  कीधघो जारो , 

तड़क नाख्या बंधण तोंडो॥ 


२४-- सहस पत्न नो समसाय , 
छऊ पुरुसांने नाख्या ढाय ॥ 

सातसी नारी ने मारी , 

मरने रुलिया संखारी॥ 


२४५-- छुऊ पुरुष सातसी नारी , 
इसी 'श्रेणिक' ने गई पुकारी ॥ 

श्रेशफ नो जोर न लागे , 

इण ऊख अज्जुन रे आगे॥ 


दोहै-- 


९-- बंधण तो सूटठां थक्कां अजुच वो तिण बार । 
किक 


मुद्गर लीघो हाथ से, निकल्‍यो देवल बार॥ 


२-- राजयृही दोलो फिरे, घणाज मारग जाण । 
नरनारी चेहूँ तणी, फिरेज करतो हाण।॥ 
३-- गोठीलां ने बरज तो, श्रेशिक नासा राय । 
तो इतरा सिनखां तणों, कोने अनरथ थाय॥ 
४-- होण पदारथ ना मिटे, परतख देखो जोय । 
मोत आई मिनखां तणो, राख न सकिया कोय ॥ 
४-- जाय राजा ने वीचव्यों, सांसलजों नृप ! बात । 
अजुन माली एहवो, करे घर्णा री घात॥ 
६-- श्रेणिक्त राजा साभली, बीनो अथग अपार । 
लोगों ने बरजों परा, मठी निकलजो बार ॥ 


४६० 


चरित-अजु न साली 


७- श्रेणशिक सेवक ने कहे, राजा ग्रही मे जाय । 


इसी करो उद्घोपणा, सावधान सब थाय॥ 


८-- कास काज फल फूल ने, पाणी तय कठ-भार ॥ 


नगर बार जो जावसो, अजुन लेसी मार । 


६-- इसी करो उद्घोषणा, दोय और जत्रण बार॥ 


आजा पाछी सूपजो, लेवों दिल मे धार | 


१०--कर उद्घोषण नगर से, कहि श्रेशिक ने आय । 


भाव सुदर्शन सेठना, ते सुणशजी चित लाय ॥ 
ढाल-रे 
( राय--चन्द्र गुपत राजा सुणो 2 


राजगृही नगरी मसझे, 

बसे 'सुद्शन' सेठो रे। 
ऋद्धि दान करि दीपतो, 

घणा जणा डउण हेठो रे॥ 
श्रावकन-करणी नो धण्णी, 

जिण वयणो अणुस्तो रे। 
समक्वित मां सेंठी घणों, 

छोडी पाखंडी नो मत्तो रे ॥श्रावक ०॥ 
साधां रो सेवग हुतों, 

श्रावक नव तत्व धारी रे। 
जीव अजीब ने ओलख्या, 

पुण्य पाप खुविचारी रे ॥श्रावक०॥ 


अखव संबर निजरा, 
बंध मोक्ष रो जाणो रे। 
नव॒ तत्व धारी निर्मलो, 
खरी रूचि जिण वाणो रे ॥श्रावक ०। 
सुरासर सब आयने, 
धरम सेती घलावे रे। 
पिण ते डिगाये ना ठिगे, 
शूर वीर कहलावबे रेवान्नावकशा 


जय-बाण्ी ४६९ 


६-- . एिंर्दी फिटक थी ऊनलो, 
पौसा पड्ििकसमणा सारण ज्ञी। 
दान दे चबदे प्रकारनो, 
खुला राखे 'असंग दुबाराजी ॥क्षाबक/ 


९-- लिण अवसर वर्षमान जिस, समोसयों तिए ठाम | 
वर ए 
उतयी गुणशिल बाग में, छु् हृप्या जन तास ॥ 
२-- नगरी मे बार्तां करे, नास लिया निधततार | 
दरसण नो कहिवो किसो, इसड़ो करे विचार ॥ 
३-- सुदर्शन लोगां कने, सुणी वीर नी बात । 
समोसयां है. दाग मे, एस सुणी हरसात ॥ 
४-- मन मे ऐसी ऊपनी, वांदूं बीर-छुपाय । 
किण विध लेक आगन्या, मात तात सू' जाय ॥ 


हा ल--४ 
( राय--तुम जोयजी रे स्वास्थ नी सगाईं 2 
१--. वचन सुणी राय पुरुष ना, बीना लोग अमापो जी । 
बारे कोई जावो. मती, मांहे रहो चुप-चायों जी॥ 
तुम जोयजों रे भय सरवा तणो ॥ 
२-- तिण काले ने तिणु समे, भगवन्त श्री वर्धमानो जी । 
राजगृही समोसयों, पूरी. ज्यांरो ज्ञानों जी ॥तुमण। 
३--- गौतम स्वासी आदि दे चबद सहस अणगारों जी । 
चंद्नबाला आदि दे) छेत्तीस सहस परिवारों जी ॥तुमण। 
४-- इत्यादिक परिवार सू, उतरया बाग रे सांयो जी। 
न्ताम गोतर सुण्यां थर्कों, पातक हुए पलायो जी ॥तुम०॥ 
४... मांहोमांही बातां करे, बीर पथाया बागोजी | 
बाहर न जावे वांदवा, सरण तणों भय लागो जी ॥तुमण॥ 


६-. सेठ सुदृशेन सांमलयो, वीर पधायों आजोजी । 
हरस हिये में ऊपनो, तारण-तिरण-जहाजो जी ॥तुमण! 


चरित-अजु न माली 


भाव-सहित वबंदन कियां, निर्मल हुप्ती कायोजी । 
जनस मरण दुख टाल ने, सुगत विराजे जायो जी ॥तुमणा। 


दोहा-- 


१-- भगता देव शुरू तणो, वीर वांदण री चाय । 
किण विध वांदे वीर भे, हरष घणों सन माय ॥ 
२-- इस मन सां ही चिंतवी, आघप्रण सेती सेठ । 
झट ऊठी माता कने, आये छे तिहां ठेठ॥ 


ढाल-४ 
( राय--सेघकुसार किस ४ ४ ) 


हाथ जोड़ी इस कहे जी, भगवन्त श्री महावीर । 
बाग मांहे समोसयों जी, मोटा साहस धीर॥ 
री सायड़ी अनुमत दे आदेश | 


वीर जिनंद ने वांइवा ए, जासू' बाग रेसांय। 
आज्ञा दे मोने हरत सू' ए, भेद्ट' वीर ना पाय ॥री माँं० अ०॥ 


जो थारे मन में आवसी रे, वीर वादण रो कोड । 
ज्ञानी तो देखी रह्मा रे, राज चवद ही ठोड़।॥ 
रे जाया अठे ही वेठों रे बांद ॥ 


बलतो कुचर इस कहे ए, सांभल मोरी ए माय । 
धर वेठो बनणा करू ए, सोने ज़ुगत नहीं कहवाय ॥री मा? अ«॥ 
बलती माता इस करे रे, नित नित मारे रे सात । 
घर बाहर जावां तणी रे, रखेज काढ़ बात ॥रे जा० अग। 
थारा मन मां जो इसी रे, वीर वांश्ण रो चाव। 
ह्वानी तो देखी रदा रे. थारा घर बेठे रा भाव ॥रे जा० अ०॥ 
साम सणी हरपत श्र रें, अके आया साक्ञान | 
हदिब्र मे घर में वन्‍द रे, जगत नाता आ बात ।रा मा अल्या 
ए मंदिर ए सालिया रे. ए सुख सेज विलास। 
इतश ने दिदकाय ने रे, राख मरण से आस || 

४ थारे कियो २ मउभात्र 
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&-- ए संदिर धन गालिया री, पास्यां अनंती बार। 
द्रमण दोरो वीर नो रे, स्ट्ाारा जीब तंणो आधार ॥रे मा० अ०॥ 
१०--आसता जिस घरस री ए, 
जे मसंन से निम्नल्ल होय। 
देव दाणव कोई मानवी रे, 
गंज ने सफ्रे कोय ॥री सा० अ०। 


११ - उत्तर पडुत्तर हुआ धर्णा जी, बाप ने बेटा जी साँय । 
जाव शबई आयों पछे रे, कहें तुक सुख थाय ॥ 
रे ज्ञाया मायडी दियों रे आदेश ॥ 


दोहे-- 
१-- सा बांप नी आज्ञा थंकि, हर॑ंस्यों मन रे सांय । 
वीर प्रभू ने बांदवा, चाह लगी दिल मांय ॥ 
२--- सीनान संपाड़ो कियो, भारी कपड़ा पहर । 
गहणा पहयो बहुविधा, निकल्यों सध्यं शहर ॥ 
३-- छर दिवम जातां सेठ रे, लारे हुता विशेष | 
आज प्रश्नु ने बांदवा, चाल्यों एुझ्लाएक ॥ 
४-- बीज्ञो कोई न निऊलयो, वीर वरिवा आस । 
लोक सहू देखी रहा, बोले वाणी ताम॥ 


ढोल-६ 
( राग बे बे तो गृुनिवर चहरणां पांगुर्या है ) 


९. कोई नरं-नारी मुख सू' इम कहे रे। 
नाम करम को भूखों सेठ रे। 

खबर पड़ेली बाहिरं नीकलपां रे 
पड़सी ओ अजु न साली री फेट रे ॥ 


२-- जोयजों रे अंवशुण-गारा एहवा रे, 
गुण ने तो कर देवे छे दूर रे। 
पिण सातां बरतासी सारा नगर मे रे 
विश निन्‍दा सू' विणड़े मुख नो सूर रे ॥जं 


है, 
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नर-नारी सुलभ-बोघी इम कहे रे, 

सेठ नी निंदा म करो कोय रे। 
इण विरिया में वांदण नीसर्यों, । 

दीजे इण सेठ भणी साबास रे॥जोण। 
सेठ तो चाल्यो उज्वल भाव सू' रे, 

जख रा देवल सामों जाय रे। 
वीर वांदण री सनमा करी रो रे, 

सेठो दीसे सेठ तणों भाव रे ॥जोण। 
के नर-नारी मंदिर मालिये रे, 

केई दरवाजा ऊभा जाय रे। 
नर-नारी मुख सू' इम कहे रे, 
चालो तमासों जोबां जाय रे॥ज्ञोग। 

नर-नारी मुख सू' इस कहे रे, 
; जस रो भूखो ओ धनवान रे। 
खबर पड़ेली अजुन मिल्यां रे, ; 

गाल देसी सगलो मान रे॥ज्ञो॥। 
बातां मू'डा सू' करणी सोयली रे, 

मरणो तो दीसे घणो दूर रे। 
इसड़ी विरिया में वांदण नीसर्यों रे, 

ओओो सेठ बडो हे शूर रे॥जोश। 
मुदगर लोह तणों मोटों घणों रे, 

मारग वालो अजुन जाण रे। 
पल छजार रो जिनवर कह्मो रे, 

डेढ़ मण पका रो प्रमाण रे॥जोण। 


5 


<3/ 


पांच. गहीना दिन तेरह लगे, 


सार्या इस्यारे सो ने इकताल रे । 
राजग्ृही में आवतां जावतां रे, 

तरुण ने चूढा केड बाल रे॥जो॥॥| 
नवसो ने अठत्तर पुरुष जन मारिया रे, 

शकमों ने तरेसठ मारी नसाररे। 
किंग विध छुटकासे होवे जक्ख सू. रे, 

प्रसुज़्ी रा किस विध जोय दीदार रे ॥ज्ञोव॥। 
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१९-- अजुन सेठ आयवतो देखने रे, 
क्रोध सें घम धर्मियो तिण वार रे । 
सहसपल नो मुदगर हाथे लई रे, 
आयो छे राता लोयण काढ़ रे ॥जो०॥ 
१२-- सूरो सुदर्शश अजुन देखते रे, 
) तरास्यी न डरप्यो एक लिगार रे। 
साद करू हिबर मारी देहनी रे, 
रखे अशरचित्यों नाखे मार रे ॥जो०॥ 


दोहे--- 


१-- एहो मुदुगर आल ने, सामो आयो धाय । 
सेठ अडिंग रेयो किकर, ते सुणजो चित लाय ॥ 
२-- उपसर्ग आयो एहवो, करड़ों बख्यो छे कास । 
सागारी अणसण करू, संत राखी निज ठाम ॥ 
३-- ज्ञानी जन ते जातिये, चेते अवसर पाय । 
फिण विध सथारो करे, ते सुशजों चित लाय ॥ 


ढाल-७ 
(राय- क्र हुवे अति ऊजलो ) 
१-- कपड़ा सू' घरती पूजने रे, ः 


ऊसोी रहो तिण वार | - 
मुजने उपसर्ग आवियो रे, 
देख रया जिण-राय॥ - 
जिशेपर आप तणो आधार ॥ 
२-- इण उपसर्ग थी जो बचू जी, 
तो लेणो अन-पाण। 
नहिंतर मुक ने आजथो जी, 
जाव - जीव पचखाण ॥जि०॥ 
३-- . हिबड़ां व्रत म्डें आदया जी, 
थांरे.. मूडे. सार । 
' हिवड़ा ज्रत म्हारे इमीज छे जी, 
न्रिविध बन्रिविध प्रकार ॥जिण। 
के 


हल 


ध्ध्दृ 


चरित-अजु न माली 


नमोत्थु णं पिद्धा भणी रे, 

दूजो वीर ने दीघ । 
भाव भगत वेराग से जी, 

जिन सन्मुख मन कीध ॥जि०। 
सागारी अणसण कियो जी, 

संठो धरम सें होय | 
मुदूगर उछालतो थकों जी 

आयो सेठ ने जोय ॥जिणा। 
अजुन जख इस तड़फड्थो जी, 

करू सेठ नी घात । 
सुदर्शश ने मारवा जी, 

ऊंचो हाथ न थात॥ 

भविक जन घसे तणो प्रभाव ॥ 

सेठ ने अज्ु न तेज करी जी, 

थाक्री पीछी जाय । 
आयो जठी ने चलतो रयो जी, 

माली पड्यो धरती जाय ॥जि०॥ 


दोहे-- 
सेठ सुग्शन जाणियो, उपप्तम टलियों मोय | 
ज्ञिन-घर्म अतिशय करी, गंजन सक्रियो कोय ॥ 
जितगे नेम कियो हुतो, जितरों लीधों पाड़ । 
सावचेत अज्जुन॒ थयो, मुहूर्त-सात्र तिवार ॥ 
अजुन त्यां थी ऊठ ने, आय सेठ ने पास । 
मधुर वचन थी बोलियों,; सेठ भणी हुल्लास ॥ 


हालु-द 
( राग-सामी ग्हारा राजा ने घरम सुणावज! ) 
देवारुणिया ! तुमें, 
कुण छो चाल्या केत हो । 
सायच इश बिरिया मांग्र नीसयाँ. 
बात पूछे धरि डेत हो ॥ 
साटिव अजु न करे थांसू बीनती ॥ 


है 


्छु कल, 
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भव-थित्त पाकी हो भव तणी, 

रूड़ी समकित थाय हो । 
सा० तिणसू्‌' घिगडयो सूधरे, 

हीवे अमरापुर जाय हो ॥सा०॥ 


बलता सेठज्ञी इस कहे, 

सुदर्शन म्हारों नास हो । 
साहिब-धरस-आचारज साहरा, 

में जाऊं उश ठास हो॥सा०। 


गुशसिल नामा बाग से, ह 
५ सगवन्त श्री वधसान हो । 
अजु न-! ज्यां ने जी वांदण जावणो, 
पूरी ज्यांरों ज्ञान हो ॥साथा 
वंदन करसू' प्रभूजी ने, 
- सुण अजु न म्हारी बात हो । 
सा० वांछू' देवाणुणिया ! 
वीर वांदूं तुम साथ हो ॥साण। 


'सेठ कहे .ढील सत करो, 


जिम सुधरे सारो काज हो । 
अ० जलेज सत कर वीर बचांदवा 
साथे चलो 'मस आज हो ॥ 
सेठ अजुत दोन्यू' जणा- 
-  चाल्या जाय संतुद्ठ हो। 
सा० राजमृही नगरी समझे, 
हुई छूटा छूट हो ॥साथा 


सेठ... 'सुदश्शन. एहवो, 


नांख्यों संकट खोय हो । 
सा० लोगां में हुवो दीपतो, 
“हृढ ' धरसी विरज्ञा होय हो ॥सा०॥। 


ध्ध्प 


0 ८ 
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दोहा -- 


गुणसिल चांसा बाग मां, वांद्रा श्री जिन वीर ! 
भाव - सहित दोन्‍्यू' करे, सेवा साहस धीर॥ 
सेठ सुणी पाछ्को गयो, ऊभो अज्जुन आय | 
हाथ जोड़ ने इस कहे, अंतर बात बताय।॥ 
भय लागो संसार थी, लेस संजम भार | 
भवीदधी सू्‌' काढ़ दो, मोटा गुण - भंडार ॥ 
वीर कहे जल्दी करो, सुणने हर्षित थाय । 
स्वयं एव लुचन करी, दिश इसाणे जाय॥ 


जिण दिन दीक्षा आदरी, वजणा करी अतीव । 
बेले बेल पारतणो, करायद्यो 'जाव - जीव ॥ 


दंल-€ 


( राग--चतुणदी | 


वीर कहे जिम तुम सुख थाय , 

छठ छठ पारणों दियो कराय | 
पारण वीर समीपे आय । 
आजा देवो जिम गोचरी जाय ॥। 


आज्ञा दीधां गोचरी जाय , 

तीजे पहर ज्ञिस गोतम मुनिराय | 
ऊंच नीच मझरूम कुल मांय । 
राजग्रही में अटण कराय॥ 


गोचरी करतां लोग लुगाई , 
बाल जवान ब्रुद्ध मिल आई। 
इण मार्या सुझ पिता ने माई 
बहन भारज्ा पुतर ने भाई ॥ 
बेटा री बह ने इण मारी , 
वीजा सेशणश मसगा परिवारी। 
इम कही ने श्ाकता हवा 
निंत बर कर जात बिगावा ॥ 


१०-८० 
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अवशुण बोल करे बहु कष्ट , 

ताज ताजणा बहु दे कष्ट। 
लोग लुगाई बोले करड़ा। 
अजुन भाव रखे सरला | 


भात लासे न लाभसे पाणी, 

पाणी मिले तो अन्नन जाणी। 
मन वचन वश राखे काया ! 
ले गोचरी बाग मे आया ॥ 


में तो जीव सू' सार्या इस जाणे , 
गाल सार सू' समता आखणे। 
राग-द्वेप रहित सिख वाणी , 
कर ' सगरी मे भित्षा को समुदानी ॥ 


आशण गोचरी वीर ने दिखावे , 

आज्ञा दीधां मूरछा रहित खाबे। 
आहार करता न लगावे पाप , 
बिल मांहे ज्यू" धस जावे सांप ॥ 


अजुन इस्यो उम्र तप कीधों , 

अंत्तमड' सांहे कह्मो प्रसिद्धो। 

' ' छ महिनां लग चारित्र पाल्यो , 
अधमास रो संथारो संभाल्यों ॥ 

तीस भत्तग रो अणशसण कीधो , 

आदठू करमां ने निमसिद्धों। 
केवल लई गया शिवपुर मांही , 
जरा-मरण नो अंत कराई ॥ 


धंतगड' मांय कयों निचोड़ो , 


'तिण अनुसारे रिख जयसलजी? जोड़ो | 


, अट्टारा सातविसा मांय , 
काती सुद्र पूनस शुभ ठाय॥ 


४०० चरित-दारिद्रश लक्ष्मी संवाद 
(१८५) 
:8 दारिद्रय लक्ष्मी संवाद & 
-दोहे-- 


१-- वसन्तपुर' नगरी :तिहां,-सेठ 'सागरदत्त' थाय । 
पाप पूर्वला परगस्या, दारिद्र घर में आय॥ 
२--' घर रो धन खूटी गयो पेट न पूरो भराय । 
दारिद्र लीधो खाख से, नगर 'डजेणी' जाय ॥ 


..._ ढहाल-१ 
१. आयो सेठ डउजेगी' धार, 
दारिद्र ने बेचे तिण-वार। 
सगंले बाजारे फिरियो जाय, 
तो पिण सोदो कंठें हि न थाय ॥ 


२-- बहलतों बहतों मारग वाट, 
आयो 'धनदत्त” सेठ नि हाट । 
बलतो धघनदत्त बोले वाय, 
कास' लोक नो सोढो थाय ॥ 
३-- बलतो बोले वाणियों वाय 
म्हारो दलद्र नो सादों थाय। 
फिरियों सारा नगर ममभार, 
किण रे नहि आयो दाय लिगार ॥ 


४-- कास इलिद्र नो लेसी मोल, 
थारे मूडे तृहिज बाल । 
सहारा दालिद्र सू' थारे काम, 
तो सवा लाख गिण दो दाम ॥ 


४-- सेठती चिंनवे मनरे मांय, 
एक सोछो ओहिज् जड़ियों आय । 
कांड न रास्यो सेठजी गाद़, 
सवा लाख धन दिया काद़ ॥ 


ञअय-बाणी 


भाग्य-परीक्षा सेठजी कराय, 
दालिद्र ने नांख दियो घर माय | 
जिदहांं लिछसी भण्डारज होय, 
तिण में सेठजी मेलियों जोय॥ 
सेठजी रुपिया लीना तिण ठाय, 
चल्यो आपणे घर ने जाय। 
दिन बीतो ने रातज जाय, 
सेठ सूतो मेलां रे सांग॥ 


हृल---२ 

लिछमी आई तिण समे, 
'बोले इसड्ी बाय हो। 

सेठ सूतो के जागे छे, 
सांभलजों चित्त लाय हो॥ 

अकल गई सेठ ताहरी, 
दालिद्र दियो मो पे राली हो । 

म्हारे दलद्र रे बणे नहीं, 
हूँ तो थारा घर थी चाली हो ॥ 


, बलतों सेठ इसी कहे, 


सांभलजी चित्र लाय हो । 


दलद्र ने तो हूँ कोई छोड्ड' नहिं, 


तू' तो न्चिंत सिधाय हो ॥ 
इतरा दिन में ताहरी; 

सेवा धणी कराई हो। 
अबे. दलतद्र सेवा, 

पाने पड़ियों आई हो॥ 
लक्षमी उठा सू' नीकली, 

आई शहरज़ सांय हो। 
इसो पुण्यवन्त दीसे नहीं, 

वसू”' जिण घर जाय हो ॥ 
सारा नगर में फिर करी, हि 

लक्षमी पाछी थआआइ हो" 


४6०९ 


१२०-- 


चरित-दालिद्र लक्ष्मी संवाद 


पुन्य वित्ता रे प्राणिया, 

नहिं पेसे घर मांइई हो॥ 
पाछ्ठछी लछमी आई सेठ कने, 

बोले इसड़ी वाय हो। 
थारे घर में हूँ आवसू', 

बीजो घर नहिं काय हो।॥ 


वलतों सेठजी इस कहे, 

सांमलजों चित्त लाय हो | 
सात पीढ़यां लगे जावे नही, 

तो घालू' घर सांय हो।॥ 


लक्ष्मी करार करी तिहां, 

पाछी आइ घर मांय हो । 
दलद् आयों सेठ. कने, 
हैँ तो परोहिज जाय हो॥ 


वलतो सेठजी इसम कहे, 

सांभल जो चित्त लाय हो । 
चबदे पीढयां लग आये नहीं, 

तो नर्चित सिधाय हो॥ 


दलिद्र तो चलतो. रहा, 

लक्षमी रही घर मांई हो | 
ज्यांरा- पुन्य॒ पोते घणा, 

साडाणी घर में आई हो।॥ 
पुन्यवन्त प्राणी जगत मे. 

लागे सह ने दाय हो । 
रिख. जयमलजी इस कहें, 
सदर पुन्थ साहाय हो॥ 


>> 5९५ ६2०८“ 


हा 


जय-बाणी 
(१) 
& प्रतिमा-चर्चा #& 


भगवनन्‍्त पर उपकार ने हेते, 

कोरो सारज काप्यो रे । 
सूत्र ना अर्थ कर ने अवला, 

मूढ़, हिंसा धर्म थाप्यों रे॥ 
कुगुरू तणे उपदेशे भूला, 

ए भगति न जाणे भोला रे । 
भगवन्तां नो नास छेोई ने, 

पाप ना करे दंदोला रे॥ 
धर्म ठिकाणे जीव हे ने, 

जिके न माने पापो रे । 
सो तो वचन अनारज केरो, 

कह्यो. जिनेश्वर आपो र२े॥ 
भगवन्त नी चैत्य प्रतिमा हुवे तो, 

अन्य तीर्थी लेई जायो रे । 
ते प्रतिस आणन्द न वांदे, 

इसी परुपे. वायो रे॥ 
साधु ने किए पकडथो देखे तो, 

श्रावक वांदे धरि रागो रे । 
पअन्य तीर्थी ग्रही प्रतिमा न वांदे, 

किसो ब्रत जहां भागों रे॥ 
चैत्य शब्द जिणना साधु हुआ, 

चाल्या छे आपणे छंदे रे। 
जमालि' परसुख सु' मिलिया, 

ज्यांने आखन्द' न बंदे रे॥ 
प्रतिसा हुवे. तो किम बतलावबे, 

किम वहिरावे अन पाणी रे । 
चैत्य शब्द ते साधु कही, 

इस ही अंबड़' जाणी २॥ 


१०--८ 


हे 


॥त 


१३-०- 


29--- 


चचा-प्रतिमा-चर्चा 


कल्पे आखन्द' भरणी वांदवा, 

सांच्ात्‌ अरिहंत देवो रे । 
केतो श्री अरिहन्त ना साधु, 

वहिराव करे सेवो रे॥ 
“उल्लखियादिक' बोल सहूनों, 

नेम अस्लिग्रह लीधो रे । 
नित ग्रति देहरे प्रतिसा ने. 

वन्‍्दु एहवो नेस न कीधो रे॥ 
ज्ञाता! सूत्रे प्रतिमा पूजी, 

एक. द्वोपदी भाखे रे । 
कंचारी जो श्रावक हुवे तो, 

पांच धघणी किस राखे रे॥ 
कहे नारद आया किम नहीं ऊठी. 

ऐसी चर्चा आशणे रे | 
पछ्ले द्रोपदी हुई है श्रावका, 

ते पिण ज्ञानी जाणे रे॥ 
पूजी स्वयंवर मण्डप जातां. 

वर नो जोग प्रयुजी २ । 
मोक्ष हेतु निर्जेरा जाणे तो, 

पछे नहीं छे प्र॒ज्ञी रे॥ 
बार बार दठोपडी मुख आणो 

सो तो हुवो है अछेरो रे ! 
पउशवेकालिक' न 'आचारंग' री, 

चरचा कांय न छेड़ो रे॥ 
प्रतिमा शरण करे चमरिन्द्र प्रथम, 

देवलोके गया ओआझखो रे । 
सासती प्रतिसा उहां पिण हती. 

ता पाछो किम भागों रे॥ 
शग्ण करे तो श्री अरिहन्त ना, 

छद्ास्थ तीथंडूर माघो रे । 
खथवा अरिश्नन भगन्‍त सेला, 

सायो एललां न प्रसादों २॥ 


१७-- 


श्फ्- 


१६-- 


7३--- 


जय-पधागी 


चेडका प्यट्टू निड्ञञर अट्ु, हि 

तिए पणा प्रात्तेमा दाथां २। 
पेड अथ जे प्रतिमा हमे ता; जा 

असशादिक विस खाया २॥। 
पलानवन्त पाथां नी सेया- लत 

कियां निरत़रा थायोां जा ! 
तेहनी अथ पाथरों बोलो, 

भाला दे कोल लगाया २॥ 
चघारणु-समण प्रतिमा यांदी, ५ 

इसा भाव के चंगे रे। 
तो मान-क्षेत्रे नही चलि प्रतिसा, 

तिहां कहानी स्यू दे 8 ६। 
ज्ञानी देव भाव: परूष्या, 

पचत कूट द्वीप ठामो रे। 
जिहं दीठां तिहां जाम्र किया, 

ज्ञान तणा शुण प्रामो २॥ 

उयारूंइ छेद आचारंग सांहें; 


ठास ठास प्रायश्वित चाल्यों रे । 
प्रतिमा विशण वांदरां दंडज आवबे, 


इसड़ो किहांई न घाल्यो २॥ 
आलोगणा सुणावा कोई जो न हुबेःतो; 

ज्ञानी साख होय सूधो रे । 
के कहे प्रतिमा पास आलोवे, 

ते तो दीसे बिरुद्धों रे॥ 
तिहीत्तर फल्लां नो।लाभज ज्ञानी, 


हर न्यारो. न्‍्यारों बतायो रे | 
देहरो अ्रतिमा वांद्या लाभ, 


इसड़ो कांधदि न जतायो रे॥ 
श्रावक भगवन्त बदन आधे, ४ 


जद सचित्तज अल्गा काढ़े रे । 
एकरेक अरिहंत नाम, लेई ने 


सिर ही ऊपर चाहे ४9 ।॥। 


2>च बड़. 


४०६ 


२५४--- 


ब२६--- 


२७-- 


श्ल-- 


२६-- 


३०-- 


3 अल 


चर्चा-प्रतिमा चचो 


“विजय! देव 'सू्यासे' पूजी, 

ऊपजतां एक वारो रे। 
सो तो थित ए राज बेसतां, 

नाटक नो विसतारों रे॥ 


सगवन्त आगल नाटक मांड्यो, 

सूर्याभ भगति करी जामी रे। 
भगवन्त आगे हुकसज मांगे, 

पिण आरस्म जाण मून साभी रे ॥ 


दीवा करे धूपणा खेबे, 

तोड़े फूल नी कलियां रे। 
पाणी ढोल भमगवन्त ने नहवाड़े, 

मन से साने रलियां रे॥ 


जिण पुरुषां रा नाम भज्यां थी, 

कटे पाप अदूमूतों रे। 
तिण पुरुषां रा मेल उतारे, 

ते कुण मा जायो पूतो रे॥ 


देहरा सामे पगला देतां, 

तेलानोी फल बतावे रे। 
तो लांबा फल तप कष्ट सही ने, 

असाता कुण पाये रे॥ 


भगवन्त ना हुवा साध साधवी, 

भांत भांव तप कीधा रे ! 
देहरो प्रतिमा किण ही न वांदी, 

करी संथारों ने सीधा रे॥ 
सगलाई देहरा ने प्रतिमा, 

आश्रव द्वार मे चाल्या रे | 
आरंभ समारंस वध तो जाणे, 

संबर द्वार में न घाल्या रे॥ 
सगलाई सूत्र शुद्ध देखो, 

कथा अरथ विसतारों रे।- 
जीव-दया सगले मुख बोली, 

ज्ञान वणों ए सारों रे॥ 


३०१७ 


३३-- 


३४-- 


श्श्ाः 


३६-- 


७ >--+5 


कम 
जक। 


घ्ध्नाः 


जय-वाणी 


सूत्र न्याय परूमणा करि ने, 
कर्म उड़ावे. जाड़ा रे। 
जिहां पुरुषां सू हीणाचारी, 
उल्टा खड़े जे तोड़ी २॥ 
रुधिर तणो जे खरड्यो वस्र; 
रुघधिर उज्वल न थायो रे | 
इस ए जीव न हुवे ऊजलो, 
हिंसा. धर्स करायो रे॥ 
करणी . करतूतज मांहि, 
| पोलां नही पाप नी संको रे। 
धर्सी पुरुष ने निजरे दीठां; 
उलटी बलेज आंखो रे॥ 
अति दुष्ट हुंव हिंसा ८ धर्मी, 
लाग रहो. मत भूठे रे। 
कोई खेंचा तांण साथां पे आवे, 
तो अवगुण लेने ऊठे रे॥ 
पकमलप्रभ' नामे. आचारज, 
- कल्लो. परषदा मांयो रे | 
ज्ञिण तो पाप ना आला प्रूष्या, 
- तीर्थंकर गोत डडायो २॥ 
किंगड़ा लिंगड़या बले बुलायों, 
डरते वचन जे फेयों रे | 
जत्सग ने अपवाद प्रूष्यो, 
तीथ कर गोत विखेयाों २॥ 
देहरा प्रतिमा पूज्यां सिद्ध हुआ, 
एह. सरघा डे जांकी रे | 
ते देव तणा पूजा रा भोगज, 
इहां महा-निस्तीथ छे साखी रे ॥ 
केतला एक कहे भगवत वांदण, 
आउडस्बरे क्‍्यू आयो रे | 
पो तो थे आपणी ए इच्हा, 
प्गबंत कंदे.. चुलायो रे॥ 


४०5 


लॉ 


चर्चा-प्रंतिभा चर्चा 


रात्रे भूला तो राखे आंध्षा; 

दिहाँ . सूजअली सूला रे । 
कहोनी आसा राखे 'किश विधि, 

ते दिहां दोपहयो' ना भूला रे ॥ 


४१--- केई मानव कंमे तर बसे, 


४ै३-- 


डैध्चेज- 


४श-- 


इसड़ी चर्चा लावे रे । 
पापारंभ ने वि कीधां सं, 
साधां ने स्यू' बहिरावे 
एहबी खोटी रूढजः ताणे; 
. वचन में बोलो चूका रे । 
सगला घर मे द्याज पाले, 
' तो साध रहे किसा भूखा रे॥ 


लाधे- अलाधे सुख- दुःख मांहे, 

सदा रहे मुनि सेठा रे । 
असरंशदिक कही विण मिलियां सू', 

किए घर अड़ने बेठा रे॥ 


भर 


र्‌। 


जो थांरे दिल कार्य मे बेसे तो, 

सगलो : ही, झरंड़ो चूको रे । 
बह सुनि' आयां अन पाणी नो, 
केने. पड़े' नही चूको रे॥ 
पर ना हित भणी साधु कहे, 

सूत्र! सिद्धान्ते जोयों रे । 
तिण कारण कहे रिख'“'जयमलजी!, 

हेष से ,करजो कोयों रे॥ 


जय-वाणी ४०६ 


(१) 
% दोहावली & 
जयमन्न-बा वनी 


नमस्कार 
१- नमी सिद्ध निरंजनं, नमू' श्री सत-गुरुपाय । 
धन वाणी जिन-राज री, सुणियां पातिक जाय | 
सब प्रकार के दोप-कालुष्य से रहित सिद्ध भगवान्‌ को नमरकार। 


श्री सदूगुरु के चरणों मे नमस्कार | जिनेन्द्र देव की वाणी धन्य है जिसके सुनने 
से पाप टल जाते है | 


महा-ब्रत-विचार 


२- पहलो तीजो ने चोथो, देश द्रव्य महाव्रत । 
७ [कप है कम (0 अ्रर 

सव-द्रव्य हिक पांचसो, चाल्या “कर्म-प्रन्थां || 
कम-शाखत्र मे यह प्रकरण चला है कि पहला, तीसरा और चौथा 
महात्रत एक देश द्रव्याश्रयी है और दूसरा तथा पांचवां महात्रत सब द्रव्याश्रित है। 
तात्यय यह है कि प्रथम अहिंसा सहाव्रत सिर जीव की अपेक्षा रखता 
है, क्योंकि उसमे जीव हिंसा का त्याग किया जाता है। तीसरा महात्रत्त अस्तेय 
इच्छापूबेक ग्रहण करने योग्य द्वव्यों से ही संबंध रखता है और चौथे महात्रत 
च्रह्मचय का संबंध सनुष्य, देव और तियव्म्व से ही होता है। परन्तु दूसरा सत्य 
महात्रत सब द्रव्याश्रयी हे ओर पांचवां अपरिग्रह महात्रत भी समस्त द्वव्यों से 

सम्बन्ध रखता है, क्योकि उसमे सब की समता का त्याग किया जाता हैं। 


गुए-स्थान-विचार 
३- तेरे बारे तीसरे, नहीं करे शुण-ठाणे काल । 
चतुर पंच छठ मात में, गोत्र बांधे दीन दयाल ॥ 


तेरहवे (सयोगी केवली) बारहवे (च्षीण-कपाय) और तीसरे मिश्र 
गुण-रथान मे जीव की मृत्यु नहीं होती । चोथे, पांचवे, छठे और सातवें गुण- 
स्थान मे ही तीथड्डर नाम कस का बंध होता 
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४- पहली बीजो ने चोथो, चाले गुण ठाणा लार | 
पहलो चोथो पंच छठ तेरमी, सदा शाखता धार ॥ 


पहला, दूसरा और चोथा गुण-स्थान मस्त जीव के साथ जाता है, 
है, अथात्‌ मिथ्या-दृष्टि, सास्वादन सम्यस्दष्टि और अविरत सम्यम्दष्टि जीव मर 
कर पुनः उतस्ती अवस्था मे उत्न्न हो सकता है । 


प्रथम, चौथा, पांचवां, छुठा और तेरहवां गुण-स्थान शाश्वत है। अथात्‌ 
ऐसा कोई समय नहीं होता, जब इन गुण-स्थानों में कोई जीव न हो। 
४- द्विक त्रिक सत अठ नव दश, एकादश चवदे बार । 
नव गुण ठाणा अशाश्वता, शासखत्र में अधिकार ॥ 

. दूसरा, तीसरा, सासवां, आठवां, नवां, दशबां, ग्यारहवां, बारहवां 
ओर चोदहवां गुण-स्थान अशाश्वत है, अथात्‌ कभी ऐसा भी काल आ जाता 
है कि इन गुण-स्थानो मे से किसी एक से कोई सी जीव न हो ऐसा शास्त्र मे 
अधिकार है| | 

६-- नियद्-बादर घण जीव ना, सरिखा नहीं परिणाम । 
अनियद्द-बादर सब सरिसा, ए गुण ठाणा नाम ॥ 
नियट्टि-बादर नामक आठवे गुणस्थान के बहुत-से जीबो के परि- 


३ की. ६७५ 


णाम सरीखे नही होते विसदृश होते हैं। परन्तु . नोवे गुणस्थान-वर्दी जीवो के 
परिणाम समान होते है । 


श्रद्धा-प्रतीति-रूचि 
७- श्रद्यया भाव पट्‌ द्रव्य ना, आई ग्रतीति पुण्य पाप । 
रूच्या ब्रत साधु श्रावक तणा, करावो जिन आप ॥ 
. है जिन देव! मैने छह द्वव्यों के भाव-यथार्थ स्वरूप पर श्रद्धा 
की है, पुण्य ओर पाप तत्व पर मुझे प्रतीति हो गई है. और साधु तथा श्रावक 
ब्रतो पर रूचि उत्पन्त हुई है। अब आप मुके अपना-सा कर लीजिए । 
पुरदगल-विषयक विचरणा 


८- विस्सा हाथ आत्रे नहीं, मिस्सा जीव-रहत । 
जीव-सहित ते योगसा, श्री जिन-बाणी तहत्त ॥ 


र्कृ 
के 


जय-बाणी ४१९ 


विख्लसा पुदूगल पर छाया आदि हाथ नहीं आते, मिश्र पुदूगल 
जीब के द्वारा स्यागे हुए होते हैं। जो पुदूगल जीव सहित हैं प्रयोगसा, कहलाते 
हैं। यह जिनेन्द्र की वाणी तथ्य सत्य है | 


केवली - समुद्धात 
&- 'जोग उदारिक पहले आउ में, तूजे छठे सात में मिश्र जाण | 


बाकी तीन कार्मण कह्या, समा आठ प्रमाण || 


केबली समुद्घात आठ समर्यों में पूर्ण होता हे। उसके प्रथम ओऔर 
आउठवे ससय से औदारिक काय-योग होता है, दूसरे छठे और सातवे समय मे 
ओदारिक सिश्र काय योग और शेप अर्थात्‌ तीसरे, चौथे और पांचवें समय से 
कामंणु योग होता है। 


केवली-समुद्धात और आहारिक लब्धि 
१०- अअत्येक सो एकण समें, फोरबे सप्ुदूधात | 
प्रत्येक सहस आहारिक लब्ध, एक समा री बात ॥ 
एक समय में प्रथक्त्व सो जीव समुद्घात ऋर सकते हैं और 
प्रथकत्व सहस् जीव आहारिक लब्धि का प्रयोग कर सकते है । 
लोक-त्रय का मध्य भाग 
११- शेमर ऊंचा ते लोक नो, स्वर्ग पांच में जाण | 
तीजा ग्रतर ने विसे, चाल्यों अरिप्ट -विभाण ॥ 
पाँचवे ब्रह्मलोक नामक देवलोक के तीपरे प्रतर से अरिष्ट विमान 
में ऊर्ध्यलोक ना मध्य साग है। 


१२- मेरू रुचक देश में, तिरछा रो मझ थाय । 
चोथी नरक नीचे,नीचा तणो, जोजन असंझ्याकाश लग जाय | 
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मेरु पवत के मध्य-वर्ती रुचक-प्रदेशों मे मध्यलोक का मध्य भाग 
है ओर चोथे नरक के नीचे असंख्य आकाश तक जाकर अधोलोक का मध्य 


भाग है । 
सम्पूर्ण लोक का मध्यभाग 
( १४ 'रज्जु' का मध्य ) 
१३-पहली नरक ते लांधवे, जोजन असंख्याकाश । 
चबदे राज तणो मर, खत्र भगवती भास ॥ 
प्रथम नरक को लांघकर असंख्यात योजन आक्राश को पार करने 
पर चौद॒ह राजू लोक का मध्यसाग आता है। ऐसा भगवती सूत्र में प्रतिपादन 


किया गया है । 
इन्द्रिय-विचार 
१४-इनिद्रिये रुचि पोग्गली, जीव में रुच पोग्गल थाय । 
शतक आठ उद्देसे दशवें चाल्यो भगवती मांय ॥ 
भगवती सूत्र के आठवे शतक के दसवे उद्देशक में यह विषय 
चला ञआ रहा है कि--जीव श्रोत्र आदि इन्द्रियो वाला होने से पुग्गली (पुदूगल- 
वान्‌ ) है ओर जीव की अपेक्षा पुदुगल है ।& 


भगवान के ज्ञान की विशालता 


१५४-ओक अक्षर कैबली तणो, कीजे, पञ्रवा अनंत । 
एक पज्जवे अनंत गमा, भारुया श्री भगवंत ॥ 


केवली भगवान्‌ के एक एक अक्षर के अनन्त पर्याय होते हैं और 
एक-एक पर्याय के अननन्‍्त-अनन्त गस होते है, ऐसा श्री भगवान ने फर्माया है | 


१६-एक गमभों तिण मांयली, कीजे असंख्या भाग | 
एक भाग अनंता खंड, अहो अहो ज्ञान अथाग ॥ 
कि ्य 


इचभयग- शत० (३ उद्दं० ४ त्‌० 3७६ 
्  देखा-सन २६० 


की ि्नजतललतत 


ज्य-तबाणी ५१३ 
उस असन्त गों में से एक गम के असंख्यात भाग होते हैं और 
उन भागों में से एक एक भाग के अनन्‍्त-अननन्‍्त खंड होते हैं। अहा ! केवली ' 
भगवान का छझ्वान अथाह है ! 
१७-एक खंड तिण मांयलो, भाग: संख्याता जाण .। 
एक भाग तिण मांयलोी, तेहनों सुनो प्रमाण ॥ 
उन अनन्त खंडों मे से एक खंड लिया: जाय और उसके भी. 
संख्यात भाग कर दिये जाएं तो उस ज्ञान का कितना परिसाण होगा सो सुनो- - 
१८-चार ज्ञान पूरव चवद, अंग ' उपांग सब जाण | 
मावे भागज एक में, धन धन भगवन्त रों ज्ञान ॥ 
चारो ज्ञान, चौरह पूवे और सब अंग ,उपांग उस *एक' ही भाग मे 
समा जाएंगे। केवली भगवान्‌ का ज्ञान धन्य है धन्य है । 


विशेष-केवली भगवान्‌ के एक ही अक्षर से - कितना विशाल शान 
निहित है, यह बात इस चार पद्यों मे प्रदर्शित की गई है । 


आ5 अनन्त 
१६-सिद्ध अलोक काल ज्ञान ते, जीव पुनगल वणसई काय- | 
निगोदिया जीव, अनंता कह्या, ठाणे आठमें मांय ॥ 


स्थानांग सूत्र के आठवे स्थानक से आठ वस्तुएं अनंत कही गई 
हैं--(१) सिद्ध भगवान्‌ (२) अलोकाकाश (३) काल (४) ज्ञान (५) जीव 
(६) पुदूगल (७) वनस्पतिकाय (्) निंगोद के जीव । 


अष्टधा लोक-स्थिति: 
२०-आकाश वायु दग पृथ्वी. तस, थावर' जीव होय | 
अजीवा जीव-पहद्ठि या, जीवा कम्म-पहट्टिया सोय ॥| 
२१-अजीवा जीव-संगहिया, जीवा कम्म-संगहिया तास- | 
आठ बोल थित लोक नी, ठाणायंग इम भास ॥ 


४१४ दोहावज्नी-जयमल्ल बावनी 


ठाणंग सूत्र से आठ प्रकार की लोक-स्थिति कही गई है, जो इस 
प्रकार है-- 


आकाश बिना किसी दूसरे के आधार पर हैं। उसके आधार पर वायु 
अथांत्‌ तनु/बात और घन वात ठहरे हुए है | वायु के आधार पर पानी (धनोदधि) 
स्थित है । घनोदधि के आधार पर रत्न-अभा आदि प्रथिवियां स्थित हैं। प्रथिवियो 
के आधार पर त्रस और स्थांवर जीव स्थित है। शरीरादि रूप अजीव, जीव के 
सहारे स्थित है और कम-रूप अजीव-पुदूगल जीव के आश्रित है, या जीव 
पुद्गल कर्मो' के आधार से ही नरक गति आदि मे जाते है । 


मनो-वर्गणा तथा भाषा-वर्गणा आदि के पुदुगल रूप अजीब, जीव के 
द्वारा महण किये हुए है ओर जीव कर्मों के द्वारा संग्रहीत अर्थात्त्‌ बढ़ है । 


महाव्रत, अणुत्रत ओर व पर विचार 


२२-टठाणायंग सूत्र मध्ये, ठाणे पांचवें मांय | 
'. “पहिले उद्देसे' चालिया, ते सुशजो चित्त लाय॥ 
२३-पंच महाव्रत साधु ना, अशुबत्रत पांचल होय । 
पांच वरण ते चालिया, इण अर्थ उद्यम करे छे लोय ॥ 


स्थानाज्ञ सूत्र के पांचवे स्थानक के प्रथम उद्देशक मे जो प्रकरण चला है, 
उसे चिंत्त लगा कर सुनिए-- 

साधु के पांच महात्रत है. और अणुब्नत भी पांच ही है। काला, नीला, 
पीला आदि बरण सी पांच है | लोग इनके लिये उद्योग करते है। 


इन्द्रिय-विषय 
२४-शब्द रूप रस गंध स्पश, ए राखे जतन कराय । 
मूछो-गिरथ न तेने विषे, एकचित वरु थाय॥ 
२४-पंच - थानके जीबड़ीो,, पामे , मरणज -धात । 
सुग पतंग भ्रमर मच्छ, कुजर केरी' जात ॥ 


, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पश यह पांचों, इन्द्रियों के विषय है | अगर 
यत्न करके इंनसे 'इन्द्रियों की रक्ता की जाय-इन विपयो में ममता एवं आसक्ति 
धारण न की जाय तो चित्त एकाग्र हो जाय । 


जञय-बाणी ५१४५ 


उपयु क्त शब्द, रूप आदि पांच स्थानों मे आसक्ति के फलस्वरूप जीव 
को मरण ओर घात का शिकार होना पड़ता है। यथा-शब्द सम्बन्धी आसक्ति 
से संग को, रूप की आमक्ति से पतंग को, गंधासक्ति से श्रमर को, रसासक्ति से 
मत्य को और शर्श सम्बन्धी आसक्ति से हाथी को | 


प्राए-भूत आदि विचार 
२६-प्राण-विकलेन्द्रिय भूत-वनस्पति, जीव पंचेन्द्रिय जात । 
चार॒स्थावर सत्वज क्या, भगवन्ते साक्षात ॥ 


विकलेन्द्रिय (द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रि) जीव हक कहलाते है | 
वनस्पतिकाय को 'भूत' कहते है, पचेन्द्रिय प्राणी जीवः कहलाते हैं और प्रथ्बी- 
काय आदि चार स्थावर 'सत्व' कहलाते है | 


शब्दादि ५ विषयों पर विचार 


२७-पांच बोल जाएयां बिना, अह न अशुभ पचखाय | 
अश्रेय. आगल जाणिये, रुले चऊ-गति मांय॥ 
२८-शब्दादिक जाण्यां थकाँ, सुलटा चारों बोल | 
करे परत संसार ने, पामे मुगति अमोल ॥ 
पांच बोलो को न जानने से ओर अशुभ का प्रत्याख्यान न करने से 
भविष्य में अश्रेयत होता है और जीव चार गतियो मे सटकत्ता है । 


शब्दाविक पांचो को ज्ञ-परिज्ञा से जान लेने ओर प्रत्याख्यान-परिक्षा से 
त्याग देने पर चारो बोल सीधे हो जाते है--चारों गतियों मे भटकना बंद हो 
जाता है । ऐसा जीव ससार को परीत करके असूल्य सोक्ष-पद्‌ ग्राप्त कर 
लेता है । 


क्‍ आखव ओर संवर 
२६-आश्रव पांचे सेवतों, जीव पामे दृरगत्त | 
पांचे. संवर सेवतो, पामीजे सद्गत्त ॥ 


हिंसा आईि पांच अथवा भिथ्यात्व, अविरति आदि पांच आखस्तनवों को 
द ञ् कर «_ वों कर 
सेवन करने वांला जीव दुर्गति प्राप्त करता है। परन्तु जो इन पांच आखवों के 
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निरोध रूप पांच संबरों (अहिंसा. आदि या सम्यक्त्व आदि) का सेवन. करता है 
वह सद्गति पाता है | 


लोक-संस्थान 


३०-कर दोनों कटि ऊपरे, पुरुष फिरे चोफेर । 
ओ आकार, तिहँ लोक! नो, काद्यों ग्रन्थ निहेर ॥ 


कमर पर दोनो हाथ रख कर चारों ओर फिरने वाले अर्थात्‌ नाचने वाले 
पुरुष का जो आकार होता है, वैसा तीन- लोक का आकार है-। ग्रन्थों का 
अचलोकन करके यह बात खोजी गई है । 


अति-करमादि- विचारः 


३१-अति क्रम इच्छा जाणिये, व्यतिक्रम वस्तु-प्रसंग । 
अतिचार देश भंग है, अनाचार' सब भंग॥ 


, ब्रत को. भंग करने की इच्छा अतिक्रमः है, ब्रतभंग की साधनभूत 
वस्तुओं, को ग्रहण” करना व्यतिक्रम है, ब्रत को आंशिक रूप से भंग करना 
अतिचार है और पूरी तरह भंग कर देना अनाचार है । 


पांच स्थावरों के ५. नाम 


'३२-इंद ब्रह्म शिल्प समित, प्रजापति कहिवाय' | 
स्वामी पांच स्थावर तणा, कद्या ठाणायंग माँय ॥ ' 


ठाणांग सूत्र में पांच स्थावरों केनाम इस प्रकार कहे गये हैं--(१) 
इन्द्र-स्थावर काय (प्रथ्वीकाय), (२) ब्रह्म-स्थावरकाय (अपकाय) (३) शिल्प- 
स्थावरकाय (तेजस्काय), (७) सस्मति स्थावर काय' (वायुकाय), (५) प्रजापति- 
स्थावरकाय (वतस्पतिकाय) | 


सद्यः उत्पन्न अवधि दर्शन'(ज्ञान) के सब: 
विनाश के ५ कारण 


३३-उपजवी दर्शन अवध, पांच थानके जाय | 
उपजबाने पहले समे, खलना खोम पमाय ॥ 


जय-वाणी ४१७ 


पांच कारणों से अवधिदर्श (ओर ज्ञान) उत्पन्न होते ही, प्रथम समय में 
जीव स्खलना (चंचलता) को प्राप्त होता है। (उनका कथन आगे-किया गया है) 

३९-देखे अलप प्रथ्बी, तिहां भरी घणे जीव देख । 

आ किम छे सांसे पड़यो, खलना पहली रेक ॥ 
३६-कुथुवा सरपपंज मोटका, इन्द्र तणे किल्ोल । 
ठाम ठाम धन देखने, ए थया पांचू बोल ॥ 

(१) अवधिज्ञानी अपने क्षयोपशम के अनुसार अनेऊ जीचों से संभ्रत्त 
थोड़ी-परिमिति पृथ्वी देखकर सोचता है-अरे यह क्या ? इस छोटी सी प्रथ्वी 
में इतने जीव ? यह उसकी पहली स्खलना है | स्पष्टीकरण पहले सुन रक्‍्खा था कि 
प्रथ्वी बहुत विशाल हैं, पर अवधिज्ञान मे थोड़ी दिखाई देती हे अतः कज्ञोम होता 
है। (२) कुथुवा जैसे सूक्ष्म जीवों की राशि देख कर रखलता होती है । 

(३) बाहर के द्वीपों मे बड़े-बड़े (एक हजार योजन तक के लम्बे) सपे 
देखकर चलायमान होता है । 

(४) इन्द्र (आदि देवो) की क्रीड़ा देखकर चकित हो जाता है। 

(५) जगह-जगह घन से परिपूर्ण खजाने देखकर विस्मित होता है । 

३६-मोह कम खीण नवि गयो, तिशश्न” खलना पास | 

ु $ 
केवल ज्ञान दशन, छद्या उुलटा पाँचू नाम।॥ 

इस स्खलना का कारण मोहनीय कम का क्षय न होना है। जब मोह 
क्षीण होने पर केवल-ज्ञान-दशन उत्पन्न होते है तो पूर्वोक्त पांचो कारणों से 
रखलना नहीं होती ! 


प्रथम, चरम व २२ तीथइरों का समय 
३७-बारे प्रथम चरम ने, सीखणो दुलभ होय | 
णंच बोल श्री जिन कह्या, सांभल जो सह कीोय ॥ 
श्ट-सत्र कहवाये दुखे, दुखे समझे भेद-विज्ञान । 
जीवादिक देखाड़वा, दुखे कह्या भगवान ॥ 
३६-परीषहादिके सहिवा, दुखे दुखे पाले आचार | 
सुलटो बाबीसों तणे, पांचे ई इम घार॥ 


क, 
3५ 


भ्श्द दोहावली-जयमलन्लन बावनी 


प्रथम ओर अन्तिम तीथ्थकर के समय पांच बाते दुर्लभ कही गई हैं। 
उल्हे सब सुनो-- 


(१) श्रुत का कथन करने से कठिनाई और समभने से कठिनाई (२) भेद 
विज्ञान-आत्मा अनात्मा का ज्ञान होने में कठिनाई (३) जीव आदि को दिख 
लाने में कठिनाई (४) परीषह उपसर्ग सहन करने से कठिनाई ओर (५) आचार 
पालने से कठिनाई | लेकिन बीच के बाइस तीथझूुरों के काल मे यह पांचो वातें 
सुलभ होती है। ' 


दश यति धर्म 


४०-खंति मुति अज्जव मदव, लाधव पांचमोी जाण । 
नित बखाण्या म्ुनिराज ने, भगवंत श्री वर्धभान | . . 
४१-सत संजम तपस्या तणी, संवेग ने श्रह्मचरज्ज | 
आज्ञा छे जिन राज री, सेवत सारे कज्ज ॥ 
ज्ञान्ति, मुक्ति (निर्लोमता), आर्जव (सरलता), मा्दव (सम्रता) और 
लाघव तथा सत्य, संयम, तपस्या, संवेग ओर ब्रह्मचय, यह पांच-पांच (दस) धर्म 


श्री वर्धभान भगवान्‌ ने मुनिराज के लिए कहे है। इनका सेवन करने से सब 
काय पिद्ध हो जाते है 


पांच अभि-ग्रह 


४२-पांच थानके वीरजी, आज्ञा दीवी एह। 
अभिग्रटर धारी साधुजी, करे गवेपणा तेह ॥ 
अश्निम्नह धारी साधु को पांच स्थानों मे आहार की गवेषणा करने की 
घआाज्ञा दी गइ है । 
४३--आप निमित्ते काढयो बाहिर, अथवा न काड्यो बहार | 
तीजे खाते ऊबरे, पंत वले लुख आहार ॥ 
गृहस्थ द्वारा अपने लिए जो आहार भोजन के पात्र में से बाहर 


निकाला हो वही लेना, जो आहार बाहर न निकाला हो वही लना, तथा अन्त 
प्रान्त और रूक्त आहार ही लेना, (यह पांच अभिग्रह है |) 


जय-बाणी घ्१६ 


भिन्षा-विचार 


४४--अगन्यात कुल घुनिवर तजे, करे गोचरी छांडी काल | 
कर खरड़े अणखरड़िये, धन ऋषि दीन दयाल | 
मुनिराज अज्ञात कुल्न मे गोचरी नहीं लेते, अकाल में गोचरी के लिए 
नहीं जाते, कोई खरड़े हुए हाथ से और कोई अनखरड़े हाथ से गोचरी लेते हैं । 
दीन-तयाल मुनि धन्य है । 
४४-कांइक रीते आहार आणियो, दोष बेयालिस रेत । 
शंका मिजरे देखतो पांचमी पठे देत ॥ 


किसी विशेष परिश्रम से बयालीस दोषों से रहित आहार लाया गया 
कर ० (र हे 
हो और उससें प्रत्यक्ष शंका दिखाई दे तो साधु उसे परठ देता है । 


भिक्ता-ग्रहणु में भी तपश्चरण 


४६ आयंबिल नीबी, पुरिमड़ढ, करे द्ृव्य अनुमान | 
भिन्न - पिंडवाहए पांचमी, ए आज्ञा भगवान ॥ 
आयंबिल करे, नीवी करे अर्थात्‌ घृत आदि विगयों से रहित भोजन 
करे, पुरिसड् करे अथांत्‌ पहिले के दो पहर तक आहार कां त्याग करे। द्रव्य 
आदि का परिमाण करके परिसित आहार ले, ओर भिन्न-पिण्ड-पालिक हो अर्थात 
पूरी चस्तु व लेकर ढ्ुकड़े की हुई वरतु ही ले, भगवान्‌ ने इन पांच स्थानकों की 
आज्ञा दी है । " 
४७-अरस विरस अंत पंत लुह, ए चाल्या पंच आहार । 
ए जीमी जीवे झुनि, धन सोदा अखगार ॥ 
अरस (वित्ता धार का) विरस (पुराने धानन्‍्य आदि का) अंत (बची खुची 
चीजों का) प्रान्त (तुच्छ) और रूक्ष, यह पांच प्रकार के आहार कहे गए है, जिन्हे 
जीम कर साधु जीवन-यापन करते हैं । ऐसे महान्‌ अनगार धन्य है | 


आसन पर विचार 
४८-एक आसण अरु ऊकड़, पड़िमा काउसग्ग रात । 
प्मासन वीरासणे, रहे छकाया-नाथ ॥ 


४२० दोहावली-जयमल्ल बावनी 


पट्‌-काय जीबो के नाथ मुनिवरों के लिए पांच स्थान्तक बतलाये गये 
है-एक आसन से कायोत्सर्ग करे, उकड़ू आसन से बेठे, एक रात्रि की प्रतिमा 
हु ० से +७ ७५ ७. ३ 
अंगीकार करके का्योत्सग में रहे,पद्मासन से बेठे और वीरासन से स्थित रहे | 
४६-दांडा नी , परे साधुजी, रहे पग पसार । 
सुवे लाकड़ा नी परे, मस्तक भू अलगाड़ ॥ 
१०-तड़के ले आतापना, शीत खमे शी--रात | 
डीले खाज खिणे नहीं, अहो गुण कह्या न जात ॥ 
कोई मुनिराज डंडे की, तरह पैर फैला कर स्थित रहते हैं, वे 'द्र्डायतिक' 
कहलाते है। कोई लगण्ड-शायी होते है, जो कुबड़े-से होकर मस्तक और, कोहनी 
को जमीन से लगा कर तथा, पीठ को, अधर रखते हुए सोते है। कोई धूप मे 
आतापना लेते है, वे आततापक कहलाते है । कोई शीत्तकाल मे वस्त्र न रख कर 
शीत सहल्त करते हैं, उन्हे अप्राइतक कहते है कोई शरीर में खुजली चलने पर 
भी खुजलाते नहीं हैं, उन्हें 'अकरंडूयक' कहते है |# 
४१-पांच बोले मुनि-राजजी... महा-निर्जरा पाम । 
अंत करे संसार नो, जो राखे सुध परिणाम ॥ 
उपयुक्त पांच बातों का सेवन-करके मुनिराज' महान्‌ निजरा प्राप्त करते 
है ओर यदि पूर्ण शुद्ध परिणास रक्‍खे तो संसार का अंत करते है ।४2 


सात पदवियां 


५२-आचारज उचभ्राय थविर, तपरवी बहु-श्रुति जाण । 
गणी गणावच्छेदक चली, सात पदवी ये मान ॥ 


आचार्य उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, बहु-अती, गणी और गणावदेदक, 
यह मुनियों की सात पदवियां हैं । ' 


+अल्न्ल् 0 ८222८” 
न 
& विशेष के लिए देखों स्थानान्न सृत्र ठा ५, उ० १, सूत्र २६१ । शनि 
छेटट बंथकार ने यहां सामान्य कथन किया है । स्थानांग सृत्र में महानिजेश के 
( का 
पांच कारण आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी और ग्लान (बीमार) मुर्नि की 
... सेंचा करना बतलाया हैं | 


